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, हिंदी-कवियों का एक वृत्त-सग्रह ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने सन्‌ श्यू८रे ई० 
में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन्‌ श्८्८्६ में डाक्टर (अब सर ) 
ग्रियर्सन ने 'माडन वर्नाक्युलर - लिटरेचर-अव ना्दन हिंदुस्तान! के नाम 
से एक, वेसा ही बढ़ा कविवृत्त-संग्रह निकाला । काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की श्रोर गया कि सहसोरं 
हस्तलिखित- हिंदी-पुस्तके देश के अनेक भागों में राज-पुस्तकालयों तथा लोगों 
के घरों-में अज्ञात पढ़ो हैं। अतः सरकार ,की आर्थिक सहायता से उसने 
सन्‌ १६००-से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन्‌ १६११ तक 
अपनी खोज की आठ रिपोर्टो मे सैकड़ों श्रशञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के 
अज्ञात अंथों का पता लगाया | सन्‌ १६१३ में इस सारी सामग्री का उपयोग 
करके मिश्रचंधुओ्रो ( श्रीयुत पं० श्यामविहारी मिश्र आदि ) ने अपना बड़ा भारी 
कवि-वृत्त-सग्रह 'मिश्रबंधु-विनोद! जिसमें -वर्त्तमान काल के कवियों और लेखको 
का भी समावेश, किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया । ._ 

.. इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब 
से उसके साहित्य के -विचार-शंखला-बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव 
छात्र ओर अध्यापक दोनो कर रहे थे | शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियो 
के-अनुसार हमारे साहित्य के खरूप मे ज़ो जो परिवत्तन होते आए, हैं, जिन 
जिन प्रभाबो की प्रेरणा से काव्यधारा की मिन्‍न मिन्‍न शाखाएँ फूट्ती रही हैं, 
उन सब के सम्यक्‌ निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग 
के ब्रिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 
सात आठ सौ वर्षों की सचित अंथराशि सामने लगी हुई थी; पर .ऐसो निर्दिष्ट 
सरणियों की उंद्धावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रमृत 
सामआओ का बर्गाकरण होता | मिन्‍न मिन्‍न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल 
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वालक्रम से गुथी उपयु क्त इत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कह्दां 
तक सहायता पहुँचा सकती थीं ! सारे रचना-काल दो केवल आदि, मध्य, पूछ 
उत्तर इत्यादि खडो में ऑँख मूं दकर बॉट देमा--यद्द भी न देखना कि किस 
खंड के भीतर क्या आता है, क्या वहीं--किंसी इच-सम्नह का इतिदास नहां 
बना सकता । 

- पॉच या छु; वष हुए, छात्रों के उ योग के लिये सम क छु सन्षिप्त नांट 
पवार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन-समृह को बदलती हुईं 
प्रवृत्तियों को लक्ष्य करफे दिंदी-साहित्य वे; टतिदात के काल-विधाग और रचना 
की भिन्न-भिन्न शाखाओ के मनिरूपण का एव कच्चा ढाँचा खड़ा किया गया था। 

हिंदी-शब्द-सागर सयाप्त हो जाने एर उसकी भूमिका के 'रूप से भाषा और 
साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया अत्त: एक नियत समय के भीतर 
ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पढ़ा । साहित्य का इतिहास लिखने के 
लिये जितनी अ्रधिक सामग्री में जरुरी समझता था उतनी तो उस अवधि के 
भीतर मे इकट्ठछी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका शआ्रावश्यक उपादान सामने रख- 

यह काय्य पूरा किया। ' 

._ इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण “किया गया है उसका थोड़े 
में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पढ़ता है । 

पहले काल-विभाग को लीजिए. | जिस काल-खंड के भीतर किसी विशेष 
ढंग की रचनाओ की प्रचुरता दिखाई पढ़ी है वह एक अलग काल साना गया 
हैं ओर उसका नासकरण उन्ही शवनाओं के खरुप के अनुसार किया गया है । 
इस ग्रकार प्रत्येक कोल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। 
किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अंभिप्रीय यह है कि शेष दूसरे ढंग 
की स्वनाओं से से चाहे किसी ( एक ) ढंग की रचना को लें वह परिमाण मे 
प्रथम के बराबर न होगी; यह नही कि ओर सब ढंगो की रचनाएँ मिलकर भी 

उसके बराबर न होगी। जैसे, यदि किसी काल में पॉच ढंग की रचनाएँ १०.५, 

६, ७ ओर २ के क्रम से मिलती है तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तके है 

उसकी प्रचुरता कही जायगी, येत्रपि शेष और ढंग की सब॒ पुस्तक मिलकर २० 

हैं। यह तो हुई पहली बात । दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्ध । किसी काल के 
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भोतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक अंथ प्रसिद्ध चले आते ह उस ढग की 
रचना उसे काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जायगी, चाहे ओर दूसरे-दूसरे 
ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोदि की बहुत सी पुस्तके भी इधर-उघर 
कोनों में पढ़ी मिल जाया करे |. प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक-प्बृत्ति की 
प्रतिच्वनि है | सारांश यह कि इन दोनो बातों की ओर ध्यान रखकर काल*« 
विभाग का नासकरण्‌ किया है। 
आदिकाल का नाम मेने वीरगाथा-काल” रखा है। उक्त काल के भीतर 
दी प्रकार की रचनाएँ मिलती हँ--अ्रपश्रंश की और देशभापा (बोलचाल ) 
की | अपश्र श की पुस्तकों मे कई तो जेनो के घर्म-तत्व-निरूपण-सबंधी है जो 
साहित्व-कोटि मे नहीं आती श्र जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये 
ही किया गया है कि अपश्चंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य- 
कोटि मे आनेवाली रचनाश्रों में कुछ तो भिन्न भिन्न विपयों पर फ़ुटकल दोहे है 
जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निधारित नहीं की जा सकती | 
साहित्यिक पुस्तके केवल चार हँ-- ५" 
१ विजयपाल रासो है. 
२ हम्मीर रासो 
४ कीतिलता 
४ कीर्तिपताका 
'देशभाषा-काव्य की आठ पुस्तके प्रसिद्ध हैं-- 
थू खुमान रासो 
& बीसलदेव रासो ह 
- ७पृथ्वीरजरासो... . |.-४& 
,- मे जयचदन्पकाश । ० 
६ जयमयंक-जस-चं द्विका छा 
१० प्रमाल रासो ( आंल्दा का मूलरूंप ) 
११ खुसरो की पदेलियों आदि' - 
१२ विद्यापति-पदावली_ 
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इन्ही बारह पुस्तकों की इृष्ठि से आदिकाल! का लक्षणु-निरूपण और 
मामकरण हो सकता है । इनसे से अंतिम दो तथा बीउलदेव रासो की छोड़कर 
शेप सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम बीरगाधा-काली 
ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा 
से वीरगाथाओं की प्रद्धत्ति रही है उसका सम्यकू निरुषण पुस्तक से कर 
दिया गया है | ह रे 
मिश्नवंघुओ ने इस 'श्रादिकाल? के भीतर इतमी पुस्तकों की ओर नामावली 
दी है-- 
' १ मगवद्गीता 
२ वृद्ध नवकार 
३ वत्तमाल 
४ समतसार 
ए पतलि 
६ अनन्य योग 
७ ज॑बूस्वासी रासा 
८ रैवतमिरि रासा 
६ नेमिनाथ चठपई 
१० उवणएस-माला ( उपदेशमाला ) 
इनमें से नं० १ तो पीछे की सवना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से 
स्पष्ट हैं--- 
तैहि दिन कया कीच मच छाई | हरि के नाम गीत चित आई ॥ 
समिरों गुरु गोविंद के पार्ओ | झयम अपार है जाकर भाओ॥ 
जो वीररस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं बरणों का द्वित्व देखकर 
भाइत भाषा झनर कहीं चौपाई देखकर ही अवधी या बैसवाड़ी समभते हैं, जो 
भाव को 'थाढ! और विचार को “फीलिंग' कहते हैं वे यदि उद्धृत 
पद्चों को संवत्‌ १००० के कया सबत्‌ ६०० के भी बताएँ तो कोई आश्चर्य की 
बात नहीं। युस्तक्ष की संवत्‌-सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान 
फरने के लिये काफी है--“सहस्र सो संपूरन जाना |”? 


वजन नतन 
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अब रहीं शेप नो पुस्तकें। उनमे नं० २,७, ६ और १० जेनघर्म के तत्त्व 
निरूपण पर हैं ओर साहित्य-कोटि में नहीं आ सकतीं। नं० ६ योग की पुस्तक 
है | नं० ३ और नं० ४ केवल नोटिस मात्र हैं; विषयों का कुछ भी विवरण 
नहीं है | इस प्रकार केवल दो साहित्यिक पुस्तकें बचीं जो वर्णनात्मक 
( डेस्क्रिप्टिव ) हँ--एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात 
के रैबतक पवत का । अत; इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय से किसी 
प्रकार का अतर नहीं पड़ सकता | यदि ये मिन्‍न मिन्‍्न प्रकार की ६ पुस्तके 
साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नही डाल सकती थीं; 
क्योंकि मैने ६ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है । 

एक ही काल और एक दही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्‍्म 
प्रकार की परंपराएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग शाखाएं करके सामग्री का 
विभाग किया गया है। ' जैसे, भक्तिकाल के भीतर पहले तो दो काव्य-धाराएं- 
निर्गणश धारा और सगण धारा--निर्दिष्ट की गई है । फिर प्रत्येक धारा की 
दो दो शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हँ--निर्मुण धारा की शञानाश्रयी और 
प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा तथा सगुण धारा की रामभक्ति और कृष्ण-भक्ति 
शाखा। इन धाराओं और शाखाश्रों की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढेंग पर नही 
की गई है । उनकी एक दूसरी से श्रलग करनेवाली विशेषताएं अच्छी तरह 
दिखाई भी गई हैं ओर देखते ही ध्यान में शा भी जायेंगी। ' 

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उप- 
विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला । रचना के स्वरूप आदि 
में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए! बिना विभाग केसे किया जा सकता है ? क्रिसी 
काल-विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना 
ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता | जब तक पूर्व और उत्तर के अलग 
श्रलग लक्षण न बताए जायेंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अ्रथ 
नहीं | इसी प्रकार थोडे थोड़े अंतर पर होनेवाले कुछ प्रतिद्ध कवियों के नाम 
पर अनेक काल बॉध चलने के पदले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक 
काल-प्रवत्तक कवि का यह प्रभाव उनके काल में होनेवाले सब कवियों में 
सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए । 
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रीतिबड भ्थो की बहुत गहरी छानबीन और खूक्म पव्यालोचना करने जे आगे 
चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाय, पर श्रभी तक मुर्द् नहीं 
मिला हैं । ष : 
रीति-काल के संबध में दो बाते ओर कहनी हैँ । इस काल के कवियों के 
परिचयात्मक छेतों की छानबीन से से अधिक नहीं भप्रन्नत्त हुआ हूँ, क्योकि 
मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिंहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाचा 
खडा करना था, न कि कवि-कीचन करना। अ्रतः कवियाँ के पारंचयात्मक 
विवरण मेने प्रायः मिश्रवधु-विनोद से ही लिए है । कही कहीं कुछ कबियों के 
विवरणों से परिवद्धन और परिष्कार भी किया है ; जैसे, ठाकुर, दीनदयाल 
गिरि, रामसहाय ओर रपिक-गोविंद के विवरणों से | यदि कुछु कवियों के नास 
छूट गए या किसी कबि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो 
इसमे मेरी कोई बडी उद्देश्य हानि नहीं हुईं | इस काल के भीतर मेने जितने 
कवि लिए. है या जितने ग्रथो के नाम दिए है उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम 
हो रहेहै। _ - 
तेकाल था ओर किसी काल "के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के 
सर्वंध मे-गेने जो संत्षित विचार प्रकट किए है वे दिग्दशन गात्र के लिये | 
इतिहास की पुस्तक मे किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ 
सकती | किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के 
रूप से लिखू गा | बहुत प्रसिद्ध कवियों के सबंध से ही थोड़ा विस्तार के. साथ 
लिखना पढा है | पर वहों भी विशेष विशेष प्रबृत्तियो का ही निर्धारण किया 
गया हैं। यह अवश्य है- कि उनमे से कुछ प्रद्नत्तियो को मैंने रसोपयोगी और 
कुछ को बावक कहा है | 
आधुनिक काल से गद्य का आविशभांव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। 
इसलिये उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पडा है। इस 


् ह से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेकरूपता का 
वकास हुआ है उतनी अनेकरूपता का विधान कमी नहीं हुआ था | पहले मेरा 


विचार आधुनिक काल को 'द्वितीय उत्थान! के आरंभ तक लाकर उसके आगे 


्ः 


( ७ ) 


की प्रदृत्तियों का सामान्य ओर संक्तित उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, 
क्‍योंकि वर्तमान लेखकों ओर कवियों के संबंध मे कुछ लिखना अपने गिर एक 
बला मोल लेना ही समझ पड़ता था | पर जी न मानना | वत्त.मान सहयोगियों 
तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते 
डरते किया गया | ॥॒ 

वत्तमान काल के अनेक प्रतिमा-लंपन्‍न और प्रभावशाली लेखकों और 
कवियणें के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे । इसके लिये उनसे तथा 
उनसे भी अ्रधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से क्षमा 
की प्रार्थना है | जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तेयार करनी 
पड़ी है इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इसे पूरा पूरा नही 
प्राप्त दो सका है | कवियों ओर लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात 
का निवेदन और है| इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नही था । इससे आधुनिक 
काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों ओर प्रद्धत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक 
ध्यान दिया गया है-।, अगले सस्करण मे इस काल का प्रसार कुछ ओर 
अधिक हो सकता है | ह ४०." ५ 


कहने की आ्रवश्यकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का यह इतिहास 'हिंदी-शब्द- 
सागर? की भमिका के रूप में 'हिंदी-साहित्य का विकास” के नाम से सन्‌ १६२६ 
के जनवरी महीने में निकल - छुका है। इस अलग पुस्तकाकार. सस्करण में 
बहुत सी बातें बढ़ाई गई हँ---विशेषतः आदि ओर अंत में। आदि काल? के 
भीतर अ्रपश्न श की रचनाएं भी ले ली गई हे क्योंकि वे सदा से 'भाषा-काव्य? 
के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं । कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई 
ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनाती चलछी आई है जो अपभ्रश मे हैं-- 
जैसे, कुमारपालचरित और शाड्रधर-क्षत हम्मीररासो। हम्मीररासो” का पता 
नहीं है | पर प्राकृत पिंगल सूत्र? उलटते-पुलटते मुझे हम्मीर के युद्धो के वर्णन- 
वाले कई बहुत ह्वी ओजस्वी पद्म, छुंदों के उदाहरण मे, मिले । मुझे पूर्ण निश्वय 
हो गया है कि ये पद्म शार््धधर के प्रसिद्ध 'हम्मीररासो? के ही है । 


आधुनिक काल के अत में वत्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के 


(८) 


वर्णन को थोडा और पल्‍्लवित इसलिये करना पड़ा जिसमें उन प्रद्नत्तियों के 
धूल का ठीक ठीक पता केबल हिंदी पढ़नेवालों को भी हो जाय ओर वे धोखे 
में म रहकर स्वतंत्र विचार मैं समथ हों । 3 
मिश्नबंबुओं के प्रंकांड कविदृत्त-संग्रह 'मिश्रबंशु-विनोदों का उल्लेख हो 
चुका है | 'रीतिकाल” के कवियों के परिचय लिखने मे मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से दी 
विवरण लिए, हैं तः आधुनिक शिष्टता के अचुसार उसके उत्साही और 
परिश्रमी संकलन-कर्ताओं को धन्यवाद देना में बहुत जरूरी समझता हैँ । हिंदी 
पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट मी मुझे ससव समय पर--विशेषतः संदेह के स्थल 
आने पर--उलटनी पडी है। शय साहब बाबू श्यामसु दरदास बी० ए० को 
पहिदी-कोबिद-रलमाला,? श्रीयुक्त पं० रामनरेश त्रिपाठी की कबिता-कोमुदी' 
तथा श्रीवियोगीहरि जी के त्रजसाधुरी सार! से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, 
अतः उक्त तीनो महानुभावों के प्रति में अपनी इतझ्ञता प्रकट करता हैँ । 
“आधुनिक काले के प्रारंभिक प्रकरण लिखते ससव जिस कठिनता का सामना 
करता पडा उसमे मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदार्माथ पाठक ही काम आए। 
पर न आ्राज तक मैने उन्हे किसी वात के लिये धन्यवाद दिया है, न अब देने 
की हिम्मत कर सकता हूँ । धन्यवाद? को वे “आजकल की एक बदमाशी”? 
समझते है । े 
इस कार्य मे मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुबार की, जो चुटियों रह गई 
है उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बन पडे है उनकी क्षमा की पूरी आशा करके 
ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष-लाभ कर सकता हूँ | - 


काशी ., है ्् 
आषाढ शुक्क ४, श्श्ण६ | रास चद्र शुद्ध 


संशोधित और प्रवर्दधित संम्करण के संबंध मे 
... दो बात 


कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, 
इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बाते बढ़ानी पढ़ी । 


ध्थादिकाल? के भीतर वद्भवानी सिद्धों और नाथपथी योगियों की परपराश्रों 
का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर 
द्वारा प्रवर्तित नियु ण सत-मत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से 
रास्ता तैयार कर दिया था। दूमरा उद्द श्य यह स्पष्ट करने का भी था कि ऐिद्धों 
और योगियों की रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं आती और योग-घारा काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती । 


पभक्ति-काल' के श्रतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेषरूप से 
विचार किया गया है; क्योक्ति उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित 
हैं। 'रीतिकाल' के सामान्य परिचय? में हिंदी के अलंकार-ग्रंथों की परंपरा का 
उद्बम और विकास कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद 
आदि कुछ मुख्य मुल्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में 
मिलेगा | 

- श्राधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ 

सामग्री मिली दै उसकी दृष्टि से. एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी 
के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएँ पड़ी है उनका भी सविस्तर उल्लेख है। 
पिछुले संस्करण में वत्तमान अर्थात्‌ आजकल चलते. हुए. साहित्य की मुख्य 
प्र्ेत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में सम- 
सामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है 
जिससे आज तक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्रास होगा । 

आशा है कि इस सशोधित और प्रवर्द्धित रूप में यह इतिहास विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


अछय तृतीया, ) 


संवत्‌ १६६७ रामचंद्र शुक्ल 


( ४२) 
प्रदाशक का दृस्ृव्य 


इस पुस्तक का नवीन सस्करण इसे, विद्वान लेखक द्वार सशा 
शोर प्रवरवित रूप में पाठकों को सेवा मे उपस्वित £ | लेखक तथ्य प्रकाशक न 
इसकी शअचुदिन बढ़ती हुई नगि को देख इस शांद्र से शा प्रवाशते करत 
का छोर प्रयत्न दिया, किंतु जिस रूप मे इसप्रों निकालने का विचार था वषट 
अत्यत अमसाब्य होने के कारण सप्रव पर ने निकाल सका जिससे पाठकों; 
विशेषकर परीक्षार्थियों, वो तडा फष्ठ उठाना पद्धा । पर पाठकी की सुविधा को 
स्वोपरि रखते हुए हमे प्रस्तुत रूप से पुस्तक को प्रकाशित करना पढ रहा 
हैं। लेखक को कुछ नवीन कवियों ओर लेखकों के विषय से लिखना अभी 
शेप था | इसके लिये हम कज्षम्प है। अगले संस्करण में उसकी पूर्ति अवश्य 
कर दी जायमी | 
- ; प्रधान मंत्री 
छाशी-मागरीप्रचारिणी सभा 


रत 
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छलेखक का -अचानक देहावसान हो जाने से नई धारा के कई वर्तमान - 
कवियों का विवेचन बिस्तृत रूप मे नहीं प्रात हो सका | फरात: पंजाब सस्करण:* 
से जो सक्तिपत विवेचन छापा गया था वही इस ग्रथ में; पृष्ठ ७१४ के अंतिम 
अनुच्छेद से लेबर पृष्ठ ७२२ तक उद्वृत कर दिया गया है । 


जन्माष्टमी, संचत १६६६ | 


कक विषय-स्ची , 


-( दिए, हुए अंक प्रष्ठों के हैं ) 


्ज 


'«. कालर-विभाग 


जनता और साहित्य का संबंध, १; हिंदी साहित्य के इतिहास के चार 
काल १; इन कालों के नामकरण का तात्पय, १-२ | 


' आदि्-काल 
प्रकरण २१ 
सामान्य परिचय 


हिंदी-साहित्य का ' आविभाव-काल जे; प्राकृतमास हिंदी के : सबसे पुराने 
पद्म हे ; आदिकाल की अवधि रे ; इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक- 
प्रवृत्ति ३; (रास? की प्रबंध-परंपरा ३-४ ; इस काल की साहित्यिक सामग्री 
पर विचार ४ अपभ्रेश-परंपरा ५; देशी भाषा, ५४ 


हि प्रकरण २ 
 अपभश्रंश-काल 

अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का आविर्भाव-काल, 

६ ; इस काव्य-भाषा के विषय, ६; 'अपभ्रश? शब्द की व्युत्पत्ति, ६; जैन 
ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएँ, ७; इनके छुंद, ७; बोद्धों का वज्ञयान संप्र- 
दाय, ७ ; इसके सिद्धों की भाषा, ७, इन सिद्धों की रचना, के कुछ नमूने, 
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६-११; बोद्ध धम का तान्रिक रूप, ११ ; संध्या भाषा?, १२; वज़यान संप्र- 


दाय का प्रभाव, १२ ; इसकी महासुहं अवस्था, _ १३ ;--गोरखनाथ. के नाथपंथ 
का मूल, १३; इसकी वज़यानियों से भिन्नता, १३ $ गोरखनाथ' का समय, 


बन आल- 
का 


६ हे 3 


३३-१४ ; लयनाथ, १४ ; सुतल्लमानों और भारतीय योगियों का संसर्य, १५ ; 
ओरखनाथ सकी हठयोग-साधना, १६, नाथ? संप्रदाय के सिद्धांत, १६-१७; इनका 
बज़यानियों से साम्य, १७ $ 'नाथ” पथ की भाषा, $८ ; इस पंथ का प्रभाव, 
श्८ ; हसके बंध, १८ ; हम गथों के विपय १६ ; साहित्य के इतिहास में केवल 
भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, १६-२० ; ग्रंथकार-परिचय 
२१-२६ ; व्द्यापति की अपकंश रचनाएँ २६; अपभ्रंश कविताओं की भाषा 
र७ रद | 


देशभापा काव्य 
दीसरगाधा 
देशआपा-काब्यों की प्रामाणिकता में संदेह २६ ; इन काव्यों की भाषा 
और छुंद्र २९; तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, ३६-३० ; वीरगाथाश्रों का 
आविभांब, ३० ; इसके दो रूप, ३१ ६ 'रासो? शब्द की व्युत्पत्ति, ३२ ; अंथ- 
परिछय, ३२-३८, प्रंथकार-परिचय, दे८-फ२ - 
प्रकरश ४ 
फुटकरछ रचनाएँ 
लोकभाषा के पद्म, ४३ ; खुसरो, ४३-४६ ; विद्यापति ४७ ४६ | 
पूदे सध्यकाछ 
- भक्तिकाछ़ ( १३७५-१७०० ) 
. गदर १८ 
सामान्य परिचय 


इस काल की गज़नीतिक और धार्मिक परिस्थिति, ६०-६२ ; भक्ति का 


भवाहू, ६२ ९ इसका ] त्ति 
9 5; इसका प्रभाव ६२-६३ ; सशुण भक्ति की प्रतिष्ठा, ६३ हिंदू: 


( |; ) 
मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य क्तिमार्ग” का विकास, 5३१ $ इसके मूल 
खोत, ६४; नामदेव का भक्तिमार्ग, ६४; कबीर का (निर्गन-पंथः, ६४;निर्भुनपथ और 
नाथपंथ की अंतस्साधना मे भिन्‍नता, ४ ; _निगु णोपासना के मूल खोत, ६४; 
निर्गुन-पंथ का जनता पर प्रभाव ६४ ६५ ; भंक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापे- 
सिक दृष्टि से विचांर, ५४ ; कबीर के सामान्य भक्तिमाग का खबरूप, ६५-६६ 
नामदेव, ६६ ; इनकी हिंदी-रचनाओ की विशेषता, ६६; 'इनपर नाथपंथ का 
प्रभाव, ६६ ; इनकी गुरु-दीक्षा, ६८ ; इनकी भक्ति के चमत्कार दे८ ; इनकी 
निगु न बानी, ५६; इनकी भाषा, ७० ; किगु नपंथ के मूल सोत, ७० ; इसके 
प्रवर्तक, ७० ; निगुण थारा'की दो शाखाएँ, ७१६ ज्ञानाश्रयी शाखा ओर 
उसका प्रभाव, ७१; प्रेममार्गों सूफी शाखा का स्वरूप, ७१-७२; सूफी 
कट्दानियों का आधार, ७२; कवि ईश्वरदास की सत्यवती “कथा ७२-७४ , 
सूफियों के प्रेम-प्रबंधों की विशेषताएँ, ७४5 कबीर के रहस्थवाद की सूफ़ी- 

रहस्यवाद से मिन्‍नता, ७४; सूफी कवियों की भाषा, ७४; सूफी रहस्यवाद में 
भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ७४ ॥ 


प्रकरण २ 
निरगुण घारा. -:.- 


ज्ञानाश्रयी शाखा 


हे 


कवि-परिचय, ७१-६१; निशु णमार्गी सत कवियो पर समष्टि रूप से विचार, 
६२-६३ | * 
प्रकरण ३ 
प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा 


कवि-परिचय, ६४-१००६ सूफी कवियो' की कबीर से मिन्‍नता, १०४१; प्रेंम* 
गाथा-परंपरा की समाप्ति, ११४; सूफी आस्यान-काव्य का हिंदू कवि, ११४। 


सग्ुण घारा 

है गमभक्ति शाखा ; 
अद्देतवाद के विविध-स्वरूप, ११९६; हैष्णव श्रीसप्रदाय, १३१६; रामानंद 

का रासय ११६-११७; इनकी गुरुनपरपरा, ६१७०१ १८, इनकी उपासना-पद्धति, 
११८; इनकी उठारता, ,११८०-११६: इनके शिष्य, ११६६ इसके ग्रंथ, ११६५ 
इनके दृत्त के संबंध थे प्रवाद, ११०; इन प्रवादों-पर विचार, १२०-१२४; 
कुविन्पत्चिय, १२४-१५७०; हनुमान जी की उपासना के अथ, १५४०-१५; राम- 
भक्ति काव्य-धारा की सबसे बड़ी विशेषता, १४१; भक्ति के पूछा स्वरूप का 
विकास, ११५१-४२; रामभक्ति की शगारी भावना, शश्रन्‍४४ |. - ८ 


ः प्रकूण ५ 
रृष्णसक्ति शाखा. - 


वैष्णुबधम आदोलन के प्रवत्तक श्री वल्लाभाचाय, १५४; इनका दाशनिक 
सिद्धात, १४४; इनकी प्रेम-साधना, १४४; इनके अनुसार जीव के तीन भेद, 
१४६८; इनके समय की राजनीतिक ओर धार्मिक परिस्थिति, १४६६-४७, इनके 
ग्रंथ, १४७; वहलम-्पप्रदाय की उपासना-पद्धति का स्वरूप, १४७: कृष्णभक्ति 
काव्य का स्वरूप, १४८; वेष्णुव घर्म का साप्रदायिक स्वरूप, १४५८८: देश की 
भक्ति-भावना पर सूफियों का प्रभाव, १९६, कविन्परिचिय, १४६-१६५;अष्टछाप” 


की प्रतिष्ठा; १६६०१६४; क्ृष्णसक्तिन्परंपरा के श्रीक्षष्णु, १६४; कृष्णचरित 
बविता का रूप, १६४-१६५ । 


गु 


मक्रशू ६ 
भक्तिकाछ की फुटकल रचनाएँ 


उमछलने का मूल कारण, ६६६ ; पठान शासको का 
भारतीय साहित्य एव संस्कृति पर प्रभाव, १६६-१६७; कविनरिचय , रैशिय२३० 
परत रचनाओं के अतिरिक्त मक्तित्काल के अन्य आख्यान-काव्य, २३०-२३१ ! 


भाक्तकाव्य-प्रवाह 


( ४५ ) 
उत्तर -मध्यकाल 
रीतिकाल ( १७००-१९०० ) 
प्रकरण १ 
सामान्य परिचय 


रीतिकाल के पू्ववर्ती लक्षण-अंथ, २३२; रीति परंपरा का आरंभ, २१२; 
रीति-ग्रंथों के शाधार, २३३; इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, २१३; संस्कृत 
रीतिग्रंथों से इनकी भिन्नता; २३३; इस भिन्नता का परिणाम, २३३; लक्षण 
ग्रंथकारों के आचार्यत्व पर विचार, २३४; इन ग्रंथों के आधार, २३४; शाख्रीय 
दृष्टि से इनकी विवेचना, २३४-२३६; रीति-ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, 
२३६-३७; इनकी कृतियों की विशेषताएं, २३७; साहित्य-विकास पर रीति-परंपरा 
का प्रभाव, २३७; रीति अ्थों की भाषा, २३७-४०; रीति-कवियों के छुंद और 
रस, २४१ [.. 


प्रकणू २ ' 
रीति ग्रंथकार कवि-परिचय, २४२-३२१ । 
प्रंकरश ३२ 
: रीतिकाल के अन्य कवि... 

इनके काव्य के स्वरूप और विषय, ३२२; रीति ग्रंथकारों से इनकी मित्नता 
३२२; इनकी विशेषताएँ, ३२२९; इनके ६ प्रधान वर्ग-(-१ ) श्वंगारी कबि, 
३२२; ( २) कथा-प्रबंधकार, २२२-३२३; ( ३ ) वर्णनात्मक प्रबंधकार ३२३; 
(४) सूक्तिकार, ३२१३-२४; (५) ज्ञानोपदेशक -पद्मकार, ३२४; (६) भक्त कवि, 
३२४, वीररस की फुटकल कविताएँ, ३२९४-२४; इस काल का गद्य साहित्य, 
३२५, कवि-परिचचय, ३२५-४०२ | 


2० आम इ्पत+ज अट्रद आध्कतएत 
के करन बमटप दा श्ट्द्म्ा ट 
अवध वेश 6 


( खंदत १९००-१९८० ) 


यद्य खड़ 


9 
$ 


आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 


(ब्रजभाषा-यय्र ) ,. “ । 


गोरए्पथी ग्रथों की भाषा का खरूप ४५३-०४; क्ृष्ण-भक्ति शाखा के 
रब्ञंबी की सापा को खरूप, ४०४-०५६ नाभादास के गद्य का नमूना, ४०४; 
ज्ीसर्टी शताब्दी मे और उसके पूष लिखे गए झनन्‍्य गद्य ग्रथ, ४०४६-०६ 


#न अर्थ की भाषा पर विचार, ४०६६ काव्यों की टीकाओं के गद्य का स्वरूप 
४४०४-०७ | 


ऊ 5 ्ड 


६ खड़ी बोली-गद्य ) 
शिष्ट समुदाय मे खडी बोली के व्यवहार का झारभ, ४०७ फारसी-मिश्रित 
ढी बोली या रेखता में शायरी, ४०८; टदृ:साहित्य का प्रारम, ४०८: खड़ी 
गोली के रबभाविक देशी रूप का प्रसार, ४०८५ खड़ी बोली के श्रपघ्तित्व और 
की उत्पत्ति के सबंध से श्रम ४०८; इस भ्रम का कारण, ४०८:- अपभ्रंश 


जोट्य-परवरा ने खड़ी तोली के प्राचीन रूप की कंलक, ४०९: संत “कवियों की 
वानी की खड़ी बोली, ४०६; गय कवि के ग्च 


६ दर 


2: 


अंथ मे उसका रूप, ४०६-१०; 
ली का पहला ग्रथकार, ४१०-१६; पंडित ' कौलतरांम के अनुवाद-अथ में 
उपका सूप, ४१३१-१२; 'संडोवर का वर्णन! से इसका रूप, ४ ३ २; इसके प्राचीन 


कीश्वत साहित्य का अचुमान,४१२; व्यवहार के शिप्ट- भाषा रूप मे 
हट हु है] 


अऋस ५।ए 


इसका ग्रहर्श, 
2 भाविक रूप दी सुर्मलसानी दरबारो रूप--उद्‌'--से मिन्नता, 
गचसाहित्य में इसके प्राडुर्भाव और व्यापकता के कारण, ४६९३-१७; 


धरे 


( ७ ) 


जान गिलक्राइस्ट द्वारा इसेे- स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, ४१४; गद्य 
की एक साथ परंपशा चलानेवाले चार प्रमुख लेखक,--(१) मुशी सदासुख 
लाल और उनकी भाषा, ४१४-१६; (२) इंशा अल्ला खा और उनकी भापा, 
४१६-१६; (३) लल्‍्लूलाल और उनकी भाषा, ४१६-२१; सदासुख लाल की भापा 
मे इनकी मापा की मिन्नता, ४२०; (४) सदल मिश्र और उनकी भाषा, ४२१- 
२२; लल्लूलाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, ४२२; इन चारो लेखकों 
को भाषा का सापेक्षिक महत्त्व, ४२१; हिंदी में गद्य-सादित्य-परंपरा का प्रारंभ 

४२२; इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, ४२३;-ईसाई घमंग्रचारकों की 
भाषा का रूप, ४२३-२४; मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित-पुस्तकों की हिंदी, 
४२४-२६; त्रह्म-समाज की खथापना, ४२६ ; राजा -राममोहन राय के वेदांत-भाष्य 
अनुवाद की हिंदी, ४२७; “डउद॒त मात्तड? पत्र की भाषा, ४२२७-२८; अगरेजी 
शिक्वा-प्रखार, ४श८-२६; सं० १८६० के पूथ की अदालती भाषा, '४२६-३० 

अदालतों में हिंदी-प्रवेश और उसका निष्कासन, ४३०; उर्दू-असार के कारण 

४३०; काश शोर आगरे के समाचार-पत्रों की भाषा, ४३ १-३ २; शिक्षा-क्रम में 
दिंदी-प्रवेश का विरोध, ४२३; द्िन्दी-उदू के सबंध में गार्सा द तासी का मत, 

३३-5५ | | 


प्रकरण २ 


'. गद्य-साहित्य का आविर्भाव 


! 


हिंदी के अति मुलसमान अधिकारियों के भाव, ४३६; शिक्षोपयोगी हिंदी 
पक्तके, ४३२७; राजा शिवप्रसाद की भाषा, ४३७-३६; राजा लक्ष्मणुर्सिह के 
अनुवादों की मापा, ४४०; फेडरिक पिनकाट का. हिंदी प्रेम, ४४९१; राजा 
शिवप्रसाद के 'गुटका? की हिंदी, ४४२; 'लोकमित्र! और “अवध-अखबार” की 
भाषा, ४४२-४३; बाबू नवीनचद्र राय की हिंदी-सेवा, ४४३; गार्सा द तासी का 
उद-पक्षपात, ४४४; द्िंदी , गद्य-प्रसार में आर्य-समाज का योग, ४४%; १० 
अद्धाराम की हिंदी:सेवा, ४४५4-८७; हदिंद्री-गद्य-मापा का. स्तरूप-निर्माण 
४४७४८ ।, . ., फ 


( छः ) 
आधुनिक गय-छाहित्य परंपश का प्रवर्तन 
| प्रशत उत्थान 
( स० १६२४-४० ) 

न ५" ह 

भारतेदु का प्रमाव, ४६६; उनेके एूर्वव्ती "और समकालीन लेखको से 
उनकी शैली की मित्रता, ४४६; गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव, ४४६; खड़ी- 
बोली-गद्य को प्रकृत-शहित्विक-रूप-प्रामि, ४३०; मारतेदु ओर उनके सहयोगियो 
की शैली, 4५५०-६२; इनका दृष्टिनतेच्त ओर मानसिक्त अवस्थान, ४५२; हिंदी 
का आर॑भिक नास्यन्वांहित्य, ४४१३-४४; भारतेंदु के लेख श्रोर निवंध,४४४-४४; 
हिंदं। का पहला मौलिक उपन्यास, ४२४; इसका परवर्त्ती उपन्यास-साहित्य, 
४५प-५४६; सारतेंदु-जीवन-फाल की पत्र-पत्रिकाएँ, ४५४६-४६; भारतेंदु 
हरिश्चद्र--४४६-६४; उनकी जगन्नाथ-यात्रा, ४४६; उनका: पहला अनूदित 
साथ्क,४५६; उनकी पत्रन्पत्रिकाएँ, ४४६; उनकी 'हरिश्चंदु-चंद्रिका? की भाषा, 
४३६; इस 'चरद्विका” के सहयोगी, ४६०; इसके मनोरंजक लेख, ४६०, 
भारतेंदु-के नाटक, ४३९०-६१; इनक्नी विशेषताएं, ४६१; उनकी सर्वतोमुखी 
प्रतिमा, ४६१-६२; उनके सहयोगी, ४६२; उनकी शेली के दो रूप, ४६२-६४ । 
पं० प्रवापचारायण सिश्र-४६४-६८: भारतेदु से उनकी शेली की मभिन्नता, 
४६४६ उनका पत्र, ४६५; उनके विषय, ४६५; उनके नाटक, ४६६ | पं० बाल- 
कृष्ण भट्टू--.४६६-६८; उनका 'हिंदी-प्रदीप', ४६६; उनकी शैली, ४६६; 
उनके गद्यनप्रबध, ४६७; उनके नाटक, ४६८; पं० बद्रीनारायण 
चीधघरी--४६८-७२; उनकी शैली की विलक्षुणता, ४६६; उनके नाटक 
४८६६-७० ; उनकी पत्न-यत्रिकाएँ,४७०-१३ समालोचना का सूज्रपात, ४७१ । 
छाछा श्राववासदास---४५७२१-०७४; उनके नांडक, ४७४२-७३, उनका 
उपन्यास, ४७३; ठाकुर जगसोहन सिंह--४७४-७६; उनका प्रक्ृति-प्रेम, 
४७४; उनको शैली की विशेषता, ४७४-७५; बाबू तोतारामस---४७६-७७, 
उनका पत्र, ४७६; उनकी हिंदी-सेवा, ४७६; भारतेहु के अन्य «सहयोगी, 
४5०७-८२९। हिंदी का प्रचार कार्य---४८२-८७; इनमे बाघाएँ, ४८२; 
भारतेंदु और उनके सदवोगियों का उद्योग ४८२-८३; काशी-नागरीप्रचारिणी 


तु 


( ९ ) 


समा की स्थायेना, ४८३: इसके सहायक ओर इसका उद्देश्य, ४८३; बलिया 
में मारतेंदु का व्याख्यान, ४८४; पं० गोरीदत्त का प्रचार-कार्य, ४८४; समा 
हारा नागरी-उद्धार के लिये उद्योग, ४८५; सभा के साहित्यिक श्रायोजन, 
धध् धु७; सभा की स्थापना के बाद की चिंता और व्यग्रता, ४८७ | 


प्रकरण ३ 
गद्य साहित्य का प्रसार 
४ द्ितीय उत्थान 
( १६५०-७५ ) 
सामान्य परिचय 
इस काल की चिंताएँ और आकाहत्षाएँ, ४८८; इस काल के लेखकों की 
भाषा, ४पूू-६०; इनके विषय और शेली, ४६०-६१; इस काल के नाटक, 
निबंध, समालोचना और जीवनचरित, ४६१०-६२; नाटक--४६३-६६५; वग 
भाषा से अनूदित, ४६३; अँगरेजी ओर संस्कृत से अनूदित, ४६१२-६५; 
मौलिक, ४६४५-६६; उपन्यास---४६६-५४० १; अ्रनूदित, ४६७-६८ः१ मौलिक, 
४ध्य-४० १; छोटी कहानियाँ- ४५०२-०५; आधुनिक कहानियों का, खरूप- 
विकास, ५०२5 पहली * मौलिक कहानी, ४५०३-०४ अन्य भावप्रधान कहा- 
नियों, ५०४; हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कह्दानी, ६४०४-०५ प्रेमचंद का उदय, ५०५५ 
निरवंध--४५०५--२५५ इसके सेद, ५०५४ इसका आधुनिक खरूप, ४०५४३ 
निवध-लेखक की तत््वचितक या वैज्ञानिक से मिन्नता, ५०६-०७३ निब्ंध-परंपरा 
का आरंभ, ४०७१ दो अनूदित ग्रंथ, ५६०७-०८; निबध-लेखक परिचय, ५०८- 
२४५ समाछोचना- -४२५-३ १५ भारतीय समालोचना का उद्देश्य, ५४२५-२६; 
योरोपीय समालोचना, ५४२६-२७ हिंदी में समालोचना-साहित्य-बिकास, 
४५२७-३१ । ह स्‍ | 
-गद्यसाहित्य की वत्तेमान गति 
तृतीय उत्थान , 
( सं० १९७१ से ) 22 
परिस्थिति-दिग्दर्शन, ५३११ लेखकों और अंथकारों की बढ़ती सख्या का... 


जे 
| 
जा 


पस्खिम,-५३२ झछ लोगो की झनधिशार चेष्ा; ४६३२-३३; श्राधुनिक “मापा 
का स्वरूप, ५३३ गद्यनसाहित्य के विविध शर्यों का सक्तित विवरण झोर उनको 
प्रदुनियों, ५३३-३४--( £ ) उपब्यास-कहानी, ३४-४२ ( 8) छोटी 
कहाहियाँ, ४४२-४८७ ( ३ ) साठक, एषपय-हसा ( ४) निबंध, ४५४८-६१: 
( ४५) सदाठोचना और का्य-सीमांदा, ५६६२-७६ | 


4 


खरे पाहस्छ 


624 


(छु० ६६९७७ सन ० 
' क्ाउय-खंड ' 
अकरण १ 
- पुरानी घारा - | न 
प्रावीन काव्यन्परंपश , ५७३७) ब्रजमसाषा-काव्य-4रपरा के केवियों का परिचय, 
एउप्-प८०६ पुरानी परिषाटी से संबध रखने के साथ ही साहित्य की नंवीन गति के 
प्रवक्तन में योग देनेवाले काविः इ८छध० भारतेद द्वारा भसाषा-परिष्कार-कर्य 


बजा ० उनके छारा स्थांदत कावच-उमाज, (११ उनका भक्तिल्शभार के पद 
पणट१ कीविनपरियय, पध-घछ |... 5" 7 


हक 


मकर २ 
सह घारा 
प्रथम उत्थान 

हे [ र््ूछ ८६२७-७५ ) च्स्ट 
यात्य-वारा का क्षेत्र-विस्तार, भ८्८ :ः विपयों की अनेकरूपता और उनके 
विलानदंग से परिवत्तत, धुपृ8 * इस काल के प्रमुख कवि, ५८६ 3 भारतेद 
वाऊा का उचतस खर, पुघ६ 3) उनके काज्य-्विषव और विधान का ढंग, 
२६ ०-६३ प्रतापतारायण मिश्र के पद्मात्मक निबंध, ५६१ बदरीनारायण चौधरी 
का कीब्य, ४६२-६३5 कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संझ्िष्ठ योजना; ४६ ४-६५३४ 
नए अपव। पर कविता, १६६३ खड़ी बोली कविता का पिकास-क्रम, ४६६ ६६ | 


( ११ ) 
हितीय उत्थान 
(सं० ३९३०-७६.) .. 


पहित श्रीधर पाठक की कथा की सावभौम सार्मिक्रता ६००, ग्रामगीतों की 
भामिकता ६००-०१, प्रकृत खच्छुंदतावाद का खरूप,/६०१-०३; हिंदी-काव्य 
में 'खच्छुंदता' की प्रद्ृत्ति का सवप्रथम आभास, ६०१; इसमें अवरोध, ६०४, 
इस अवरोध की प्रतिक्रिया, ६०४; श्रीधर पाठक, ६०४-०७, हरिह्नौध, ६०७- 
“£,; महावीरप्रसाद द्विवेदी, ६१०-१२; द्विवेदी-मंडल के कवि, ६१२; इस 
मडल के बाहर की काव्य-मूमि, ६१२ ३८ | 


तृतीय उत्थान 
(स्ू० १९७७४ मे ) 
चतंमान काज्य-धाराएँ 
सामान्य परिचय 


- खड़ी बोली पद्म के तीन रूप ओर उनका सापेक्षिक महत्त्व, ६३६; हिंदी 
के नए छुंदों पर विचार, ६३६ ४१; काव्य के वस्तु-विधान ओर अमभिव्यंजन- 
शैली में प्रकट होनेवाली प्रत्त्तियों, ६९४१-४४. खड़ी बोली में काव्यत्व का 
+फरण, ६४४-४४; वत्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, ६४५४-४६; चली 
आती हुई काव्य-परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ६४५ नूतन परंपरा 
सवतेक कवि, ६४७ ४६; इनकी विशेषताएं, ६४०; इनका वास्तविक लक्ष्य, 
९४०; रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, ६९५०; हिंदी में छायावाद का 
खरूप और परिणाम, ६४५०-५१; भारतीय काव्यधारा से इसका पाथक्य, ६४१, 
उत्तत्ति का मूल स्रोत, ६४५१-४२, छायावाद' शब्द का अनेकार्थी प्रयोग 
१५४३; 'छायावाद! के साथ ही योरप के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधि- 
ता ६४३; 'छायावाद' की कविता का प्रभाव; श्ण्रे ४४, आधनिक 

अन्य घाराएं, ६५४४ ६५३२, खाभाविक् खच्छंदता का आर महते 
केंवि, ६५४६-५७, खड़ी बोली पत्चय की तीन धाराएँ, ६४७ प्र८, ह्रजमाषा काव्य- 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


काल-विभाग 


( जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहों की जनता की चित्तव्त्ति का संचित 
प्रतिबिब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्त्तन के 
साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्तन होता चला जाता है । आदि से 
अंत तक इन्हीं चित्तद्तत्तियो की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपर[ के 
साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही "साहित्य का इतिहास” कहलाता है)। जनता 
की चित्तत्त्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साप्रदायिक तथा धार्मिक परि- 
स्थिति के अनुसार होती है । अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ 
टिग्द्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है | इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का 
विवेचन करने में यह ब्रात ध्यान मे रखनी होगी कि किसी विशेष समय में 
लोगो में रुचि-विशेष का संचार और पोषण किधर से किस अकार हुआ। 
उपयक्त व्यवस्था के अनुसार“हम हिंदी-साहित्य के ६०० वर्षा के इतिहास को 
चार कालों मे विभक्त कर सकते हैं>- 

“आदि काल ( वीरगाथा-काल, संवत्‌ १०४०-१३२७५ ) 

पूव मव्यकाल ( भक्तिकाल, १३७५-१७०० ) 

उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१६०० ) 

आधुनिक काल ( गद्यफाल , १६००-श६८४ ) ५ 

यद्यपि/(हन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका 
नामकरण किया गया है';पर यह न समझना चाहिए कि किसी काल में ओर 
प्रकार की रचनाएँ होती ही नही थीं। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को ले तो 
उसमे बीररस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमे वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग 


डे 


ही जम लि दम रन कम 
इ>क्जालतता [ल. हे | आला अर 353३3 बनता पअाड3 -जऋ 3 


श््‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


की होगी जिस-ढंग की वीरगाथा-काल में इुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल 
का वर्णन इस प्रशाली पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशप्र 
प्रचृत्ति-सूद्धक उन रचनाओं का वर्शव होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत 
होंगी ; पीछे सक्तेप में उनके श्रतिस्क्ति ओर प्रकार की - ध्यान देने योग्य रच- 
नाश्नो का उल्लेख होगा | 


आदि काल 
प्रकरण १ 


ध सामान्य परिचय 


/प्राकृत की अंतिम अ्रपश्रृंश अ्रवस्था से ही हिंदी-साहित्य का आविर्भाव 
माना जा सकता है | उस ससय जैसे “गाथा” कहने से प्राकृत का बोध 
' होता था वैसे ही “दोहा? या दुृद्दा! कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभापा 
का पद्म समझा जाता था ।अपम्रंश या प्राकृतामास हिंदी के पद्मों करा सब से 
पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बोद्धो की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 
विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है॥ मुज और भोज के 
समय ( सवत्‌ १०५० के लगभग ) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का 
पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य-रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः 
हिंदी-साहित्य का आदि काल सवत्‌ १०५० से लेकर सबत्‌ १३७५ तक अर्थात्‌ 
महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा 
सकता है | यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरभ ओर पीछे ले जाती है और 
सवत्‌:७७० मे भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी 
बंदीजन का दोहो में एक अलंकार-ग्रंथ लिखना बताती है (दे० शिवसिंहसरोज ) 
पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है) 


आदि काल की इस दीघ परपरा के बीच प्रथम डेद सौ वर्ष के भीतर तो रचना 
की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है---धर्म, नीति, *ंगार, वीर सब 
प्रकार की रचनाएँ दोहों मे मिलती हैं । इस अनिर्दिष्ट लोक-प्रद्कत्ति के उपरात 
जब से मुसलमानों की चढ़ाइयो का आरंभ होता है तब से हम हिंदी-साहित्य 
की प्रबृत्ति एक विशेष रूप में बँघती हुई पाते है। राजाश्रित कवि ओर चारण 
जिस प्रकार नीति, *ंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओ मे सुनाया करते थे 
उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों, या गाथाओं का 


हद हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वर्णन भी किया करते थे । यही प्रबंध-परपरा 'रासो! के नाम से पाई जाती है 
जिमे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर्गाथा-काल? कहा दे । 
दूसरी बात इस आदि काल के संबंध में ध्यान देने को यह हे कि इस 
काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमे कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ 
संदिग्ध है । असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्रात्त है उसकी भाषा अपश्रेश अथांत्‌ 
प्राकृताभास ( भ्राह्त की रूढ़ियो से बहुत कुछ वद्ध ) हिंदी है।इस अपभ्रंश 
था प्राकृताभास हिंदी का अभिषप्राय यद है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल़ 
की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। यह उस समय के 
कपियो की भाषा है | कवियों ने काज्य-परपरा के अनुसार साहिब्िक प्राकृत के 
पुराने शब्द तो लिए ही ६ ( जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत श॒ब्द्र 
लिए जाने लगे ), विभक्तियों, कारकचिह्न और क्रियाओ्रों के रूप आदि भी बहुत 
कुछ अपने समय से कई सो व पुराने रखे ह। बोलचाल की भाषा घिस- 
घिसाकर बिल्कुल जिस रूप से आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और 
चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप ब्यवाह्ार में लाते थे जो उनसे कई 
सो वर्ष पहले से कवि-परपरा रखती चली आती थी | 
अपभ्रश के जो नमूने हमें पद्मों में मिलते है वे उस काव्यमाणा के है जो 

अपने पुरानेष्न के कारण बोलने की भाषा से कुछ अ्रलग बहुत - दिनों तक-- 
आदि काल के अत क्‍या उसके कुछ पीछे तक--पोथियो में चलती रही | 
विक्रम की चौद्‌हवी शताब्दी के सध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई 
कवि--स्मवतः शाज्भधर--हम्मीर की बीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर 

रहे थे--- लिया 

चलिअ बीर हम्मीर पाञभर मेइणि कपइ। 
दिगमग ख॒ह अंधार घूलि सुररह आच्छाइहि ॥ 


दूसरी ओर खुसरो प्रिया दिल्‍ली में बैठे ऐसी बोलचाल की , भाषा मे 
पदेलियों और सुकरियों कह रहें थे-- 


हि एक नार ने अचरंज किया । सॉप मार पिजरे में दिया || 


... इसी प्रकार १५ वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापत्ति बोलचाल की 


(क5 


सामान्य परिचय षू 


मेथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी 
भनते रहे-+-- 
बालचंद विज्ञावश भासा। दुड्डु नहि लग्गइ दुज्जन-हासा ॥ 


और दूसरी ओर कबीरदास अ्रपनी अटपटी बानी इस बोली मे सुना रहे थे-- 


अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया भारि। 
उत्तर दषिय के पढिता रहे बिचारि बिचारि ॥ 


सारांश यह कि अपभ्रंश की यह' परंपरा , विक्रम की १५वीं शताब्दी के 
मध्य तक चलती रही | एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का 
व्यवहार किया है--पुरानी श्रपश्नंंश भाषा का ओर बोलचाल की देशी भाषा 
का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति, ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है-- 


देसिल बञ्मनना सब जन मिटद्ठा | ते तैसन जंपओ्नों अवहड्ढा ॥ 


अर्थात्‌ देशी भाषा (बोलचाल की 'भाषा ) सबको मीठी लेंगती है, 
इससे वैसा ही अपश्रंश ( देशी भाषा मिला हुआ ) में कहता हैँ । विद्यापति 
ने अपभ्रंश से मिन्‍न, प्रचेलित बोलचाल की भाषा को “देशी भाषा” कहा है 
अतः हम भी इस अथ 'में इस शब्द का प्रयोग कहीं क॑ही आवश्यकतानुसार 
करेंगे ।| इस आदि काल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओ 
का संक्षि उल्लेख करके तब देशभाषरा की स्वनाओं का वर्णन करेंगे | 


हे 
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ज्चजाएए दाह 


“जबसे प्राकृत बोलचयल की भाषा न रह गई तमी से अपभ्रश-साहित्य 
का थआविर्भाव समभोना चाहिए। पहले जैसे गाथा? था 'गाह्ाां कहने से 
प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोह्य' या दिद्दा' कहने से अपश्रेंश या लोक- 
प्रचलित काव्यमाता का वोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काँव्यभाषा मे 
नीति, ४गार, वीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थीं, जैन ओर बौद्ध 
ध्माचार्य्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिये भी इसमें उपदेश आदि 
की रचना करते थे। प्राकृत से ब्रिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने 
ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पढ़ गया और काव्य-रचना के 
लिये रूढ़ हो गया | अपभ्र श॒ नाम उसी समय से चला । जब तक भाषा बोल- 
चाल मे थी तब तक-बह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जब वह भी 
साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिये शअ्पश्र श शब्द का व्यवहार होने 


लगा ॥; 


भरत म॒नि ( विक्रम तीसरी शती ) ने अपम्र श? नाम न देकर लोकभाषा 
को दिशभाषा? ही कहा है। वररुचि के 'प्राकृत प्रकाश? मे भी अपभ्रंश का 
उल्लेख नहीं है /अपभ्रंश” नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के 
शिलालेख मे मिलता है जिसमे उसने अपने पिता गुहसेन ( वि० सं० ६५४० के 
पहले ) को संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश तीनों का कवि कहा है । भामह (विक्रम 
७ वीं शती ) ने भी तीनों भाषाओो का उल्लेख किया है। बाण ने ६र्षचरित! 
में संस्क्षत कवियों के साथ भाषा-कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार 
अपभ्रेंश या प्राकृताभास हिंदी मे रचना होने का पता हमे विक्रम की सातदीं 


शताब्ब्ते से मिलता है । उस काल की रचना के नमूने बौद्धो की वज़यान शाखा 
के मिद्वी की ऋतियों के बीच मिले है | 


अपभ्रश काल हि 


: सवत्‌ ६६० में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। , उन्होने भी 
अ्रावकाचार! नामक एक पुस्तक दोहों मे बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्र श का 
अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे--- आओ 


जो जिण सासण भाषियठ सो मई कदियउ सारु ।' 
जो पालश सर भाउ करि सो तरि पावश पारु॥ . ०" 


नहीं देवसेन ने दब्ब-्सहाव-पयास! ( द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश ) नामक एक 
और ग्रंथ दोहों में बनाया था जिसका पीछे से माईल्‍क घंचल ने गाथा” या 
साहित्य की प्राकृत मे रूपांतर किया | इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी 
रचनाएँ मिलती हैं, जेसे श्रुतिपंचमी कथा, योगसार, जसहर-चरिठ, शयकुमार- 
इत्यादि । ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-काव्य या आख्यानकाव्य 
के लिये श्रधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत ( संबत्‌ 
१०२६ ) के आदिपुराण” और उत्तर पुराण” चौपाइयों में हैं | उसी काल के 
आस-पास का जसहरवरिउ! (यशधरचरित्र) भी चौपाइयों मे रचा गया है, जैसे-- 
बिएु धवलेण सयडु कि हल्श | बिखु जीवेण देहु कि चल ॥ 
बिसु जीवेण मोदख को पावहश । तुम्दारिसु कि अप्पह आवश ॥ 


चौपाई-दोहे की यह परुपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम-कहानियों 
मे, ठुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, त्रजबिलास, सबलसिंह चौहान 
के महाभारत इत्यादि अनेक आख़्यान-काव्यों में पाते हैं । 


बोद्धधर्म, विकृत होकर वज्ञयान संप्रदाय के रूप मे देश के पूरबी भागों 
में बहुत दिनो से चला आ रहा था। इन बौद्ध तान्निको के बीच वामाचार. 
पनी चरम सीमा को पहुँचा । ये बिहार'से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध 
कहलाते थे । “ौरासी सिद्ध? इन्हीं मे हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता 
को अब तक है। इन तात्रिक योगियो को लोग अलौकिक-शक्ति-संपन्‍्न समभते 
थे | ये अपनी सिद्धियो ओर विभूतियो के लिये.प्रसिद्ध थे- राजशेखर ने कर्पर 
मजरी” में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है । 
इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं शती से ही 
पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ 


ध् हिंदी, साहित्यं का हृतिहास 


बना रहा | बिहार के नालंदा ओर विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके 
अगे थे | बख्तियार खिलजी ने इन दोनो रथानों को जब! उजाड़ा तब थे तितर- 
बितर हो गए । बहुत से भोद आदि देशों को चले गए | 


चौरासी सिद्धों के नाम ये एं--लुहिणा, लीलापा, बिरूपा, डोमिपा, शवरीपा, 
सरहपा, दंकालीण, मीनपणा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शातिपा, तंतिपा, 
चमरिपा, खडगपा, नायाजु न, करहपा, कर्णारिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा 
तिलोपा, छुत्रपा, भद्रपा, दोखधिण, अजोमिपा, कालपा, धोभीपा, कंकशपा 
कमरिया, डेंगिपा, भदेषा, तथेपा, कुक्कुरिपा; कुचिपा, धर्मपा, महिपा, अचितिपा 
भल्‍्लहपा, नतिनपा, भूखुकुपा, इद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, जाल॑धरपा, 
राहुलश, घर्वरिषा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, 
गु डरिपा, छुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत,; चर्षटीपा, चंयका, मिखनपा, भलिपा, 
कुमरिपा, चेंवरिपा, _ सणिभद्रा ( योगिनी ), कनखलापा ( योगिनी ) , 
कल्नकलपा, कतालीपा, घहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सवंभक्षपा, 


नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा 
( योगिनी ); समुदपा, भलिपा । 


( पा! आदरार्थक पाद' शब्द है| इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम 
से नही है। इनमें से कई एक समसामयिक थे । ) 

वज्रयान शाखा में जो बोगी 'सिद्द” के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत 
का सस्कार जनता पर भो डालना चाहते थे। इससे वे सस्क्ृत रचनाओ के 
अतिरिक्त अपनी बानी अ्रपश्रेश-मिश्रित 'देशभाषा या काव्यमाषा में भी बराबर 
सुनाते रहें | उनकी रचनाओ का एक सग्रह पहले म० म० हरप्रखाद शास्त्री ने 
बंगला श्रछरों में “बोद्धगान ओ दोहा” के नाम से निकाला था। पीछे ज्िपिट 
काचाय्य राहुल सांकृत्यायनजी भोद देश सें जाकर सिद्धों की और बहुत सी 
रचनाएँ लाए, | सिद्धो में सबसे पुराने 'सरह? (सरोजवज्र भी नाम है) हैं जिनका 


काल डाक्टर विनयतोष भद्टाचाय्यें' ने विक्रम संवत्‌ ६६० निश्चित किया 


| 
उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 


विस+-कलन तन -++. 
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अंतरसाधना पर जोर और पंडितो को फटकार--- 


पक ६ ,० पे हा 
पंडिंत्र सञ्नल सत्त बकखाणइ | देइहि बुद्ध बसंत न जाणइ | 
अमणागमण ण तेन बिखंडिश्र | तोवि णिलज्ज भणह दर पंडिश्र । 





जहि मन पवन न संचरश, रवि ससि नाददि पवेस । 
तहिं बट चित्त 'बिंसाम करु सरेह्टे 'कहिआ उवेस ॥ 
घोर अँधघारे चंदमणि जिमि उज्जोश्र करेइ | 
परम महास॒द एखु करे ' दुरिह्र अशेष हरेइ॥ 
जीवतदह जो नठ जरउ सो अजरामर' होश | 

गुरु उपएसे बिमलमइ सो पर धण्णा कोशइ॥ 
दक्षिण मार्म छोड़कर वाममार्ग-अहण का उपदेश-- ह 
नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल । चिअराअ सहाबे मूकलरू । 
उज़ु रे उजु छाड़ि मा लेह्ु रे बंक। निञअहि बोहि मा जाह्वु रे लक ॥ 


लूहिपा या लूइपा ( संवत्‌ ८३० के आसपास ) के गीतो से कुछ उद्धरण- 


काआ तरुवर पंच 'बिडाल | चंचल चीए पश्ठो काल। 
दिए करिझ महास॒ुह परिमाण । लूर भणइ गुरु पुच्छिश जाण। 





भाव 'न॑ होइ, अ्रभाव ण॑ जाइ।' अश्स संबोद्दे को पतिझाइ? $ 
लुइ भणइ बट दुलक्ख बिणाण। तिभ्र धाए बिल्स३, उद्द लागे णा। 
बिरूपा ( संक्‍्त्‌ ६०० के लगभग ) की वारुणी-प्रेरित अतमृंख साधना 
की पद्धति देखिए---- 
सइजे थिर करि वारुणी साथ | जे अनरामर होश दिट कोघ | 
दशमि दुआरत चिह्न देखश्भा। आइल गराहक अपणे बहिआ 
शठि घडिए देट पसारा । पश्ठल गराहक नाई निसारा 


कण्हपा ( सं०-६०० के उपरात ) की बानी के कुछ खंड नीचे उद्घृत 
किए जाते हें-.. 


१० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


एक्क ण किजह मंत्र ण॒ तप । झिल्न घरणी लइ केलि करत 
पिञ्न घर घरिणी जाब ण॒ सजह । ताव कि पंचवर्ण विदरिज्जश । 
जिमि कोण वितज्वदई पाणिएहदि, तिमि घरिणी लश चित्त | 
समरस जश तक्‍खणे जद पुछु ते सम कवित ॥ 
वज़यानियों की योग-तंत्र-सावनाओं से सच तथा स्थ्ियों का---विशेषतः 
डोमिनी, रजकी झादि का--अवाध सेवन एक आवश्यक भंग था | सिद्ध कण्हपा 
दोमिनी का आह्ान-मीत इस प्रकार गाते 
नथर बाहिरे छोंबी तोहरि कृडिया छह । 
छोह जाइ सो वाया नाढ़िया। 
थ्रालों होंवि ! दोष लम करिंव मे साँग । निधिण कण्ह कपाली जोश लाग ॥ 
एक सो पदमा चौपट्ठि पाखुडी | तद्दि चढि नाचश्र डोंबी बापुडी ॥ 
हालो ठॉँबी ! दो पुद्यमि सदभावे । शश्ससि जासि डोंबी काइरि नावे ॥ 


हि 
3०७७०) 





गंगा जठेना मारे हे बद॒इ साई। 
तहि बुडिलि मातंगि पोइआ.- लीले पार करेश | 
बाहतु डॉबी, वाइलो डोबी वाद त भशल उछारा । 
सब्झुरु पात्रिष्वए जाइव पुछु जिणउरा-॥ 
£«. काआ बावषि, खेंटि मत करिआल | सदूगुरु बश्णे धर पतवाल । 
चीआ थिर करि गहु रे साई। अन्न उपाये पार ण जाई। 
ह कापालिक जोगियो से बचे रहने का उपदेश घर में सास नर्नेंद आदि 


देती दी रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थीं--जैसे कृष्ण की ओर गोपियों 


। होती थी-- 


राग देस मोह लाई छार । परम मोख * लवण समुसिदार । 


मारित्र सासु चर्णंद घरे शाली | मात मारिया, कण्हू, भर कवाली | 
थाड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए--... 
नाडि शक्ति दित्र परित खदे। अनंद - डमरू 'बाजइ' बीर नादे | 


ऋण्द कपाछी जीपी पद्र6 अचारे | देह-नअरी . विहरइ णकारे 
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इसी ढग का कुक्कुरिपा-( सं० ६०० के उपरात ) का एक गीत॑ लीजिए--- 
ससुरी निद गेल, बड्ुुडी जाग । कानेट चोर निलका गश मागञअ | 
दिवसइ बहुडी काढदृइ डरे भाग | राति भइले कामरू जाश्र | 


रहस्य-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी 
को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला 'ही बूक सेकता है । 
सिद्ध तातिपा की अट्पटी बानी सुनिए--.. 
बेंग संसार बाढद्विल जाशञ्र.। दुहिल दूध कि बेटे समाञ्र । 
बलद बविश्लाएल गविश्ना बॉमे | पिटा दुद्ििए एतिना सॉमे। 
जो सो बुज्की सों धनि बुधी । जो सो , चोर सोड साधी । 
निते निते पिश्राला पिद्दे पम जुमअ । छेडपाएर गीत विरले वुझअ । 


बोद्ध धर्म ने जब तात्रिक रूप धारण किया तब उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों 

ओर उनकी शक्तियों के- अतिरिक्त श्रनेक बोधिसर्वों की भावना की गई जो सृष्टि 
का परिचालन करते है। वज्र्यान में आकर 'महासुखवाद' का प्रवत्तन हुआ | 
प्रजा और उपाय के योग से इस 'महासुखदशा 'की प्राप्ति मानी गई । इसे 
आनंद-स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के तीन-अवयव ठहराए गए--- 
शुन्य, विशन और महासुख । उपनिषद्‌ में तो ब्रह्मानंद के -सुख के परिमाणु 
का अंदाजा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगना कहा था पर वज्रयान ५ 
में निवांण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया | 
शक्तियों सहित देवताओं के “युगनद” स्वरूप की भावना चली और उनकी नम्म 
मत्तियों सहवास की श्रनेक अश्लील मुद्राओ्रों में बनने लगीं, जो कहीं कही अब 
भी मिलती है । रहस्य या गह्य की प्रवृत्ति बहती गई और गह्य समाज? या भरा 
समाज? स्थान स्थान पर होने लगे । ऊँचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को 
लेकर मद्मपान के साथ अनेक बीमत्स विधान वज््यानियों की साधना के प्रधान 
अग ये। सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसो स्त्री का ( जिसे शक्ति, योॉंगिनी या 

मुद्रा कहते थे ) योग या सेवन आवश्यक था। इसमे कोई संदेह नही कि 
जिस समय मुसलमान भारत में आए. उस समय देश के प्रबी-भागों में (बिहा 
बंगाल और उड़ीसा में ) धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फेला था | 


१२ हिंदी-छाहित्य का इतिहास 


रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रद्डसि के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी बानियों 
के साकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे-- 
काआ तसर्वर पंच बिड्यल 
( पच बिडालस्बौद्ध शास/््रों में निरूपित पंच प्रतिबध--अ्रालस्य, हिंसा, कॉम, 
विचिकित्सा और सोह । ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पॉच 
सख्या निर्गुण धारा के संतो और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शाज्रा मे 
विकारों की देंधी सख्या ६ हैं। ) 
गंगा जजँना मसति वहुर हे नाई । 


( + इला पिगला के वीच लुधुम्ना नाड़ी के मार्ग से शूल्य देश की ओर यात्रा ) 
इसी से वे आपनी बानियों की भाषा को “ संध्याभाषा” कहते थे | 


ऊपर उद्धृत शेड़े से वचनो से ही इसका पता लग सकता है कि इन 
सिद्धो द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए, थे। जनता 
की श्रद्धा झास्त्रक्ष विद्यानो पर ले हथकर अंतमु ख साधनावाले योगियों पर 
जमाने का प्रयत्त 'सरह? के इस वचन “घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, 
आवागमन को भी खंडित नही किया, तो भी निर्लज कहता है कि में पंडित हूँ?” 


में स्पष्ट ऋलकता है |' यहों पर यह समझ रखना चाहिए कि योगमार्गी बोकद़ों 
ने इश्वरत्व की भावभा कर ली थी--- 


प्रत्यात्मवेयो भगवान्‌ उपमावर्जित: प्रशचः। 

सर्वग: सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पति: | ' 

श्रीमानू वजसखोउसी व्यक्तभाव-प्रकाशक. । 

--व्यक्तभावानुगत तत्वरसिद्ध 
( दारिकपा की श्षिष्या सदजयोगिनो चिता कृत ) 

इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम 
कराने का दावा, “ऋजु' ( सीधे, दक्षिण ) मार्ग छोडकर बंकः ( टेढ़ा, वास ) 
सार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है | सिद्ध कर्हपा कहते हैं कि “जब तक अपनी 


अजनननीनलल्‍ननन+++5 
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गृहिणी का उपभोग न करेंगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या 
करेंगा ! । बचायान में महासुह! ( मंहासुख ) बह दशा बतलाई गई है जिसमे - 
साधक शूत्य में इस प्रकार विलीन हो जाता-है जिस प्रकार नमक पानी से । इस 
दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये 'युगनद्धां ( स्त्री-पुरुष का आलिंगनबद्ध 
जोडाय ) की भावना की गई । कण्हपा का यह वचन कि “जिमि लोण बिलिजइ 
पाणिएहि तिमि घरणी लई चित्त”, इसी सिद्धात का द्योतक है। कहने की शाव- 
श्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज़्यानियों से निकले। कैसा 
ही शुद्ध ओर सात्तिक धर्म हो, 'गुह्यः और (रहस्य? के प्रवेश से वह किस प्रकार 
विक्रत और पाखंडपूण हो जाता है, वज्नयान इसका प्रमाण है। 
गोरखनाथ के नांथपंथ को मूल भी वौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 
चौरासी सद्धों मे गोरखनाथ ( गोरक्षपा ) भी गिन लिए गए है| ' पर यह स्पष्ट 
है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया | 'योगियों की इस हिंदूशाखा ने 
वज््यानियों के अश्लील और बीभमत्स विधानो से अपने को अलग रखा, यद्यपि 
शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ शंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किस 
किसी अँथ ( जैसे, शक्तिसंग॑म तत्न ) में मिलती है। गोरंख ने पतंजलि के उच्च 
लक्ष्य, ईश्वर-प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन 'किया | वज्जयानी सिद्धों का 
लीला-क्षेत्र भारत का पूरी भाग था। गोरंख ने अपने पंथ का ग्रचार देश के 
पश्चिमी भागो मे--राजपुताने और पजाब मे---किया |. पंजाब मे नमक के 
पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों'त्तक प्रसिद्ध रहा | जायसी 
की पदमावत में “बालनाथ का टीला? आया है। 6 
_गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं । राहुल सांकृत्यायनजी ने वज्यानी 
सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका 
समय विक्रम की दसवीं शत्ताब्दी आता है। उनका आधार वज्यानी सिद्धो की 
एक पुस्तक “रलाकर जोपम कथा” है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र 
मत्स्येद्रनाथ कामररूप के मछ॒वादे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर विद्ध हुए थे | 
पर सिद्धो की अपनी सूची मे साकृत्यायनजी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य 
लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है | गोसखनाथ के ग़ुरु मत्स्येद्रनाथ 
( मछंंदरनाथ ) ये, यह तो प्रसिद्ध ही है। साकृत्यायनजी ने मीननाथ या मीनपा 
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को शलवंशी शजा देवपाल के समय में अथांतू उंवत्‌ ६०० के आसपास: माना 
है | यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया, पता नहीं । यदि सिद्धों की 
उत्ता पुस्तक्ष मे सीनपा के राजा देवप्राल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे 
उसझी झोर विशेष- रूप से ध्यान आकर्षित करते । चौरासी सिद्धों के नामों में 
हेर-फेर होना बहुत उंसव है | हो सकता है कि गोरक्षपा ओर चौरंगीपा के नाम 
पीछे से जुड़ गए हो श्रौर मीनपा से मत्स्पेद्र का; नाग-साम्य के अतिरिक्त, कोई 
संबंध न हो | ब्रह्मामंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है. ( दे०- 5079- * 
8फ़० 38ए७॥ 5६007०5 ) | सदेह यह देखकर आर भी होता है कि सिद्धो 
की मामावल्ली मे और यत्र सि्ों की जाति ओर देश का उल्लेख है, पर गोरत् 
ओर चौरगी का कोई विवरण नही | अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से 
विक्रम की १०बी शताब्दी मातते नहीं बनता । ॥ े 
गहाराष्ट्र संत शानदेव ते, जो अलाउद्दीव के समय ( सबत्‌ १३४८ ) में थे, 
अपने को गीरखनाथ की शिष्य-परपरा से कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम 
से बताई है-+- आल थ | " 
झादियाथ, सत्स्वेंद्रनाथ, गोरक्षुनाथ, गैनोनाथ, निश्त्तिनाथ और शानेश्वर । 
इस मधरा्रन्परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज 
के पीछे आता है। नाथ-परंप्रा में सत्स्येद्रनाथ के गुरु जलधरनाथ माने जाते 
है। भोट के गधों में भी सिद्र जलधघर आदिनाथ कहे गए है | सब बातो का 
बिचार-करने से हमे ऐसा प्रतीत होता है कि जलधर ने हो सिद्धों से अपनी 
परपरा अलग की और पजाब की ओर चले गए । वहीं कॉगड़े की पहाडियों 
तथा और स्थानों मे रमते रहे । पंजाब का जलंधर शहर उन्ही का स्मारक 
जान पढ़ता है। नाथ दंप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा 
है । नमक के पद्मांडो के बीच 'वालनाथ का टील? बहुत दिनो तक प्रसिद्ध रहा | 
मत्स्पेठ्र जलंघर के शिष्य थे, नाथपथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है | 
मीनपा के शुरु चर्पटीनाथ हो सकते है, पर मत्स्येंद्र के गुर जलंधर ही ये । 
साऊत्यावनजी ने योरख-का जो समय स्थिर किया है, वह मीनया को राजा देवपाल 
का सस-सानबिक और सस्स्वेंद्र का पिता मानकर । सस्स्थेंद्र का सीनपा से कोई « 
उद्ध न रहे पर उक्त समय मानते का कोई आधार नहीं रह जाता और प्रश्वी- 


है; 
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राज के समय के आसपास हवी--विशेष तः कुछ पीछे--गोरखनाथ के होने का 
अनुमान दृढ़ होता है | 


जिस प्रकार सिद्धों की सख्या चोरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथो की स॑ख्या 
नौ। अरब मी लोग नेबनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते है। “गोरक्ष- 
सिद्धांतसग्रह' में मार्मप्रवर्तकों के ये नाम गिनाए गए है-- 


नागार्जन, जड़भरत, दरिश्चंद्र, पत्थनाथ, भीमनाथ, गोरक्षुनाथ, चर्पट 
'जलधर और मलयाजुन | 


इन नामी में नागाजु न, चर्पट और जलंधर सिद्धो की परपरा में भी है । 
नागाजु न (सं० ७०२) प्रसिद्ध स्सायनी भी थे।. नाथपंथ में रसायन की सिद्धि 
है | नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छुँटकर निकला ' है, इसमें कोई संदेह नहीं । 


इतिहास से इस बात का पता लगता दे कि महमूद गजनवी के भी कुछ 
पहले सिंध और मुलतान में कुछु मुसलमान बस गए थे जिनमें कुछ सूफी भी 
थे । बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएँ सीखीं 
इसका उल्लेख मिलता है । अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं शताब्दी में 
हुए हों चाहे १३वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित-होना अच्छी तरद माना 
जा सकता है; क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होने अपने पंथ का प्रचार 
पजाब ओर राजपूंताने की ओर किया | 


इतिहास ओर जनभ्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों 
और पीरो के द्वारा इसलाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनो 
तक चलता रहा । प्रथ्यीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुईनुद्दीन के अजमेर 
आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक 
गाए जाते है। चमष्कारों पर विश्वास करनेवाली भोली-भालो जनता के बीच 
अपना प्रमाव फैलाने में इन पीरो ओर फकीरो को सिद्धों और योगियों से मुका- 
बला करना पड़ो जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय 
मुसलमानों के बीच, विशेषतः सूफियों की परपरा में, ऐसी अनेक कहानियाँ चलीं 
जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई 
योगियों के साथ ख्वाज! मुईनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है 
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उपर कह जां चुका है कि गोरखनाथ की हठयोय-सीधना ईश्वरवाद को लेकर 
चली थी अत; उसमें मुखलमानों के लिये भी आकषण था । ईश्वर से मिलाने 
वाला योग हिंदुओं ओर सुसलमानों दोनों के लिये एक सासान्य साधना के रूप 
में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ् को दिखाई पडी थी.। उससें 
मुसलमानों को अप्रिय मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना की आकश्यकता न थी। 
अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य सास 
निकालने की सभावना समझी थी ओर वे उसका संरकार अपनी शिष्य-परंपरा मे 
छोड गए थे । नाथ-संप्रदाय के विद्धांत-प्रंथो में ईशवरोपासना के बाह्य विधानों के 
प्रति उपेज्षा प्रकट की गई है. घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर 
दिया गया है, वेदशासत्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अ्श्रद्धा 
प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निष्फर्ल कहे गए है | 

१. योगशाल्र पठेन्नित्यं किमन्ये: शास्र-विस्तरैः । 


२. न वेदों, वेद इत्याहुवंदा वेदी निगथते । 
परात्मा विद्यते-येन स वेढो वेद उच्यते ॥ 
न संध्या संधिरित्याहु: संध्या संधिनिंगयते । 
सपु्णा संधिम: आण; सा सध्या सचिरुच्यते ॥ 


अतस्साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया हैं जिसमें आत्मा के 
स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है--- 


च् 


3, हृदय दपण यस्य मनस्तत्र विलोकयैत्‌ । 
इश्यते प्रतिविवेन आत्मरूप॑ सुनिश्चितम । 


ग 


परमात्मा की श्रनिगेचनीयता इस ढंग से बताई गई है-- 

शिव न जानामि कर्थ वदामि | शिव च जानामि कथ वदामि॥ 
इसके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए. हैं--, 

भाव न होइ, अ्रभाव न होश | अइस संबोद्दे को पतिआाड ? 


नाद' ओर बिंदु? संज्ञाएं बज्भयानी सिद्धों में बराबर चलतों रही | गोरख- 
पिद्धात मे उनको व्याख्या इस प्रकार की गई है---. 
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नाथाशो नादो, नादाञ: प्रांणे; शक्त्वणों विन्दु , विन्दोरश:'शरीरमू। . , - 
थ न । « “>+गोरलसिद्यतसभग्रदद 
अं ह - * ., ६ गोपीना4 बाविराज संपादित ) 
नाद! और “बिंदु के योग से जगते की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनो मानते थे 
तीर्थाटन के सबंध में जो भाव सिद्धो का था वही हठयोगियों का भी रहा | 
चित्तशोध्रनप्रकरणु” में वज़यानी सिद्ध आयंदेव ( कणरीपा ) का वचन है-+- 
प्रतरन्ञपि गंगायाँ नेव खा शुद्धिमढ॑ति । । 
!./. तस्माड्म॑धिया पुसा तीथ्थस्नान तु 'निष्फलम || 
. »/ '. धर्मों यदि अवेत्‌ स्‍्नानात्‌ कैतर्तानां कृताथता । 
' नक्त॑ दिव॑ अविष्टाना मत्स्यादीनों तु का कथा ॥ 
जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतो के रूप में निर्गंणपंथी 


बज 
हा] पु 


संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे-- हक 
, गंगा के नहाए कशे को नर तरिंगे, मछरी न तरी,जाके।पानी में घर है ॥ 


यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धों मे बहुत से 
मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकडदोरे, दरजी तथा और बहुत से शूद्र 
कहे जानेवाले लोग थे | अत; जाति-यॉति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ- 
संप्रदाय भी जब फैला तब उसमे भी जनता की नीची ओर अशिक्तित' श्रेणियों 
बहुत से लोग आए जो शार्त्रज्ञान-संपन्‍्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास 
बहुत सामान्य कोटि का था । पर अपने को रहस्य॒दर्शी प्रदर्शित करने के लिये 
शाख्त्रज्ञ पंडितो'और विद्वानों को फटकारना भी'वे 'जंरूरी सेमभते थे | सद्रुरू 
का माहात्म्य सिद्धों में मी और उनमें भी बहुत अधिक थां। 
नॉथ-पंथ के जोगी 'कान की लौ मे बडे बड़े- छेद करके 'स्फटिक के भारी 
भारी कु डल॑ पहनते हैं, इंससे कनफटे कहालते है| जैसा पहले कहा जा. चुका 


> आ अभा | 
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है। इस पथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा,। अ्रतः 
जब मत के प्रचार के लिये इस पंथ मे भाषा के भी ग्रथ'. लिखे गए, तब उधर 
की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया । उन्हे मुसलमानों को भी अपनी 
- बानी सुनानी रहती थी- जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खडी 
बोली थी । इससे उसका मेल भी उनकी बानियों मे अधिकतर रहता था | 
इस प्रकार नाथ-पंथ के इन जोगियो ने परपरागत साहित्य को भाषा या काव्य- 
भाषा से, जिसका ढॉचा नागर-अप्रश्न श या ब्रज का था, अलग एक 'सघु्कडी' 
भाषा का सहारा लिया जिसका ढोंचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था | 
देशभाषा की इन पुस्तकों मे पूजा, तीर्थाडन आदि के साथ. साथ हज, नमाज 
आदि का भी उल्लेख पाया-जाता .है | इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 
काफिखोध! ।' र से मल 
नाथन्यंथ के उपदेशो का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी 
प्रारंभकाल मे ही पडा॥ बहुत से सुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, -नाथ-पथ 
से आए.। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने 
गुदडी की लंबी कोली लथ्काएं, सारंगी बजा बजाकर 'कल्ि में अ्रमर राजा 
भरथरी? के गीत गाते फिरते है और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदिगुरु 
बताते है। ये राजा गोपीचंद्‌ के भी गीत गाते है जो बंगाल में चाटिगॉंव के 


शजा थे ओर जिनकी माता मैनावती कही गोरख की शिष्या ओर-कहीं जलंधर 
को शिष्या कही गई है। , 


-. देशभाषा मे लिखी गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य और पद्म दोनो मे है और 
' विक्रम संवत्‌ १४०० के आसपास की रचनाएँ हैं | इनमे साप्रदायिक शिक्षा है । 
जो पुस्तके पाई गई है उनके नाम ये है--गोरख-गणेश, गोष्ठी, महादेव-गोरख 
संवाद, गोरखनाथ जी की सच्रह / कला, भोरखबोध, दत्त-गोरख-संवाद, थोगेश्वरी 
ताज, नरवइ बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी | ये सब 
सं गोस्ल के नहीं, उनके अलुयायी शिष्वों के रचे हैं। गोरंड के समय मे, जो 
अल 6 प्रकार की और कुछ पुस्तकें, मेरे प्रिय शिष्य डाक्टर पीतावरढत्त 


दि है 


अपभ्रेश काल श्ह्‌ 


भाषा लिखने-पढ़ने में व्यवह्वत होती थी उसमे प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का 
थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। 'उपयु क्त पुस्तकों मे नरवदइ बोध” के 
नाम ( नरवइ ८ नरपति ) में ही अपभ्रेंश का आभास है। इन पुस्तकों मे 
अधिकतर सस्क्ृत श्रंथों के अनुवाद हैं | यह बात उनकी भाषो के ढंग से ही 
प्रकट होती है। “विराट पुराण” संस्कृत के वैराट पुराणःका अनुवाद है। 
गोरखपथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हँ--- 

सिद्ध-सद्धात-पद्धति, विवेक-मात्तेंड, शक्ति-संगम तंत्र, निरंजन पुराण 
चैराट पुराण । 


हिंदी भाषा मे लिखी पुस्तके अधिकतर इन्हीं के अनुवांद या सांर है | हाँ, 
साखी' और बानी? में शायद कुछ रचना गोरख की हो । पद का एक 
नमूना देखिए-- " 5३ कि 
स्वामी तुम्दह गर गोसाईं । अम्हे जो सिघ सबद एक बूमिवा ॥ 
निरारवे चेला कृष विधि रहे । सतगरु होश स पुछा कहै ॥ 

अबवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरव की छाया। 


तजिवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 


सिद्ठो ओर योगियो का इतना वर्णन करके इस बात की ओर, ध्यान 
दिलाना हम आवश्यक समभते है कि उनकी रचनाएँ तात्रिक . विधान, योग- 
साधना, आत्मनिग्नरह, श्वास-निरोध, भीतरी ,चक्रों और नाड़ियों की स्थिति 
अंतमु ख साधना के महत्त्व इत्यादि की साप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन की 
स्वाभाविक अनुभतिय| ओर दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अतः 
शुद्ध साहित्य के अंतगत नही आती |,उनको उसी रूप में अहण करना 
चाहिए, जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रथ। उनका वर्णन यहाँ 
केवल दो-वातों के विचार से किया गया है--- 

(३) पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा 
देशभापामिश्रित अपभ्रश अर्थात्‌ पुरानी हिंदी की काव्य-भाषा है, यह तो 
स्पष्ट है | उन्होंने भमरसक उसी' सबमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है जो 
उस समय गुजरात, राजपूताने और त्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने 
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पढने की शिष्ट भाषा थी। पर समध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा भे 
कुछ पूरबी प्रयोग मी ( जैसे, मइले, बूड़िलि ) मिले हुए है। पुरानी हिंदी की 


छ् 


व्यापक काव्य-माषा का ढॉँचा शौरसेनी-प्रसूस अपश्र श अर्थात्‌ त्रज और खड़ी 
नोली ( पब्छिमी हिंदी ) का था। वही ढाँचा हम उद्धृत. रचनाओं के--- 

जो, सो, मारिआ, पहछो, जाअ, किज्जइ, करत, जाव ( जब तक ), ताब ( तब तक ), 
सश्शञ कोड़ 


इत्यादि प्रयोगी से पाते है।ये प्रयोग मायधी-प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं 
शौरसेनी-प्रस्त परानी पच्छिमी हिंदी के है। सिद्ध कश्हपा की र्वनाओं 
को यदि हम ध्यानएवंक देखें तो एक बात साफ भलकती है । वह यह कि 
उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी ( काव्य-भाषा ) है, पर 
गीतो की भाषा परानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे 
चलकर कबीर की 'साखी? और मैनी” ( गीत ) की भाषा मे पीते है । साखी? 
की भाषा तो खड़डी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य _सघुक्कड़ी? भाषा है, पर 
रमैनी के पदो की भाषा से काव्य को श्रजभाषा और कंही कहीं पूरबी 
बोली भी है | पथ 
सिद्धोः मे 'सरह? सबसे पराने अर्थात्‌ विं० सं० ६६० के है। अतः हिंदी 
व्य-भाप्रा के पराने रूप का पता हमे विक्रम की सातवी शताब्दी के अंतिम 
चरणु-में लगता है । | 
(२ ) दूसरी बात है साप्रदायिक प्रद्ृंत्ति और उसके' संस्कार की 
परपरा | वज्रयानी सिद्धो 'ने निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के बीच 
किस प्रकार के भावों के लिये जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका । उन्होने 
बाह्य पूजा, जाति-पॉति, तपाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया 
रहस्यदर्शी चनकेर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने ओर मनमाने रूपको के 
द्वारा अटपर्टी बानी में पहेलियों चुकाने का रास्ता ' दिखाया, घट के भीतर चंक, 
नाड़ियों, शत्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और 'नाद, 
चिंदु, सुरति, निरति' ऐसे शब्दों की उद्धस्णी करना सिखाया। थही परंपरा 
अपने ढंग पर नाथपंथियो ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्तिकाल में 
निगु ण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञॉनवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा 
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वैष्णंवो के अद्िंसावाद और अपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धो और योगियो द्वारा 
बनाए, हुए; इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया'जायगा | कबीर आदि 
संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार 'साखी? ' ओर वानी” शब्द मिले, उसी ' 
प्रकार साखी! और “बानी के लिये बहुत कुछ, सामग्री ओर सघुक्कडी' 
भाषा भी । 
. येहीदोबाते दिखाने के लिये इस इतिहास मे सिद्धो और ग्रोगियो का विवस्ण 
दिया गया है| उनकी रचनाश्रो का जीवन की स्वाभाविक सरणियो, अनुभूतियो 
ओर दशाओ से कोई संबंध नद्दी। वे साप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध 
साहित्य की कोटि में नही आ सकती । उन रचनाओ की परंपरा को हम काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते | अतः घम सबंधी रचनाओं की 
चचां छोड, अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका 
डल्लेख उनके सग्रहकर्ताओ ओर रचयिताओ के क्रम से करते हैं | है 
हेमचंद्र---गुजरात के सोलकी राजा सिद्धराज जयसिंह (संवत 
११५०--११६६ ) और उनके भतीजे कुमारंपाल ( ११६६--१२३० ) के 
यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आ्रचाय्य थे । 
इन्होने एक बड़ा. भारी व्याकरण-प्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शंब्दानुशासन”! सिद्ध- 
राज के समय में बनाया, ,जिसमे सस्क्ृत, श्राकतत और अपभ्रंश तीनों का. 
समावेश किया। अ्रपश्र श के उदाहर्णों मे इन्होने पूरे दोहे या पद्य उद्घृत, 
किए है, जिनमे से अधिकांश इनके समय से पहले के है | कुछ दोहे 
. देखिए  , ््््ि है 
भल्‍्ला हुआ जु मारिया बहिणि महदारा केंतु। 
लज्जेज॑तु॒वयसिश्नह्दु जइ भग्गा घर छ्तु ॥ ह 
६ भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन ! हमारा कात | यदि बह नागा हुआ 
घर आता तो मै अपनी समवयस्काओ से लज्जित होती । ) 
जइ सो न आवइ, दूइ | घरु, काईँ, अहोसुहु तुज्फ । 
बयणु ज डंढ़इ तठ, सद्दि ए | सो पिउ होर न मुज्कु ॥ 


न 
व 


$ 


( है दूती ! यदि वह घर नहीं आता ते तेरा क्यो 'अधोमुख है? दे सख्री ! जो 
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तेरा बचन खंडित करता--श्लेष से दूसरा अर्थ; जो तेरे मुख पर लु बन द्वारा 
छत कर ता है--वह मेरा प्रिय नहीं। ) 
जे महु दिण्णा व्ञिहद दहएँ पवसतैण। 
ु , ताण गणतिए अंगु लिए जज्जरियाउ नहेण ॥ , 
( जो दिन या अवधि दयित अथांतू प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे : दिए थे 
उन्हे नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियाँ जजरित हो गई" |.) 
पिय संगरमि कछ निदृडी ? पियहो परक्‍्खहो केंव,। | 
मई विन्निवि विन्ञासिया, निद्द न एव न तेंव ॥ 


( प्रिय के संगस में नींद कहाँ और प्रिय के' परोक्ष से भी क्योकर आवे ? मैं 
दोनों प्रकार से विनाशिता हुई--न यो नींद न त्यों | ) 

अपने व्याकरण के उदाहरुणो के लिये हेमचंद्र ने भद्ठी के समान एक 
दयाश्रय काव्यः की भी रचना की हे जिसके अंतर्गत “क्रुमारपालचरित” 
नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी श्रप्रश्नश के पद्म रखे 
गए हूं । 

सोमप्रथ सूरि--ये मी एक जैन पंडित्‌ थे | इन्होंने संवत्‌ १९४१ में 
“क्रमारपालप्रतिबोध” नामक एक गद्मपद्ममय संस्क्ृत-प्राकृत-काव्य लिखा 
जिससे ससव सम्रय पर हेमचद्रं द्वारा कुसारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश 
दिए जाने की कथाएँ लिखी हैं | यह ग्रंथ अधिकाश प्राकृत मे ही है--बीच' 
बीच में सस्क्ृत श्लोक और अपभ्र श के दोहे आए हैं। अ्रपश्न शं के पद्मों में 


कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रम और सिद्धिपाल कबि के बनाए है । 
प्राचीन से से कुछ दोहे दिए. जाते है---- 


रावण जायड जहि दिअहि दह सुद्द एक सरीरू । 

चिंताविय तश्यहि. जणणि कवशु पियावर्ड खोरु ॥ 
( जिस दिन दस सुह एक शरीखाला रावण 'उत्तन्‍न छुआ तभी माता चितित 
हुई कि किसमे दूध पिलाऊँ। ) 

बेस विसिद्धद वारियश जश्वि मणोहर गत्त । 

गंगाजल प्रत्वालियवि सुणिद्दि कि होइ पवित्त ? 


अपभ्र श काल ' श्र 


| 
( वेश-विशिष्टो को वारिए अर्थात्‌ बचाइए,, . यदि मनोहर ग्रात्र हो तो भी |, 


गंगाजल से धोई कुतिया क्‍या पवित्र हो सकती है?) (७. ज 
पिय इज थक्तिय सयल दिशु तुह बिर्‌हरग्गि किलंत । 
थोडर॒ जल जिम मच्छलिय ' तल्‍लोविल्ली करंत ॥ 


( है प्रिय ! मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोडे 


जल मे मछली तलबेली करती है ।) | न 


जी 
4#रब३- 


हे 
।।] 


(५ 
॒ 
6; 


जैनाचाय्ये मेरुतुंग ने सबत्‌ १३६५१ मे. “प्रबंधर्चितामरशित! नामक एक ' 


सस्कृत ग्रंथ भोजग्रबंध' के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओ 
के आस्यान संग्हीत किए. । इन्हीं आस्पानों के अंतर्गत बीच-बीज् में अपभ्रश 
के पद्म मी उद्धृत है जो बहुत पहले से चले आते थे । डैँले दोहे तो,णाजा 
भोज के चाचा मेज के कहे हुए है । मुज के दोहे अपभ्रश था पुरानी हिंदी 
के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते है | मुज ने जब तैलंग देश पर 
चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था ओर रस्तियों 
से बॉयकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ. उसके साथ तैलप की बहिन 
मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसग के दोहे देखिए-7 
झाली तुझे कि न सुउ, कि इुण्ठ छरपु ज । 
दिंदइ दोरी बँवीयड जिम मकड तिम मुज ॥ न 
( ढूट पड़ी हुईं आग.से क्यो न मरा,! क्ञारपुज क्यो न हो गया ? जैसे डोरी 
मेबेंघा बंदर वैसे घूमता है मुज ।)  , ह बल 
« 'मुज भणर, मुणालवइ' ? जुब्बण' गय्यु “न झूरि। ' | 
>" जइ सकर सय खड थिय तो, इस मीठी चूरि॥ ३६४7 ५ « 
( म्ुज कहता है, हे मणालवति ! गए हुए 'यौवन को,न पछंता । : यदि शकरा 
सौ खड हो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी, रहेगी । ह 
६ जा मति पच्छुइ संपजइ सा“ मति पहिलीः होश । 
; ,मुज भणइ, मुणालवइ '! विधन ने बेढइ कोश ॥ ; 
( जो मति या बुद्धि पीछे प्रास होती है यदि - पहले हो, तो 'मुज कहता है, दें 
मृणालवति ! विष्न किसी को न घेरे। ) । 
ह बाइ विछोडवि जिद तुहूँ, ,हर्डे तेबज का दोस । 
दिश्रयद्विमय जइ नीसरदि, जाणें मुंज सरोछ ॥ | 


ह 


है 


हि 


डे हिंदी-लाहित्य का इतिहास 


( ज्ञॉकर तू जाता है, मे भी बैसे ही जाती हूँ--क्या हर्ज है ! हृद्यस्थित 
अर्थात्‌ हृदय से यदि निकल्ले तो मे जाने कि मुज रूठा है| ) 
एड जम्मु, नग्गुद्द ग्रि3 अडसिरि झग्मु न भग्य | 
तिकखाँ त॒रियें व मा्णखियों, गोरी गलो न लग्शु ॥ 
( यह जन्म ब्यर्थ-गया । “न सुमठो के सिर पर खज्ज टूटा, न तेज घोडे सजाए, 
न गोरी या संदरी के गले लगा। ) जम 
फुटकल रचंनाओ के अतिरिक्त वीरगांथाश्रों की परंपरा 'के।ग्रेमाण भी 
अपभे श-मिली भाषा में मिलते है |,” 

/ विल्याधर--इसः नास एके .एक- कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट 
( शायद जयचंद ) के प्रतीप ओर पराक्रम का वेणन किसी ग्रथ मे किया'था । 
ग्रंथ 'का' पता नही, पर कुछ पत्च 'प्राकृत पिंगल सूत्र “मे मिलते है, जैसे--- 

भञ्र भजिओआ बगा भग॒ कलिंगा तेलगा रख मुंत्ति त्बले । ' 
सर्‌हद्ठा घिट्ठा लग्गित कट्ढा सोरहा भत्र पाञझ पले॥ - 
चपारणं केपा पब्णआ 'मंपा ,उत्थी ,उत्घी जीव हरे। «४ ' 
कासीसर राणा किश्रंठ पञ्माणा ग्जजाहर सण, मंतिंवरें || '. ' ' 
यदि विद्याधर को सम-सांमयिक कवि साना जाये तो ' उसका समय विक्रम 
की ११वीं शताब्दी समझा जा सकता है। किन ] 
शाह्धर---इनका आयुर्वेद का अंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये. अच्छे कवि 
ओर सूत्रकार मी थे। इन्होने “शाद्वघर पद्धति”? के नाम से. एक सुमापित- 
संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है | रणथभौर के प्रततिद्ध 
वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदो मे 'राघवदेव थे । उनके भोपाल, 
दामोदर ओर देवदास ये तीन, पुत्र हुए । दामोदर के तीन पुत्र हुए--शाहघर, 
लक्ष्मीधर ओर कृष्ण । इम्मीरदेव संवत्‌ १३५७ में अलाउद्ीन की चढाई से 
भारे गए थे | अतः शारकहुलर के अंथों का समय उक्त संबत्‌ के कुछ पीछे 
अबात्‌ विक्रम की १४ वीं शताब्दी के-अर्तिम चरण में मानना चाहिए. | 


शाइधर-पद्धतिः में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र-काव्य दिए है 
जिनमे बीच बीच में देशभाषा के वाक्य आए, है । उंदाहरुण के लिये 


श्रीमल्लदेव राजा. की प्रशंसा मे कहा हुआ यह श्लोक देखिए++ ,. 


कर 
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नृनं :बादल छाइ खेह . पसरी निःत्राण शब्द: खरः । 
भत्रु' पाह़ि लुटालि तोड़'हनिंसों “एवं भणन्लुद्धरॉ:॥ ' ह 
- भकूठे गवंभरा'मधालि सहसा , रे कंन्तः मेरे कहे। 
“४ कंठे पाग निवेश जाह शरण श्रीमल्लंदेव विम्ुम्‌ ॥ 
परपरा से प्रसिद्ध है कि शा््घर ने “हम्मीर रासो” नामक एक वीरमाथा 
काव्य की भी भाषा में सवना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता--- 
उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ ' एके अथ हम्मीर रासो! नाम 
का मिलता है | प्राकृत पिंगल-सूज! उलटते पलटते मुंके हम्मीर की चढाई, 
वीरता आदि के कई पद्म छुंदों के उदाहरणो मे मिले | मुझे पूरा निश्चय है कि 
ये पद्म अमली इम्मीर रासो? के ही हैं | अतः ऐसे कुछ पद्म नीचे दिए जाते है-- 
छढोला ,मारिय ढिल्लि- महँ मुब्छिउ मेच्छ-सरीर । 
“पुर जज्जछा मंतिवर चलिझ वीर हम्मीर ॥! 
चलिआ वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपइ॥।॥, “ : 
४ -, दिगमग णइ अ्रधार भूलि सररह आच्छाइहि॥ 
!,,,: दिगमग णह्ठ अथार आण खुरसाशुक जउलल्‍्का।, : 
; द्रमरि ढमसि विपक्ख मारु ढिल्ी मदद -ढोल्ला ॥ , 
६ दिल्ली में ढोल बजाया गया, म्लेच्छों के शरोर ,मूछिंत हुए। आगे मंत्रिवर 
जजल को करके वीर हम्मीर /चले |*चरणों के भार से प्रथ्वी कॉपती है | 
दिशाओ के मागो ओर आकाश मे ऑँघेरा हो गया: है; धूल सूर्य के रथ को 
आच्छादित करती है । औ्ोल मे खुरासानी ले श्राए-। विपक्षियो को दलमल कर 
दबाया, दिल्लां मे ढोल बजाया । ) /. ४: ह आ डी 
' पिंधड दिढ सन्नाद, थाह ठप्परिं पकखर दइ। 
5: वधु समदि रण धँसेठ साहि हच्मीर बश्चनण लश्॥ 
उडडुउ णहपह भमर्ँ,, खण (रिपु-सासदि कहे । 
' पकखर' पकखेर ठेलि पेछि परब्बञ्भ -अश्रफ्फाल्ड ॥ 
४ इहम्मीर कब्न जज्नल भमणइ कोइहाणू मह मह जलडें। 
झलितान-सीस करवाले दइ तज्जि कलेबरः दिश्व चलडें.॥ 
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( दृढ़ सन्नाह पहले, वाहनों के ऊपर पकक्‍खरें डाली | वंधु बाधवों से ब्रिदा लेकर 
रण मे धेसा हम्मीर साहि का वचन लेकर | तारो को नमपथ में फिराठे, तलवार 
शत्रु के सिर पर ज़डे , पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्व॑तों को हिला डालूँ । 
जजल कहता है कि हम्मीर के कार्य्य के लिये मै क्रोध से जल रहा हैँ | सुलतान 
के सिर पर खज्भ देकर शरीर छोड़ मै स्वर्ग को जाऊँ । ) ु 

पश्रभर दरमरु धरणि तरणि-एह घुल्लिश्न भंपिश्न। 

! कमठ:पिट्ठ वरपरिश्र, मेरे मदर सिर कॉपिश्न ॥ 
'कीहे चलिश्र हम्मीर- वीर यश्नजुद, संजुत्ते । 
किअ कष्ट, हा कद ! मुच्छि भेच्छिम के पुच्ते ॥ 


( चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी । सूर्य्य का रथ धूल से ढक गया । 
कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी , मेरु संदर की चोटियों कंपित हुईं | गजयूथ के 
साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले । म्लेच्छों के पुत्र ह कष्ट ! करके रो उठे 
श्रोरमूच्छित हो गए ।)... +. ' 


अपश्र श्‌ की रचनाओं की परपरा यही समास होती है यद्यपि पचास साठ 
0 2 ० रे न] 5 
वर्ष पीछे विद्यापति ( संबत्‌ १४६० मे वर्तमान ) ने बीच बीच ' में देशभाषा के 
भी कुछ पद्य रखकर अपभू श में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय 
तक अपभ श का स्थान देशभाषा ले चुकी थी,। प्रसिद्ध भाषातत्त्वविद्‌ सर जाज॑ 
ग्रियर्सनः जब विद्यापति के पदों का सग्नह कर रहे थे उस समय उन्हे पता लगा 
था कि कीर्सिलता? और "“कीर्सिपताका? 'नाम की प्रशस्ति-संबधी दो पुस्तके भी 
उनकी लिखी है | पर उस समय इनमे से किसी का पता न चला । थोडे दिन 
डं८, महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री नैपाल, गए थे | वहाँ राजकीय 
उत्तकालय से “कोसिलता? की एक-प्रति मिली जिसकी नकल उन्होने ली । 
इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्चिसिंह की वीरता, ऊदारता, शुणग्राहकता 
आदि का वर्णन, बीच बीच मे कुछ देशभाषा के भी प्य रखते हुए, अपभ्रश 
भाषा के दोहा, चौपाई, छुप्पय; छुंद, गाथा आदि छुदा मे किया गया है। 
इस अपभू श क्री विशेपता यह है.कि,यह पूरवी अपभम्रश है । इसमे क्रियाओं 


आदि के बहुत से रूप पूरबी हैं । नमूने के लिये एक उदाहरण लीजिए-- 
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रजज-लद्धू असलान वुद्धि बिक्कम बले हारक। ,7 
पास बइसि बिसवासि राय गयनेसर मारल ॥ 

मारंत राय 'रणरोल, पडु, मेश्नि ही हा सद्द हुआ । ही 
सुरराय लयर नरअर-रमणि बाम नयन पप्फुरिआ घुआ,ः 


दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभू श की यह है कि वह प्रायः देशभाषा 
कुछ अधिक लिए, हुए. है और उसमे तत्सम संस्क्रत शब्दों का वैसा बहिष्कार 
नहीं है | तात्यय यह है कि वह प्राकृत की रूड़ियो से उतनी बँधी. नही है | 
उसमे जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्‌ श है-- 
पुरिसत्तेण पुरिसठ, नहिं पुरिसठ जम्म मत्तेन । 
रे जलदानेन हु जलओ, न हु जलओ पु जिश्नो घूमोी ॥ 


वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है--- 
कतहुँ तुरुकः बरकर ।बार जाए ते वेगार थर। 
धरि आनय वाभन बरुआ । मथा चढावइ गाय का चुरु आ | 
हिंदू बोले दूरहि निकार | छोट्ठ -तुरुका भभकी मार ॥ 


अपम्‌ श की कविताओं के जो नए-पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके है 
उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य-भाषा प्राकृत की 
रूढियों से कितनी बेंधी हुई चलती रही | बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दो 
का पूरा बहिष्कार उसमे पाया जाता है। “उपकार”, नगर, विद्याट, वचन? 
ऐसे प्रचलित शब्द भी उञ्रआर', 'नअर”, बिजा”, बनञ्नण? बनाकर ही रखे 
जाते थे | 'जासुः, तासु); ऐसे रूप बोलचाल से उठ' जाने पर भी पोथियों मे 
वराबर चलते रहे | विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण 
अपभश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की 
परंपरा के अनुसार अपम्‌ श॒ की कविताओं मे कृदंत विशेषणों मे मिलता है---जैसे, 
'जुब्बण गयु न भूरि? > गए, को यौवन को न भूर "गए, यौवन कोन 
पछता | जब ऐसे उदाहरणो के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते है जिनमे 
विमक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नही है तब यह निश्चय हो जाता है कि 
उसका सन्निवेश युरानी परंपरा का पालन मात्र दै। इस परंपरा-पालन का 
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निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभु श के 
शब्दों मे 'मिछ' झोर 'सीठी' दोनो रूपो का प्रयोग पाते है तब्र उस काल में 
असीठी' शब्द के प्रचलित होने मे क्या सदेह हो सकता है ? 
ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यो ज्यों काब्यभापा देशभाषा 
की ओर अधिक प्रदत्त होती गई त्यो त्यों तत्सम सस्क्रत शब्द रखने में सकाच 
गी, घटता ,गया।, शाद्भधर के प्रद्यों ओर कीतिलना में ,इसका, प्रमाण 
मिलता है । 


प्रकणण ३ :; 
देश भाषा काव्य 


ह ,_ वीरगाथा हि 
पहले कह्या जा चुका है कि,प्राकृत की रूढ़ियो से बहुत कुछ मुक्त भाषा के 
जो पुराने काव्य--जेंसे, बीसलदेव रासो, ,प्रथ्वीराज रासो---आजकल मिलते है वे 


संदिग्ध है | इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, 
उसी पर हमे सतोष करना पड़ता है | 


इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि.प्राकृत- पढ़े हुए पडित हीः 


उस समय कविता नहीं करते थे । जन साधारण 'की बोली मे गीत दोहे आदि: 
प्रचलित चले आते रहे होगे जिन्हे पंडित लोग गेंवारू समभते रहे होगे। 
ऐसी कविताएँ. राज-सभाओ तक भी पहुँच जाती रही होगी) (राजा भोज जस 
मूसरचंदः कहनेवालों के सिवा देशुभाषा मे सुंदर भाव भरी कविता कहनेवाले, 
भी अवश्य ही रहे होंगे [राजसमाओ्रों मे सुनाएं जानेवाले नीति, . श्ृंगार आदि 
विप्रय प्रायः दोहो मे कहे जाते थे ओर वीररस के पद्म छ॒ुप्पय में । राजाशित 
कवि अपने राजाओं के शोये, पराक्रम ओर प्रताप का बर्शन अनूठी उक्तियो 
के साथ किया करते थे और - अपनी वीरोल्लास ,भरी कविताओं से वीरो को 
उत्साहित किया करते ते । ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्तषित रहने 
का अधिक सुबीता था| वे राजकीय - पुस्तकालयों मे भी रक्षित,: रहती थी और 
डू भदं चारण जीविका के विचार से उन्हे अपने , उत्तराधिकारियो, के , पास भी 
छाड जाते थे | उत्तरोत्तर भट्ट चारणो,की परंपरा मे- चलते रहने ,से उनमे 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा | इसी रक्षित परंपरा की-सामग्री हमारे हिंदी- 
साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है । इसी से यह काल 'वीरगाथा-काल 
कहा गया-।) | ह ह 

(“भारत के इतिहास मे यह बह समय था जब कि- मुसलमानों के हमले 
उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारता 


न्धां 
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के पश्चिमी प्रात के निवासियों को सहने पछ्ते थे जहाँ हिंदुश्रों के बड़े-बड़े 
राज्य प्रतिष्ठित ये । गुप्त साम्राज्य के ध्व॑स्त होने पर हर्षवर्धन ( मृत्यु-संवत्त्‌ 
७०४ ) के उपरात भारत का पर्चिसी माग ही भारतीय सम्यता ओर बल-बैमव 
का केंद्र हो रहा थों | कन्नौज, दिल्‍ली, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बंड़ीन्बडी 

राजधानियों उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी 
जाती थी और कवि-वारण आदि उसी भाषा मे रचना करते थे। प्रारंभिक 
काल का जो साहित्य हमे उपलब्ध है उसका आविभाव उसी भूभाग मे 
हुआ । अतः यह स्वाभाविक है कि उसी मूमाग की जनता की चित्तद्धत्ति की 
छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांतही साम्राज्य-मावना देश से 
अंतर्हित हो गई थी ओर खंड' खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और 
परिहार आदि राजपूत-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव को इद्धि 
के लिये परस्पर लडा करते थे | लडाई किसी आवश्यकता-वश नहीं होती थी; 
कभी कभी तो शौर्य-प्रदर्शन मात्र के लिये ' यों ही मोल ली जाती थी। बीच 
बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे | .साराश यह कि जिस समय से 
हमारे हिंदी-साहित्य का श्रम्युदय होता है, वह लंड़ाई मिडाई का समय था, 

वीरता के गौरव का समय था ओर सब बाते पीछे पड़ गई थी |) 
महमूद गजनवी ( मत्यु-सवत्‌ १०८७ ) के लौटने के पीछे गजनवी 
सुलतानों का' एक हाकिम लाहोर मे रहा करता था और वहाँ से लूट्मार के 
लिये देश के मिन्‍न भिन्‍ने भागों पर, विशेषतः' राजपूताने पर,' चढ़ाइयॉ हुआ 
करती थी । इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों मे नहीं मिलता, पर कही 
कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यो' से मिलता हैं। सॉभर ( अजमेर ) का चौहान 
राजा दुलभराज द्वितीय सुसलमानी के साथ युद्ध करने में मारा गया था. 
अजमेर बसानेवाले अजयदेव ने.मुसलमानो को परास्त किया था! अजयदेव 
के पुत्र अणोणज'( आने ) के समय में सुसलसानो की सेना फिर पुष्करें की 
बाटी लॉघकर उस स्थान एर जा पहुँची जहाँ अब' आनासागर है। श्रणॉराज 
एक बढ तालाब बनवा दियो जो आना सागर गा ७ जा हा 3०% 
ड सर! कहलाया | 


- वीर्गाथा ३१ 


.आना के पुत्र बीसलदेव ( विग्रहराज चतुर्थ के) समय में चर्तमान 
किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई जिसे परास्त कर बीसलदेव 
आरय्याविर्त से मुसलमानों को निकालने के लिये. उत्तर की ओर बढ़ा । ' उसने 
दिल्ली और हॉसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए ओर अआर्य्यावत के एक 
बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया | इस बात का उल्लेख दिल्ली के 
अशोक-लेखवाले शिवालिक स्तभ पर खुदे हुए. बीसलदेव के बि० सं० १२२० 
के लेख से पाया जाता है.। शहाबुद्दीन गोरी की प्रथ्वीराज पर पहली चढ़ाई 
( सं० १२४७ ) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, 
पर उसे हारकर लोटना.पडा ।' इसी प्रकार महाराज प्रथ्वीराज के मारे जाने 
ओर दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानो ' का अधिकार हो जाने: के पीछे भी 
बहुत दिनो तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर 
मुसलमानों से लड़ते रहे | इनमे, सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्भीरदेव 
हुए, है जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से 
निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हे कई वार हराया था। सारांश यह कि पठानो 
के शासन-काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिये लड़ते रहे | 


राजा भोज की सभा मे खडे होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौडा 
वर्णन करके लाखों रुपए पानेवाले कंवियो का समय बीत चुका था। राजदरबारों 
में शास््रा्थों की वह धूम नहीं रह गई.थी । पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार 
का विधान भी ढीला पड़ गया था । उस समय तो जो भाटठ या चारण किसी 
राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूर्णा आलाप करता 
या रणात्षेत्रों मे जाकर वीरों के'हुदय मे उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही 
संमान पाता था ॥ , 7 ; 


इस दशा मे काव्य या साहित्य के और : भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और 
समृद्धि 'का सामुदायिक प्रयज्ञ कठिन था | उस समय 'तो केवल वीरगाथाओं 
की उन्नतिं संभव थी | इस वोरगाथा को हम दोनों रूपो मे पाते हैं--मुक्तक के 
रूप मे भी ओर प्रबंध के रूप मे भी। फुटकल रचनाओ का विचार छोडकर 
यहाँ वीरगायात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है । ,जैंसे, योरप 

, मैं वीरगाथाओ का प्रसंग युद्ध और प्रेम” रहा, वैसे ही 'यहाँ भी था। . किसी 


न्च्फ 
हप 
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राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ : चढ़ाई करना और 
प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरदूर लाना वौरों के गौरव और 
अमिमान का काम माना जाता था [- इस प्रकार इन कावब्यो में शुंगार का भी 
थोडा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप से, प्रधान रस चीर ही रहता था। 
श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था । जहाँ राजनीतिक कारणों से भी 
युद्ध दोता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही 
कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जेसे शहाबुद्दीन के बर्ाँसे एक 
पवती ज्त्री का प्रध्वीगज के यहाँ आना ही लडाई की जड लिखी गईं है| हम्मीर 

पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा हो कारण कल्पित किया गया है| इस 
प्रकार इन काव्यों से प्रथानुकूल कल्पित घटनाश्रों की बहुत अधिक योजना 
रहती थी | 

ये वीरगाथाएँ दो रूपो मे मिलती है--प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप मे 
ओर वीरगीतो ( 8&905 ) के रूप मे । साहित्यिक प्रबंध के रूप मे जो सबसे 
प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, बह है 'प्रथ्वीराजरासो? | वीरगीत के रूप में हमें सबसे 
पुरानी पुस्तक 'बीसलदेव रासो” मिलती हे, यद्यपि उसमे समयानुसार भाषा के 
परिवतन का आभास मिलता हे | जो रचना कई सो वर्षों से लोगों में बराबर 
गाई जाती रही हो; उसकी माषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण 'आहल्हा' हे, जिसके गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में 
प्राए जाते है । 7 

यहाँ पर वीर-काल के उन ग्रंथों का उल्लेख-किया जाता हे जिनकी या तो 
प्र तयों मिलती हैं या कही उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्ंथ 'रासो? कहलाते 
ह। कुछ लोग इस शब्द का सबंध “रहस्य” से बतलाते है ॥ पर “बीसलदेवः 
रास? में काव्य के अथ से .रसायण” शब्द द्वार बार आया है| अतः हमारी 
समक में इसी रसायण' शब्द से होते होते 'रासो' हो गया हैं. हे 

( १ ) खुसानरांसो-+संवत्‌ ,८१० और १००० के बीच- में, चित्तौड़ के 
रावल खुम्तान चाम के तीन राजा हुए है ।, कनेल टाड ने इनको एक मानकर 
इनके.युड्धों का विस्तार से वर्णन किया है | उनके वर्णन का साराश यह है कि 
कालभोज्' ( बाप्पा ) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैदा, जिसका नाम, मेवाड़ के 
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इतिहास में प्रसिद्ध है श्लोर जिसके समय मे बगदाद के खलीफा अलमाम ने 
चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से रुजा आए, 
ओर चित्तौड़ की रक्षा हो गई | खुम्माण ने २४ युद्ध करिए और बि० सं० ८६६ 
मे ८६३ तक राज्य किया | यह समस्त बशन दलपत विजय” नामक किसी कवि 
के रचित खुमानरासों के आधार पर शिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय 
खुमानरासा की जो प्रति प्रास है, वह अपूर्ण है ओर उसमें महाराणा प्रतापसिंह 
तक का वर्णन है | कालभोज (बाप्पा ) से लेकर तीसरे खुमान तक की बंश- 
परंपरा इस प्रकार है--कालभोज ( बाप्पा ), खुम्माण, मचट, भर्तृपढ्, सिह, 
खुम्माण ( दूसरा ), महायक, खुम्माण ( तीसरा )। कालमोज का समय वि०% 
स० ७६१ से ८१० तक है और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी भेतृपदट ( दूसरे ) 
के समय के दो शिलालेख वि० सं० ६६९६ ओर १००० के मिले है। अ्रतएब 
इन १६० वर्षों का औसत लगानें पर तीनों खुम्माणी का समय श्रनुमानत: इस 
प्रकार ठहराया जा सकता है--- 


खुम्माण ( पहला )--बि० स& ८०---८३५ 
खुम्माण (दूसरा )--वि० सं० ८७०---६०० ,.. 55, 
खुम्माण ( तीसरा )-वि० स० ६६५४--६६० 7“ « ' 


ब्बासिया वश का अलमाम वि० सं० ८७० से ८६० तक खलीफा रहा | 

इस समय के पर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध्र देशं की विजय कर ली थी और 
उधर से राजपृताने पर मुखलमानों का चढ़ाइयाॉ होने लगी थी। अतएव यदि 
किसी खुम्माण से अलमाम का सेना से लडाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण 
रहा होगा और उसी के नाम पर खुमानरासो! की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस समय जो खुमानरासो मिलता है, उसमे कितना अश पुराना 
हैं | उसमे मद्दाराणा प्रतापतिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से 
हा जा सकता दे क्रि जिस रूप में यह गअंथ, अब मिलता दे वह उसे वि० संवत्‌ 
की सन्नह्वी शताब्दी में प्राप्त हुआ्ला होगा । शिवसिहसरोज के कथनानुसार एक 
ग्रजातनामा भाट ने खुमानरासों नामक एक काव्य-ग्ंथ लिखा था जिसमे 
श्रीरामेचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का' वर्णन था। यद नहीं कहा जा 


डरे 
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सकता कि दलपत-विजय ' असली खुमानरास। का सचयिता था अथवा उसके 
विछुले परिशिष्ट का । है 


( २) बीसलदेबरासो--नरपति नाल्ह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम 
बीसलदेव का समकालीन था। कदाचिंत्‌ यह राजकवि था | इसने “बीसलदेव- 
रासो” मामक् एक छोटा सा ( १०० प्रष्ठों का ) भंथ लिखा है जो बीरगती के 
रूप मे है। ब्रंथ से निर्माण-कांल यो दिया है--- 
बारह से बहोत्तरों मझारि | जेठ बदी नवमी बुधवारि । 

'लाल्ह! रसायण श्ररभड । सारदा तूडो ब्रह्मकुमारि ॥ 


' धारह से बहोचर! का स्पष्ट अर्थ ११५१२ है। बहोत्तर' शब्द, बरहोत्र' 
धादशोत्तर' का.रूपातर है | अतः बारह सै-बहोत्तराँ” का अर्थ 'द्वादशोत्तर बारह 
से? अर्थात्‌ १९१५ होगा। गणना करने पर विक्रम संवत्‌ १२१२ में ज्येष्ठ बदी 
नवमी को बुधवार ही पडता है। कवि ने अपने रासो से सर्वत्र वर्तमान काल का 
ही प्रयोग किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पडता है । विग्नह- 
राज चतुथ ( बीसलदेव ) का संसव भी १५२० के आसपास है | उसके शिला- 
लेख भी सवत्‌ १९१० और १२२० के प्राप्त है। बीसलदेवरासो में चार खड 


च् जज है 
| यह काव्य लगभग २००० चरणो'में समाप्त, हुआ है| इसकी कथा का 
सार यो है--- 


बज 


न्ड 


खड १--मालवा के भोज परमार की पश्नी शजमती से सॉभर के बीसलदेव 
! विवाह होना । 2 


खंड २--बीसलदेव का राजमती से रूठकर उडीसा की ओर प्रस्थान करना 
तथा वहाँ एक वष रहतना। 


... खंड ३--राजमती का विरह-वंर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। 
खड ४---भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल- 
देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड लाना। 
दिए हुए सबतू के बिचार से कवि' अपने नायक का समसामयिक जाल 
पड़ता है | पर वर्शित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेव के बहुत पीछे की 


नान पढ़ती हैं जब कि उनके सबंध में कल्पना की गंजाइश हुई होगी । यह 
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घटनात्मक काव्य नही है, वर्शनात्मक है | इसमे दो ही:घटनाएँ है--बीसल देव 
का विवाह और उनका उड़ीसा जाना | - इनमे से पहली; बात तो. कल्पना-प्रसूत 
प्रतीत होती हैं । बीसलदेव से सो वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा 
भोज का देहात हो चुका था | अतः उनकी कन्या के सार्था बीसलदेव का विवाह 
किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती हे । उस समय मालंवा में भोज 
नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार-वश की रानी थी, यह 
बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योकि इसका' उल्लेख प्रथध्वी 
गजरासो मे भी है । इसी बात को लेकर पुस्तक मे भोज का नाम रखा हुआ 
जान पड़ता है | अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही 
भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधिसूचक नाम 
ही दिया हो, असली नाम,न दिया हो । कदाचित्‌ इन्हीं में, से किसी कन्या के 
साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो | परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानों 
पर जो वाक्य आए, है, उनपर ध्यान, देने से यह -सिद्धात पुष्ट होता हैं कि राजा 
भोज का नाम कही पीछे से न मिलाया  गंया हो। जैसे---“जनमी गोरी तू 
जेसलमेर”; “गोरडी जेसलमेर की? | आबू के परमार भी राजपूताने मे फैले 
एथे। अ्रतः राजमती का उनमे से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव 
| पर भोज़ के अतिरिक्त और भी नाम इसी, प्रकार जोडें हुए मिलते है; 
जैसे-- माघ अचारज, कवि कालिदास! हे 
. जैसा पहले कह आए. हैं, अजमेर के चौहान राजा ,बीसलदेव ( विग्रहराज 
चतुर्थ ) बडे बीर ओर प्रतापी थे ओर उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई 
चढ़ाइयॉ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था | दिल्ली 
ओर होंसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य मे मिलाएं थे |' इनके वीरचरित का 
बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव-रचित “ललितविग्नहराज नाटक 
(सस्कृत) में है जिसका कुछ अश बड़ी बडी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है 
और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है।। पर 'नाल्‍्ह?, के इस; बीसलदेवरासो मे 
जैसा कि होना चाहिए था, न॑ तो उक्त वीर राजा'की ऐतिहासिक,- चढ़ाश्याँ का 
वर्णन है; न उसके शोर्य-पराक्रम का। श्य्याररस की दृष्टि से विवाह ओर रूठकर 
विदेश जाने का ( प्रोपृतपतिका के वर्णन के लिये ) मनमाना वर्णन है | अतः 
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इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है । 
पर जब हम -देखते हैं कि यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा 
गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है । 


' भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नही है, राजस्थानी है । 
जैसे, सूकइ छे ( >सूखता है ), पाठण थीं ( “पावन से ) भोज तणा 
( 5भोज का ), खंड खंडरा ( खंड खंड का ) इत्यादि । इस अंथ से एक 
बात का आमास अवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा मे ब्रज और 
खड़ी बाली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था | साहित्य 
की सामान्य भाषा 'हिंदी' ही थी जो पिंगल भाषा कहलांती थी । बीसलदेवरासो 
मे बीच बीच से बराबर इस साहित्यिक भांषा ( हिंदों ) को मिलाने का प्रयत्न 
दिखाई पड़ता हे। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात 
ध्यान मे रखनी चाहिए, कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में सम- 
यानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है | पर लिखित रूप मे रक्षित होने के 
कारण इसका पुराना ढोंचा बहुत कुछ बचा हुआ है । . उदाहरण के लिये-- 
मेलवि -- मिज्ञाकर, जोड़कर । चितह >चित्त मे | रखि -- रण में | प्रापिजद ७ 
प्रात्त हो; या किया जाय । ईणी विधि ८इस-विधि | इसउ » ऐसा | बाल हो 

ल्‍्बाला का। इसी प्रकार 'नयर! ( नगर ), 'पसाउ? ( प्रसाद ), 'पयोहर' 


( पयोधर ) आदि प्राकृत शब्द भी है जिनका प्रयोग कविता में अपश्रश-काल 
से लेकर पीछे तक होता रहा। 


हे इसमें आए हुए. कुछ फारती, अरबी, तुरकी शब्दो की ओर भी व्यान जाता 

है, जैसे---महल, इनाम, नेजा, ताजनो ( ताजियाना ) आदि | जैसा कहा जा 

चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; अत' ये शब्द पीछे से 

मिले हुए भी हो सकते हैं और कव द्वारा व्यवहयत भी। कवि के समय से 

पहले दी पंजाब मे मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका 

के लिये फैलने लगे थे | अतः ऐसे साधारण शब्दो का प्रचार कोई आश्चर्य की 
बात नही। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियो भी मौजूद हैं । 


मइल पलाण्यो ताजदीन । खुरसाणा चढि 'चाल्यो गोंड ॥ 
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उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्ठु के विचार से ओर. न 
भाषा के विचार से अपने असली और मल रूप में कही जा सकती हे। 
रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओमा ने इसे हम्मीर के समय की रचना 
कहा हैं | ( राजपूताने का इतिहास, भूमिका, प्ृष्ठ १६ )। यह नरपति . नाल्‍्ह 
की पोथी का विक्त रूप अवश्य है जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य- 
सबधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं | ध्यान देने की पहली बात हे, राजपूताने के 
एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का- मेल करना। जेसे, “मोती का 
आखा किया? । “"चदन काठ को मॉड़वो? | “सोना की चोरी, मोती की माल” 
इत्यादि | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बीलियो के साथ साथ ब्रज 
या मध्यदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत 
हो चुकी थी जो चारणों में 'पिंगल? भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अ्रपभ श 
के योग से शुद्ध राजस्थानी भापा का जो साहित्यिक रूप था, वह डिंगल,? 
कहलाता था| हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे 
हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं | दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती 
है, वीर और »ंगार का मेल है | इस ग्रथ में #ंगार की ही प्रधांनता 'है, वीररस 
का किंचित्‌ आभास मात्र हे | संयोग ओर वियोग के 'गीत ही कवि ने गाए है । 

“बीसलदेवरासो” के कुछ पद्म देखिए-- 

 परणबा | चाल्यो बीसलराय । चउरास्या सहुर लिया बोलाइ। 
जान-तणो* सांजति करठ । जीरइ रंगावली पहँरज्यो'टोप ॥ ; 
2९ 2५7 है ९ ) ६ 
छुअउ पश्सारड बीसलराव ! आबी सयल" अतेवरी' राव ।- 
रूप अपूरब ग्रेषियश । इसी अखी नईहिं सर्यक 'संसार॥ - ,: 
अति रंग स्वामी सं मिली ,राति । बेटी राजा भोज की ॥ मै 
>८ >< >< ल्‍८ 

गरब करि उम्र: छश सॉमरयो राव । मो सरीखा नहिं ऊरे आंवाल ॥ 

म्हों घरि" सॉभर उर्हश् । चिदुँ देसि थाण जेंसलमेर ॥ 





१ ब्याइने | २ सामतों को । £ सब । ४यान की, बारात कीं। ५ सब। ६ अतःपुर। 
७ खड़ा द | ८ घर में । 


डर | 


७ स्कत+लऋल 


| भिलिकिक 


रेप हिंदी साहित्य का इति 


ध्रबि न बोलो हो सॉमरया-राव। तो सरीखा छगा जोर सवाल 


एक उड़ीसा को घंणी” । वचन एमारइ तू भाि झ्लु मानि॥ 
ज्यू' थार्‌इ उग्गद्‌ 


मम 


राजा उणि घरि उसह हीरा-खान!? 


)९ 


भर ८ 

कुवरि कहर “सुणि, सागरचा राव। काई + स्वामी तू उलछयरं जाइ ? 
'कहैठ हमारठ जर सुणउ । बारर छृड् साठि अंतिषरी नारि? ॥ 
“क्वा बोल न वोलिस सारि । तू मो मेल्डसी” चित्त विसारि"' 

जीसम न जीभ विगोयनों । दव का दाधथा कुपली मेल्डइ* ॥ 
जीभ का दाधा न पॉगुरई)। नालद कहइ सुशोजर सत्र कोइ 
रे है 2 प 


भा 
ही न 
झव्यों राजा मास वसत । गढ़ माही गूडी ऊच्ध ॥ 
_. जड़ धन मिलती यंग सेमार । मान-सग होतो बार हो! * ॥ 


धर इशी परिरहता राज दुवारि | 


* (३) चंद वरदाई-( संवत्‌ १९२४--१२४६ )--ये- हिंदी के प्रथम 
महाकवबि माने जाते हे ओऔर-इनका प्रथ्वीराजरासो हिंदी का- प्रथम महाकाव्य 
है । चंद दिल्ली के अतिम हिंदू सम्राट्‌ महाराज़ प्रथ्वीयज के सामंत और रा जकवि 
प्रसिद्ध है । इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओ के लिये एक विशेष प्रकार का 
आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे । 
इनके पूर्वजो की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहौर मेःइनका जन्म हुआ- था | इनका 
श्र महाराज प्रथ्वीराज के जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनो ने एक ही 
दिन यह संसार भी छोडा था। ये महाराज प्रथ्वीराज के राजकवि ही नहीं 


उनके निष्पट « ग व ६ 
उनके सखा ओर 'सामंत भी थे, तथा षड़मभारपा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, 


१ स्वामी; राजा । २ तुम्हारे ( यहाँ )। ३ क्‍्यो। ४ परदेश मे । ५ तेरे है 
अला ढाछा । ७ बात से वात नही छिपाई जा सकती । आग का जला कोपल छोड 
तो छोठ दे । ५ जीम का जला नहीं पनपता। १० आकाश-दीप जलाश गए। 

११ यंदि वह धन्या या स्त्री अंग सेभालकर ( तुरंत ) मिलती तो उस बाला का मान-सग 
होता । १२ ( और ) इसे परिरभता ( आलिंगन करता ) राजा द्वार पर ही । 


वीरगाथा दे डै£ै 


छुद॒शशारत्र, ज्योतिष, प्राण, नाटक आदि अनेक विद्याश्रों में पारंगृतं थे । 
इन्हे जालघरी देवी का इष्ट था जिनकी कृपा से ये अदृष्टकात्य,भी कर सकते 
थे | इनका जीवन प्रथ्वीराज के जीवन के साथ, ऐसा मिला जुला था कि अलग 
नहीं किया जा सकता | युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा मे सदा महाराज के 
स्गथ रहते ये, और जहाँ जो बाते होती थी, सब में समिलित रहते ये |, 
प्रथ्वीराजरासो ढाई हजार प्रष्ठों का बहुत बड़ा ?थ है जिसमें ६६ समय 
( सर्ग या अध्याय ) है | प्राचीन समय में प्रचलित प्राय; सभी छुंदो का व्यवहार 
हुआ, है | मुख्य छुंद है, कवित्त ( छप्पय ), दृद्दा, तोमर, चोटक, गाहा और 
आया | जेंसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्र हे कि उसका पिछला भाग बाण-के 
पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले माग का भी चंद, के पुत्र जल्हण 
द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता हे | रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी 
प्रथ्वीराज को कैद करके गजनी ले ग़या,,तब कुछ दिनो पीछे चंद भी वही 
गए,। जाते समंय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर 
उसे पूर्ण करने का संकेत किया । जल्दण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और 
उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है--- ._ 
पुस्तक जल्दन दृत्य दे चलि गज्जन नृप-क्राज । 
न ली ्च शा 
. रघुनाथचरित टसुमतक्नत भूप भोज उद्धरिंय जिमि। 
पृथिराज-स॒जस कूवि चढ कृत चंद-नद उद्धरिय तिमि ॥ 


५ 


के 


प्रथ्वीराजरासो में आबू के यशकुंड से चार ज्षुत्रियकुलो की उत्पत्ति -तथा 


चौंहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर प्रथ्वीराज के-पकड़े जाने तक का 
सविस्तर-वर्णन है ।- इस ग्र'थ के अनुसार प्रथ्वीरज अजमेर के चौहान राजा 
सोमेश्वर के पुत्र और आणोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली क 
तु बर ( तोमर ) राजा अनंगपाल की -कन्या से हुआ था। अनंगपाल, की दो 
कन्याएँ थीं-- सु दरी ओर कमला |-सु दुरी का विवाह कन्नौज के राजा ,विजय 
पाल के साथ हुआ और इस सयोग से जयचंद राठौर की लुखत्ति हुई । दूसरी 
कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र 
- टश्वीराज हुए | अनंगपाल ने अपने, नाती एथ्वीराज को गोद लियां जिससे 


० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अजमेर और दिल्‍ली का.राज एक हो गया । जयचद को यह बात श्रच्छी न 
लगी । उसने छक दिन राजसूय यश करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न 
कार्य करने के लिये निर्मंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही श्रपनी कन्या 
संयोगिता का स्वयंवरें रचा | राजसूय यज्ञ में सत्र राजा आए, पर प्रथ्वीराज नहीं 
आए । इसपर जयचद ने चिह॒कर पृथ्वीराज की एक स्वणमूर्ति द्वारपाल के 
रूप में हार पेर रखवा दी | ह 
संयोगिता का अनुराग पहले से ही प्रथ्वीरांज पर था, अ्रतः जब वह जयमाल 
लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने प्रथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी । 
इसपर जयचद ने उसे घर से निकोलकर गंगा-किनारे के एक महल में भेज 
दिया | इधर पृथ्वीराज के सामंतो ने आकरे यज्ञ-विध्वस किया । फिर प्रथ्बीराज 
ने चुपचाप ' आकर सयोगिता से गाधर्ग विवाह किया ओर अंत में वे उसे हर 
ले गए | रास्ते मे जयचढ की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर सयोगिता को लेंकर 
पृथ्वीराज कुशल-पूर्वक दिल्ली पहुँच गए. । वहाँ भोग विलास में ही उनका सारा 
समय बीतने लंगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया | ॒ 
बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओ के साथ लडते 
लडते हो चुका था ओर बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे । अच्छा अवसर 
देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। प्रथ्वीराज ने 
उसे छोड दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में प्रथ्वीराज 
पक्रढडकर गजनी भेज दिए गए.। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी 
पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर प्रथ्वीराज ने शब्दबेधी ब्रांण द्वारा 
शहाबुद्दीत को मारा 'और फिर दोनों एंक दूसरे को मारकर मर गए, । 
शहाबुद्दीन ओर प्रथ्बीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन 
अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार 
हुसेनशाइ को चाहती थी । जब ये दोनो शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर 
धरप्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने प्रथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा 
शरणागत का रक्षा करना ज्ञत्ियों का धर्म है, अत: इन दोनों की हम बराबर 


रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयों की । यह तो 


वीरगाथा: ४१ 


परथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीचः बीच में ब्रहुत से 
राजाओं के साथ प्रथ्वीराज के युद्ध ओर अनेक राज-कन्याओं के साथ विवाह 
की कथाएँ रासो में भरी पडी है । रा ४ 


ऊपर लिखे वृत्तांत ओर रासो में दिए हुए; संबतो का ऐतिहासिक तथ्यों 
के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण, अनेक विद्वानों ने प्रथ्वीराजरासो के 
पृथ्वीराज के सामग्रिक किसी कवि की, रचना होने में पूरा. संदेह किया है और 
उसे १६वीं शताब्दी मे लिखा हुआ एक जाली अंथ ठहराया, हे | रासो से 
चंगेज, तेमूर आदि कुछ पीछे. के नाम आने से यह सदेद और -मी पुष्ट होता है । 
प्रसिंड इतिहासज्ञ रायबहाहुुर पडित गौरीशंकर हीराचंद ओमा रासो में वर्शित 
घटनाओं तथा संबतो को बिल्कुल भाथे की कल्पना मानते है। प्रथ्बीराज की 
राजसभा # काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में 'प्रथ्यीराज-विजय” नामक एक 
काव्य लिखा है जो पूरा नही मिला है। उसमे दिए; हुए संबंत तथा घटनाएँ: 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है |. उसमे प्रथ्वीराज की माता का 
नाम कपू रदेवी लिखा हैँ जिसका समथन होंसी के शिलालेख से भी होता हे । 
उक्त ग्रथ अत्यंत प्रामाशिक और समसामयिक रचना है [, उसके तथा 'हम्मीर- 
महाकाव्य” आदि कई प्रामाणिक ग्रंथो के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर 
राजा अनंगपाल की पुतन्नी से विवाह होना और प्रथ्वीराज का अपने नाना क्री 
गोद जाना, राणा समरसिंह का प्रथ्वीराज का समकालीन होना और उनके 
पक्त में लड़ना, सयोगिता-हरण इत्यादि बातें असगत सिद्ध होती हैं | इसी प्रकार 
आबू के यह्त से चौहान आदि चार अ्रम्मिकुलों की उत्पत्ति की कथा भीं 
शिलालेखों की जॉच करने पर कल्पित ठहरती है; क्योकि इनमे से 
सोलंकी चौहान आदि कई कछुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले है 
जिनमें वे सूयवंशी, चद्रबंशी आदि कहे गए है, अग्निकुलं का कहीं कोई 
उल्लेख कही हे । ने 


चंद ने प्रथ्वीरीज का जन्मकाल सवत्‌ १११५ में, दिल्ली ,भोद- जाना 
११२२ में, कन्नौज जाना ११४१ में ओर शहाबुद्दोन के सांथ युद्ध श१ ४१४८ 
में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों -में जो सबत मिलते हैं, उनके 
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अनुसार रासो ' में दिए. हुए. संवत्‌ ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दानपत्र या 
शिलालेख जिनमें प्रथ्वीराज, जयचंद और परमर्दिदेव ( महोंबे के राजा 
परमाल ) के नाम आए, है, इस प्रकार मिले हैं । 

प्रथ्वीरज के ४. जिनके संवत्‌ १५२४ ओर १२४४ के बीच में है | 
जयचद के १२९, जिनके सबत्‌ ११२४ ओर १२९४३ के बीच में है ! 
परमर्दिदेव के ६, जिनके संवत्‌ ११५९३ ओर श१र४फ के बीच में है। इनमें 
से एक संवत १२३६ का है जिसमें पृथ्वीराज ओर परमर्दिदेव ( राजा परमाल ) 
के युद्धा का वशन है| | | 
' इन संबतों से पृथ्वीराज का जो संमय निश्चत होता है उसकी सम्यक्‌ पुष्टि 
फारसी तवारीखों से मी हो जाती है । फारसी इतिहासो के अनुसार शब्दाबुद्दीन 
के साथ॑ प्रथ्वीराज का प्रथम युद्ध पद्य७ हिजरी ( वि० सं० १२४८प---६० सन्‌ 
११६१ ) में हुआ | अतः इन संवतो के ठीक होने में किसी प्रकार का 
सठेह नही | । 

पंडित मोहनंलाल विष्णुलाल पड्या ने रासो के पक्षुसमर्थन में इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब सबतो में, यथार्थ संव्तों से ६०-६१ 
वष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया 
कि यह अंतर भूल नहीं हे, बल्कि किसी कारण से रखा गया है| इसी धारणा 
को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड[--- 

| एकादस ' से पंचदह विक्रम साक अ्रनद। 

श *. तिहि रिपुजय पुरहरन का भए एथिराज नर्रिद' ॥ 


ओर “विक्रम साक अनद” का अर्थ किया--अ”"-.शन्य और नंद-€ अ्रथात्‌ 
६० रहित विक्रम संवत्‌ | अब क्यो ये ६० वर्ष घटाएं गए, इसका वे कोई 
उपयुक्त कारण नही बता सके। नंदवशी श॒द्र थे, इसलिये उनका राजत्वकाल 
राजपूत्र भाटो ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह 
गए. | पर इन कल्पनाओ से किसी प्रकार समाधान नहीं होता | आज तक और 
कहीं प्रचलित सवत्‌ में; से कुछ काल निकालकर सवत लिखने की प्रथ नहीं 
पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है. कि, जिस किसी ने प्रचलित विक्रभ 
संवत में से ६०-६१ वर्ष निकालकर प्रथ्वीराजरासों भे संबत दिए 
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क्या ऐसा जान-बूककर किया है अथवा धोखे से या भ्रम से पडकर | ऊपर जो 
दाह उद्धुत किया गया हैं, उसमे अनंद' के स्थान पर कुछ लोग अनिंद! पाठ 
का होना अधिक उपयुक्त मानते है । इसी रासों में एक दोहा थंह भी मिलता हैं-- 
एकदास से पचढह विक्रम जिम भ्रमुतत । ह 
त्रतिय साके प्रथिराज की लक्यी विम्र झुन शुत्त ॥ ह 
'” इससे भी नौ के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है; पर कितने में से नौ कम 
करने से यह तीतरा शक बनता है, यह नहीं कहा है दूसरी बात यह कि 'गुन 
गुत्त' ब्राह्मण का नाम ( गुण गुप्त ) प्रतीत होता है, रे 
- भात संवन ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो भरी पडी है 
उनके लिये क्या कहा जा सकंता हे ? माना कि रासो इतिहास नही है, काव्य-्ग्रथ 
| पर काव्य-गर्थों सें सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उेलट-फेर न 
किया जाता । जयानक का प्रथ्वीराज-बिजय भी तो काव्यत्यंथ ही है; फिर उसमे 
क्यो घटनाएँ ओर नाम ठीक ठीक है ? इस संबंध में इसके अ्रतिरिक्त और कुछ 
कइने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है-। यह हो सकता है 
कि इसमें इधर उधर कुछ पद्म चंद के भी ब्रिखरे हों, पर उनका“पता लगना 
असंभव है | यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक 'कवि का रचा होता ओर इसमें 
कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ-सबत तो 
ठीक होते। “ | |, त ' के 
' रहा यह प्रश्न कि प्रथ्वीराज की सभा में चंद , नाम का कोई कवि था या 
नहीं | प्रथ्वीराज-विंजय के कत्तों जयानक्क ने प्रथ्वीराज के मुस्य भाठ या बदिराज 
का नाम “ध्रथ्वी भट्ट” लिखा है, चद का उसने कहीं नामः नही लिया है--- 
प्रथ्वीराज-विजय के पाचवे सर्ग में यह छोक आया है-+-' रु 
' तनवश्व द्वराजस्य अ्ंद्रराज  “इवाभमवत्त्‌ हा का + 
*_, सग्ृद यस्स॒दृताना सवृत्तानामिव व्याधात्‌ ॥ 5० 
इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह रायवहादुर श्रीयुत पं० 
गौरीशंकर हीराचंद ओमा के अनुसार: “चंद्रक” कवि है जिसका उल्लेख काश्मीरी 
कबि ज्ञेमेद्र ने भी किया है | इस अवस्था में'यही कहा जा सकता. हे कि “चंद 
बरढाई! नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न "रहा 
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होगा या जयानक के काश्मीर लोट जाने पर आया होगा । श्रधिक संभव यह 
जान पडता है कि एथ्वीराज के पुत्र गोविंद्यज या उनके भाई हरिराज श्रथवा 
इन दोनो में से किसी के बशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो 
जिसने उनके पूर्वज प्रथ्वीराज की वीरता आदि के वन, मे कुछ रचना की हो | 
पीछे जो बहुत सा कल्पित “मह-मणत” तेयार होता गया उन सबको लेकर 
और चंद को प्रथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर “रासों? नाम 
की यह बडी इमारत खडी की गई हो । 


भाषा की कसौटी पर यदि ग्रथ को कसते है तो और भी निराश होना पडता 
हे क्योंकि बह बिल्कुल वे-ठिकाने है---उसमे व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था 
नहीं है | दोहो की और कुछ कुछ कबिचो (छप्पयो) की भाषा तो ठिकाने की है, 
पर त्रोटक आदि छोटे छुंदो मे तो कहीं कहीं अनुस्वारात शब्दों की ऐसी मनमानी 
भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल की हो | कही कह्दी तो भाषा 
आधुनिक सो चे से ढली सी दिखाई पडती है, क्रियाएँ नए रूपो में मिलती है । 
पर साथ ही कही कही भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप: में भी पाई 
जाती हैं जिसमे प्रकृत और अपभ्र श शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह 
पुराने ढंग के है | इस दशा में भाठों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर 
कितना अंश असली हे, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह अंथ न॒तो 
भाषा के इतिहास के ओर न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है| 

महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने १६०६ से १६१३ तक राजपूताने 
में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यो की खोज में तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने छापा है। उस,विवरण में “प्रथ्वीराजरासो' 
के विपय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि-कोई कोई तो चंद के 
पूपुदषों को सगध से आया हुआ बताते है, पर प्रथ्वीराजरासो में लिखा है 
कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते है कि चद प्रथ्वीराज के पिता 
सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और 
पीछे से इध्वीराज का मंत्री, सा और-राजकवि हुआ | पृथ्वीराज ने नागौर 
उताया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी । शास्त्रीजी का कहता है 
कि नागौर में अब तक चंद को वशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि 
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नानूराम भाट से शास्त्रीजी की भेंट हुई उनसे उन्हें चद का वंशबृच्ष प्राप्त 


हा जा इस प्रकार ६--- 
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नानूराम का कहना हैं कि चंढ के चार जल जनमें से एक मुसलमान 
हो गया । दूसरे का कुछ-पता नहीं, तीसरे के वंशज अभोर मे जा बसे और 
चौथे जल्ल का वंश नागौर -मे चला । 'प्रथ्वीराजरासों में चद के लडकों का 
ल्लेख इस प्रकार हे--- 
दद्॒ति पुत्र॒ कविचद के सदर रूप सुजान | 
इक जलल्‍ह थुन बावरों घचुनन्‍्सप्तुद 'ससभान । 


पृथ्वीराजरासो म॒ कवि चंद के दरसों पुत्रों के नाम दिए है। 'सूरदास! की 
साहित्यलहरी की टोका में एक पद ऐसा आया हैँ जिसमे सूर की वंशावली दी 
| वह पद यह ह-- ; हे 
अथम हो प्रथु यज्ञ त्त भ प्रगट अदर्धत रूप । अ्द्यराव विचार ब्रह्मा गरु साम अ्नृष्र ॥ 
पान पय देवी ठियो सिर आदि सुर सुख पाय । क्यो दुर्या पुत्र तेरा भयी अति अधिकाय ॥ 
” पारि पार्यन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन । तासु वंस प्रसस में भौ चंद चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वीराज दीन्‍्हों तिन्हे ज्वाला देस। तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे शुनचद ता सुत सीलचंद सरूप । वीरचंद प्रताप पूरन भयो अबदूअुत रूप ॥ 
रंथभौर इमीर भूपति सेंनत .खेलत जाय । तासु वस अनूप भी दरिचिंद अति विख्याय ॥ 
आगरे रद्दि गोपचल में रहो ता सुत वीर | पुत्र जनमे सात ताके महा भट गंभीर । 
क्ष्णचंद उदारच॑ंद जु रूपचद मुभाइ | बुद्धिचंद प्रकाण चौथे चद मे सुखदाश ॥ 
देवचंद प्रबोध ससतचद ताको नाम । भयो सप्तो दाम सरजचद मंद निकाम ॥ 
इन दोनो बंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि 
नानूराम ने जिनको जक्नचंद की वंश-परंपरा में बताया हे, उक्त पद में उन्हें 
गुणचंद की परंपरा में कहा हे | वाकी नाम प्रायः मिलते है । 
नानूराम का कहना हे कि चंद ने तीन या चार हजार छोक-संख्या मे 
अपना काव्य लिखा था | उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दस समयों को 
लिखकर उस अंथ को पूरा किया | पीछे से ओर लोग उसमें अपनी रुचि अथवा 
आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे | अंत मे अकबर के समय में इसने 
शक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया ! अकबर ने इस ग्रसिद्ध ग्रंथ को सुना 
था। उसके इस प्रकार उत्सताह-प्रदशन पर, कहते हैं कि उस समय रासो नामक 
अनेक अंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली प्रथ्वीराजरासो 


पूछ हिंदी-गाहित्य का इतिहास 


केदार ने जयचंद-प्रकाश” नांस का एक महाकाव्प लिखा था जिंसमें महाराज 
जयचद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत बर्शन था । इसी प्रकार का 
जयमर्यंक-जसचद्रिका' नासक एक बढ़ा अंथ आज उपलब्ध नहीं है । केवल 
इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास छत 'राठौडों री ख्यात” में मिलता है जो 
बीकानेर के राजपुस्तक-माडार में सुरक्षित है। इस स्थांत मे लिखा है कि 
दयालदास ने आदि से लेकर कन्नोज तक का इतात इन्हीं दोनों अ्थों के 
आधार पर लिखा है | 


हतिदासज्ञ इस बात की अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी के आरंभ मे उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था 
गहरवारो ( राठौरो ) का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और 
जिसके अंतर्गत प्राय: सारा सध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था। दूसरा 
चौहानो का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके श्रंतर्गत दिल्ली से 
अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनो मे 
गहरवारो का साम्राज्व अधिक विस्तृत, धन-धान्य-संपन्‍न और देश के प्रधान भाग 
पर था। गहरबारो की दो राजधानियों थी--क्नीज ओर क्राशी'. इसी से 
कन्तोज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे | जिस प्रकार प्रथ्वीराज का 
प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव डुँदेलखंड _ 
के राजाओं पर था। कालिजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दिदेव 
( परमाल ) जयचंद के - मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन 

१--भट्ट-भणत-पर यदि. विश्वास -किया जाय तो -केदार महाराज जयचद के कवि 


नहीं, शुलतान शहाबुद्दीव गोरी. के कविराज थे। 'शिवसिहसरोज? मे भारों की उत्पत्ति 
के सबंध में यद्द विलक्षण कवित्त उद्धृत है-... 


प्रथम विधाता ते प्रगट भण वेदौजन, पुनि प्रथुजज्ञ ते प्रकास सरसात्त है। 
माने सत सौनक न, बॉँचत पुरान रहे, जेस को बखाने महासुख सरसात है। 
चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गँग अकबर के बखाने गुनगात है। 
काब्य कैसे मास अजनास धन भॉटन को, लूटि धरे ताको खुरा-खोज मिटि जात है। 


वीरगाथा भू 


पर- चढ़ाई की थी | चंदेल कन्नौज के पक्त मे दिल्‍ली के चोहान प्र॒थ्वीराज से 
बराबर लड़ते रहे | 


(६ ) जगनिक ( सं० १५३० )--एऐसा प्रसिद्ध है कि कारलिजर के राजा 
परमाल के यहाँ जगनिक्र नाम के एक भाट थें जिन्होंने महोबे के दो देशप्रसिद्ध 
रॉो---अआ्राल्हा ओर ऊदल ( उंदयसिंह )--के वीर चरित का विस्तृत 
वशणन एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था जो इतना सवप्रिय हुआ 
कि उसके वीरगीतो का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में--विशेषतः 
उन सब प्रदेशों में जो कन्‍नोज साम्राज्य के अंतर्गत थे---हो गया । जगनिक 
के काव्य का आज कहीं पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित गीत 
हिंदी भाषा-भाषी प्रातो के गाव गाँव मे सुनाई पड़ेते है। ये गीत “आल्हा' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गॉबो में जाकर देखिए 
तो मेघ-गजन 'केबीच में किसी 'अल्हेत के ढोल के गभीर घोष के साथ 
यह वीरहुंकार सुनाई देगी--- 
बारह बरिस ले कृकर जीएँ, भ्रौ तेरद ले जिऐ सियार । 
बरिस अठारह छ्न। जीएऐं, आगे जीवन के धिकक्‍कार । 


इस प्रकार साहित्यक रूप में न रहने पर भी जनता के कठ में जगनिक 
के संगीत की वीरदर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ 
रही है । इस दीर्घ काल-यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश 
और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी 
अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए श्रक्नों ( जैसे, बंदूक, किरिच ), 
देशो और जातियों ( जेंसे, फिरंगी ) के नाम संमिलित हो गए है और 
वराबर होते जाते हैं | यदि यह ग्रथ सहित्यिक प्रबंधपद्धति पर लिखा गया 
होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती । 
पर यह गाने के लिये ही रचा गया था इससे पंडितों ओर विद्वानों के हाथ 
इसकी रक्षा की ओर नही तढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही-- 
पर यह गूज मात्र है, मूल शब्द नही। आहल्दहा का प्रचार यों तो सारे उत्तर 
भारत में है पर बैसवाड़ा इसका केद्र माना जाता है; वहाँ इसके गानेवाल्ले 


डर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


की प्रति मेरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय 

पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊठपर्णाग श्रोर रद्दी हे । 
पृथ्वीराजरासो' के पद्मावती समय” के कुछ पद्म नमूने के लिये दिए 

जाते हैं-- 

ददुवान-वान उत्तम सुदेस | तहें उद्ित द्रुग्ग ' दिछी मुदेस । 

सभरि-नरेस चहुआन थान ।-प्रथिरान तहाँ राज॑त भान | 

संभरिं सरेस सोमेस पूत | देवत रूप अबतार थृते ॥ 

जिद्टि पकरि साह साहव लीन । तिहुँ वेर करिय पानीप-हीन ॥ 

सिंगिनि-ससद गुनि चढि जेंजीर । चुकश न सबद वेघत तीर ॥ 


मनहु कला ससभान कला सोलह सो वबन्निय । 
वाल बैस, ससि ता समीम अग्रित रस पिन्निय ॥' 
हि विगसि कमल स्लिंग, भमर, वेनु, खंजन भ्ग लुट्टिय । ह 
हीर, कीर, श्ररु विंब मोति लखसिख अहिुट्टिय ॥ 
कर हें + ्ँ 
ट्विल केस सुदेस पोह परिचियत पिक्क सा | 
ह कमल-गंध वयसंध, इसगति चलत मद मद ॥ 
सेत बल्र सोहे घरीर नप स्वाति-बद जस । | 
__ भमर भवहिं भुल्लह सुभाव मकरंद' वास रस ॥ 





प्रिय प्रिथिरान नरेस जोग लिपि कंग्गर दिल्नी। 

लगन वरग रच सरव दिन्न द्वाढस ससि लिन्तौ ॥ हे 
से ग्यारद अरु तोस साप सबत परमानह | न्‍ 

जो पित्री-कुल सुद्ध बरन, बरि. रकक्‍हु प्रानह ॥ 


१ छत, धारण किया । २ ( शब्दवेधी बाण चलाने का उल्लेख ) सिंगी वाजे का 
हस्त छुनकर या श्रद्माज कर ढोरी पर चढ उसका तीर उद्ध शब्द को वेधते बुए (बेयने मे ) 


नहीं चूकता था। ३ उद्रमा | ४ उसी के पास से मानो अमृतरस पिया | ४ अभिषधित 
किया । बनाया । ६ पोहे हुए अ्रच्छे मोती दिखाई पडते हैं | ७ कागज । 





वीरगाथा है डह्‌ 


दिक्खंत दिद्ठि उच्चरियवर, इक पलक्क विलेंब नकरिय|। . - , 
अलगार' , रयनि दिन पंच महि ज्यों रुकमिनि कन्दर वरिय ॥ 
रा हि हे क्र ऊँ 
संगद सपिय लिय सहस बाल । रुकमिनिय जेम लज्ज़त मराल। 
पूज़ियर गउठरि संकर मनाय | दब्छिनह अग करि रूगिय पाय ॥ 
फिरि देपि देषि प्रिथिरान राज । इंसि मुद्ध मु चर पट्ट लाज' ॥ 
बज्निय घोर निसान रान चौहान चहों दिस । 
- सकल सर सामंत समरि बल जंत्न मंत्र तिस ॥ 
उष्टि राज प्रिथिराज बाग मनो लरूग्ग वीर नट । 
कढत तेग मनवैग लगत मनों बीज़ु भट्ट घट ॥ 
थकि रहद्दे सर कौतिक गगन, रंगन मन भइ शोन पर। 
हृदि इरपि वीर जग्गे हुलसि हुरेठ रंग नव रत्त' बर। 
रे न्रः कै रे 


ः 


| 


पुरासान मुलतान खँंधार मीर । बलष स्यो+? बल॑ -तेग अच्चूक तीर ॥ 
रुदगी फिरगी इलब्बी सुमानी | ठटी ठट्ट भल्लोच ढाल निसानीं ॥ 
मजारी-चषी +, मुक्ख,जबुक लारी*। .हजारी इजारी हुँके जोध भारी ॥ 





( ४-५ ) भट्ट केदार, मधुकर कवि ( संवत्‌ १९२४-१२४३ )-- 
जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज प्रथ्वीराज को कीर्सिमान्‌ किया है उसी 
प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट्‌ जयचंद को गुण गाया है। रासो मे 
चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट 


१ चल दीजिए। २ अलग ही अलग । दूसरी ओर से। १ मध्ये, मधि, में । 
४ जिमि, ज्यों ।, ५ प्रदक्षिणा । ६ इंसकर उस मोहित मुग्धा ने लज्जा से (मुह पर का) 
५० चला दिया शर्थात्‌ सरका लिया। ७ हृदय मैं । ८ फुरथो, स्फुरित हुआ । ९ रक्त । 
१० साथ। ११ बिल्ली की सी आँख वाले। १२ मुंह गीदढ और लोमडी के से । 
१३ चुकार करते 5 
है. 


प्र हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बहुत अधिक . मिलते हैं। बुंदेलखंड में--विशेषतः महोबे के, आसपास--भी 
इसका चलन बहुत है । 

इन ,गीतो के समुच्धय को सर्वसाधारण आल्ह्ा-खंड” कहते हैं जिससे अनुमान 
होता है कि आल्हा-संबंधी ये वीस्गीत जगनिक के रचे उस बडे काव्य के एक 
खड के अंतगत थे जो चंदेलों की वीरता के वशन में लिखा गया होगा। श्ाल्हा 
ओर ऊदल परमाल के सामंत थे ओर बनाफर शाखा के ज्ञत्रिय थे | इन गीतो 
का एक सग्रह आहल्ह खंड” के नाम से छुपा है। फरुंखाबाद के तत्कालीन 
कलेक्टर मि० चाह्स इलियट ने पहले पहल इन 'गीतो का संग्रह करके ६०-७० 
वर्ष पूव छुपवाया था | 


(७ ) श्रीधर---इन्‍्होंने संवत्‌ १४४१४ में 'रणमहल छुदः नामक एक काव्य 
रचा जिसमे ईडर के रृठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन दै जो उसने 
पाटन के सूवेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी। एक पद्म नीचे दिया जाता है--- 

ढमढमइ ढमढमकार ढकर ढोल ढोली ज॑गिया। 
सुर करदि रण-सहणाइ सूमुहरि सरस रसि समरंगिया[ ॥ 
कलफलद्दि काइल कोढि कलर॒वि कुमलू कायर थरहर्‌इ । 
संचरइ शक सुरताण साहण साहसी सबि सगरह ॥ 


प्रकरण ४. कै 


' फुटकल रचनाएँ .- 

वीरगाथाकाल के समाप्त होते होते हमे जनता की बहुत कुछ असली बोल 
चाल और उसके बीच कहे सुने जानेवाले पद्मों की भाषा के बहुत कुछ असली 
रूप का पता चलता है । पता देनेवाले हे दिल्ली के खुसरो मियॉँ ओर तिरहुत 
के विद्यापति | इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती हैं उस 
पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता हैं। 
लिखित साहित्य के रूप मे .ठीक बोल चाल की भाषा या जनसाधारण के बीच 
कहे सुने जानेवाले गीत पद्म आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान 
ही नहीं था । जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियो के खाने योग्य समझा जाता 
दें वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पडी हुई, परंपरा, के गौरव से युक्त,-माषा 
ही पुस्तक रचनेवालो के व्यवहार योग्य समकी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, 
गीत; मुख-प्रचलित पद्म श्रादि का नमूना जिस प्रकार हम-खुसरो की /कृति में पाते 
हैं उसी प्रकार बहुत पूरब का, नम्नुना, विद्यापति की, पदावली मे । उसके पीछे 
फिर भक्ति काल के: कवियों,ने प्रचलित देश-भाषा ओर साहित्य के बीच पूरा- 
पूरा सामजस्य घटित कर दिया । ., , 8 2 - 


( ७) खुंसरोः-पथ्बीराज की मृत्यु ६ सवत्‌ १२४६) के'&० बर्ष,पोछे 
खुसरों ने सबत्‌ १३४० के आस पास रचना आरभ की ।: इन्होने मयासुद्दीन 
ब्रलबन से लेकेर अंलाउंद्दीन ओर कुतुर्चुद्दीनं भुबोसरकंशाह तक कई पठान बाद- 
शाहों का जमानों देखा था। ये फॉरसी के बहुत: अच्छे अंथकार और अपने 
समय के नामी कवि थे । इनकी मृत्यु .संवत्‌: १३१८१ मे 'हुईं.। ये बड़े ही विनोदी, 
मिलनसार, ओर घढुदय थे, इसी से जनता की सबःअँतों मे पूरा योग देना 
चाइते थे | जिस ढग॒ के दोहे, तकबंदियों ओर पहेलियों-श्रादि साधारण जनता 
की बोलचाल मे इन्हे प्रचलित मिलीं उसी ढंग के पद्म पहेलियेां आदि कइने की 


के 
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उत्कठा इन्हे भी हुई । इनकी पहेलियोँ और सुकरियों प्रसिद्ध हैं । इनमे उक्ति 
वैचित््य की प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हे । 


यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि काव्य- 
भाषा! का ढॉँचा अधिकतर शोरसेनी या पुरानी त्रजमापा का ही बहुत काल 
से चला आता था। अतः जिन पब्छिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी 
उनमें जनता के बीच प्रचलित पत्मों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा 
की ओर झ्ुुकी हुईं रहती थी । अब भी यद्द बांत पाई जाती है | इसी से खुसरा 
की हिंदी-रचनाओं मे भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है | ठेठ खड़ी बोलचाल 
पहेलियों, मुकरियों और दोसखुनों मे ही मिलती है--यत्मपि उनमें मी कहीं कही 
ब्रजभाषा की झलक है। पर गीतो और दोहों की माषा त्रज या मुख-प्रचलित 
काव्यसाषा ही है | यही त्रजमाषापन देख उदू साहित्य के इतिहास-लेखक प्रो० 
आजाद को यह श्रम हुआ था कि ब्रजभाषां से खड़ी बोली ( श्रथांत्‌ उसका 
अरबी-फारसी-अस्त रूप उदूँ ) निकल पड़ी । 


१ 


खुसरो के. नाम पर संग्रहीत पहैलियों मे कुछ प्रत्ञित और पीछे , की जोडी 
पहेलियों मी मिल गई-है, इसमे संदेह नही । उदाहरण के लिये हुक्केवाली 
पहेली लीजिए | इंतिहास-प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान मे 
जहॉगीर'के समय से हुआ । उसकी पहली गोदाम श्रेंगरेजों की सूरतवाली कोठी 
थी जिससे तंबाकू की एक नर्मि ही सूरती या 'धुरती' पढ़ गया । इसी प्रकार 
भाषा के संबंध से भी संदेह किया जा सकता है कि बह दीर्घ' मुखन्परंपरा के 
ब्रीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछु निकल गया होगा । किसी 
अंश तक यह दांत हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चितें हे कि उसका 
ढॉचा कवियों और चारूणोंद्वारा व्यवह्वत प्रात की रूढियों से जकड़ी काव्य- 
भाषा से भिन्‍म था। प्रश्न यह उठता है कि क्‍्या-उस समय तक भाषा-घिसकर 
_इतनी चिकनी हीं गहे थी जितनी पहेलियों में मिलती है । .: 


१-देछिए मेरे 'ुद्धचरितत' काव्य की मूमिका में “काब्यभाषा” पर मेरा प्रबंध जिसमे 


उसके स्वरूप का निर्खय किया गया है तथा बज, श्रवधी और खडी बोली के भेद और 
प्रवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं । 


- फुटकल रचनाएँ फ््प्‌ 


खुतरो के प्रायः दो सो वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्त- 
लिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी हैं, पर इसमे 
पुराने नमूमें अधिक हं---जैसे, सप्तमी विभक्ति के रूप में इ ( घरि-घर में ) 
चला? समाया? के स्थान पर चलिया? चल्या? समाइया' | 'उनई आई? के 
स्थान पर 'उनमिवि आई” ( कुक आई ) इत्यादि । यह बात कुछ उलभकन की 
अवश्य है पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुधरो के 
समय में 'इद्ठ', बसिद्र! आदि रूप 'ईंठ? (इंष्ट, इड, ईैठ), बसीठ' (विस४,ब्रिसिद्द, 
बसिद्ध, बसीठ ) हो गए. थे। अतः; पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत 
कुछ उठ गए. थे | यदि 'चलिया” भारिया?, आदि पुराने रूप रखें तो पहेह्ियो के 
छुद टूट जायेंगे, अतः यही धारणा होती हैं कि खुसरों के समय मे बोलचाल की 
स्वाभाविक भाषा घितकर बहुत कुछ उसी रूप मे आ गईं थ्री जिस, रूप मे खुतरों 
में मिलती है । कबीर की अपेक्षा खुसरों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर 
अधिक था; उसी प्रकार जेंसे अ्रगरेजों का ध्यान बोलश्वाल की भाषा की ओर 
अधिक रहता हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर 
धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न 
कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। 
नीचे खुसरो की कुछ पदेलियों, दोहे ओर गीत दिए जाते हैं--- 
एक थाल मोती से भरा । सबके सिर पर श्रॉधा भरा ।॥ 
चारों ओर वद्द थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे ॥ 

न ह / ( आकाश ) 

एक नार ने श्रचरज किया। साँप मारि पिजडे में दिया ॥ 

जो जोँ साप ताल को खाए | सूखे" ताल साँप मर जाए ॥ 

( दीया बच्ची ) 

एक नार दो को ले बैठी। टेढी होके बिल में पैठी ॥ 

जिसके ,बैठे उसे सुद्दाय | खुसरो उसके, बल-बल जाय ॥ 

( पायजामा ) 

अर्थ तो इसका बुंझेगा। मुद्द देखो तो खूझेगा।॥ 

हक ( दर्पण ) 


् 


पद हिंदी-साहित्य का इतिहास । 
ऊपर के मोटे टाइप के शब्दों मे खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप 
है! अब इनके स्थान पर ब्रजसाषा के रूप देखिए--- ' 
चूक भई कुछ वासो ऐसी। देश छोड भयो परदेणी॥ 





न हू स्‍कू कि कर 
एक़ नार पिया को भानी | तन वाकों सगरा ज्यों पानी ॥ 





चाम मास वाको - नहिं. नेक । हाड हाड में बाके लेद॥-.. - 
मोहिं अ्रचंभो आवत ऐसे । बामे जीव बसत हैं कैसे ॥ 
अब नीचे के दोहे ओर गीत बिल्कुल त्रजभमाषा अर्थात्‌ मुख-प्रचलित 
काव्यभाषा मे देखिए--- 
उज्जलू वरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान । देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान | 
खुसरी रैन स॒हाग की जागी पीके संग। तन मेरों मन पीड को, दोड भए एकरंग ॥ 
गोरी सोवे सेज पर सुख पर डारै केस । चल खुसरों घर आपने, रैन भई चहँ 'देस ॥ 





मोरा जोबना लवेलरा भयो है गुलाल । कैसे यर . दीनी वकस गोरी माल ॥ 


सूनी; सेज डरावन लागै, विरहा-अगिन मोदि डस डस जाये। 


0. 
_मू>े«मक-फक 





' 7 - हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरी बख्शा पीर । 


हम 


' जञोए जोंइ ध्यावें तेइ तेइ फल पा६्वे, तक 
* मेरे मन की सुरादः भर दीजै- अमीर ॥ 





| अमनकाऊ काका, 
# 


जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल 'दुराय नैना, बनाय बतियोँ। 
कि तावे हि न द्वारम, ऐ जॉ ! न लेहु काहे लगाय छुतियों ॥ 
' आवाने हिर्जों दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह । 
सी ! पिया को जो में न देखूं तो कैसे काट श्रेघेरी रतियों ! ॥ 


4 





- फुटकल रचनाएँ पूछ 


( ८ )विद्यापति--अपश्र श के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है | पर 
जिसकी रचना के कारण- ये 'मैथिलकोकिल' कहलाए वह- इनकी पदावली हे। 
इन्होने अपने समय की प्रचलित मेथिली भाषा का व्यवहार किया हूँं। विद्यापति 
को बंगभाषा वाले अपनी ओर खींचते है | सर जाज ग्रियर्सन ने भी बिद्दारी और 
मैथिली को 'मागधी! से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना हैं | पर 
केबल माषाशास्त्र की. दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य-सामग्री का 
, विभाग नहीं किया जा सकता । कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, 
इसका विचार भी तो आवश्यक होता हैँ। किसी भाषा “का समझा जाना 
अधिकतर उसकी शब्दावली (६१००७७०एॉ०४ए) पर अ्रवलंबित होता है । यदि 
ऐसा न होता तो उदूं ओर द्विदी का एक ही-साहित्य माना जाता | 


खड़ी बोली, बॉगडू, ब्रज, राजस्थानी, कननौजी, बैसवारी, अवधी' इत्यादि मे 
रूपों ओर प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए. भी सब हिंदी के अतगंत मानी 
जाती है। इनके बोलनेवाले एक दूसरे की बोली समभते दे । बनारस, गाजीपुर, 
गोरखपुर, बलिया, आदि जिलों मे अरयल-आइल', गयल-गइल?, 'इमरा-तोहइरा? 
आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा . हिंदी के सिवाय दूसरी नह्दी कही जाती । 
कारण है शब्दावली की एकता । अतः जिस प्रकार हिंदी-साहित्य/“बीसलदेवरासो” 
पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यपति की पदावली पर भी । 


विद्यापति के पद अधिकतर श्टगार के दी हैं, जिनमे नायिका ओर नायक * 
राधा-कृष्ण है। इन पदों” की रचना जग्रदेव के गीतकाव्य के अनुकरण पर ही. 
शायद की गई हो । इनका माधुर्य्य अद्भुत हे | ,विद्यापति शैव थे । उन्होंने इन 
पदों की रचना श्टगार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में. नहों | विद्यापति , 
को कृष्णभक्तों की परंपरा में न समझना व्वाहिए | पे 

आध्यात्मिक रंग के चश्में आजकल बहुंत॑ सस्ते हो गए, हैं | उन्हे चढ़ाकर - 
जैसे कुछ लोगो ने 'गीत-गोविंद? के पदो को आध्यात्मिक -संकेत बताया है, वैसे ही 
विद्यापति के इन पदों को भी | सूर आदि ऋृष्ण-भक्तो के ' श्ंगारी पदों की भी 
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ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चोहते हैं | पता नहीं बाल-लीला के पदों का वे 
क्या करेंगे । इस संबंध में यह अच्छी तरह समझा रखेना चाहिए कि लीलाश्ों 
का कीर्तन कृष्ण-मक्ति का एक प्रेघान श्रंग है | जिस रूप में लीलाएँ वर्णित हैं 
उसी रूप मे' उनका ग्रहण हुआ है ओर उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी 
गई है, जहाँ बृंदावन, यमुना, निर्कुंज, कदब, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब नित्य 
रूप में है। .इन लीलाओ का दूसरा, अथ निकालने की आवश्यकता नहीं । 
वेद्यापति संबत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ बत्तमान थे | 
उनके. दो पद नीचे दिए जाते है-- ह 


सरस बसंत समय भल्र पावलि, दछिन पवन वह धीरे । 
सपनंहु रूप वचन इक भाषिय, मुख से दूरिं करु चीरे॥ 
' तोहर बदन सम चाँद होअथि नाहिं, कैयो जतन बिह केला । 
के बेरि-काटि बनावल नव के, पैयो तुलित नहिं भेला ॥ 
कछोचन तुआ कमल नहीं से सक, से जग के नहिं जाने। 
से फिरि जाय लुकैलन्द जल भणँ, प्रकम निज अपमांने ॥ 
भन विद्यापति सुनु बर जोवित ई सभ लक्षुमि समाने। 
राजा 'सिवर्सिह”' रूप नरायन' लखिमा देश? प्रति भाने ॥ 





कालि कल पिय साँभाहि रे जाइबि मइ मारू देस। 
मोए अभागिलि नहि जानल रे, ' सेंग जश्तवें जोगिनि बेस ॥ 
हिरदय वड दारुन रे, पिया विन्ु बिहरि न जाइ। 
एक'सयन सद्चि सूतल रे, अछल बलभ निसि भोर॥ 
न जानल कत खन तजि गेल रे. विछुरल चकेवा जोर.]| 
“ सूनि सेज पिंय सालइ रे, -पिय बिनु घर मोए .आजि। 
“विन्ति करहुँ सुसदेलिनि रे, मोहि देहि अगिहर साजि॥ 
विद्यापति कवि गावल रे,. आवबि मिलत, पिय तोर। 
लख्िमा देश बर नागर रे, राय सिवर्सिंह नहि भोर॥ 


् 





फुटकल रचनाएँ प्‌ 


मोटे हिसाब से वीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के उम्र तक ही समझना 
चाहिए | उसके उपरात मुसलमानों का साम्राज्य भारत मे स्थिर हो गया ओर 
हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों 
मे | जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी” और विचारधारा दूसरी ओर चली । 
मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हे हटाकर अपने घर की रक्षा का वीरप्रयत्न 
होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक 
ओर दृदयग्राह्म रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को 

» आ्राकर्षित रखे ओर धर्म से विचलित न होने दे । 
इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा बिचारो मे भी परिवर्त्तन हो 
गया | पर इससे यह न समभना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की 
रचना, ही नही हुई | समय समय पर इस प्रकार के अनेक' काव्य लिखे गए। 
| हिंदी-साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी-रही है -कि एक विशिष्ट 
काल में किसी रूप की जो. काव्य-सरिता वेग से प्रवाहित हुईं, वह यद्यपि आगे 
चलकर -मद गति- से बहने लगी, -पर ६०० वर्षो के हिंदी-साहित्य के इतिहास 

* में हम उसे.कभी स्ंथा सूखी हुई नही पाते | , 


पृ्व-सध्यकाल 
( साक्िकाल सं० १३७४-१७०० ) 
अकरण ९१ 
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देश में मुसलमानो का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू-जनता के दृदय में 
गोरव, गय ओर उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया | उसके सामने ही 
उसके देवमदिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियों तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का 
अपमान होता था ओर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी 
बीरता के गीत न ठो बे गा ही सकते थे और न बिना लजित हुए सुन ही सकते 
थे। शआ्रागे चलकर जब सुसलिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर 
लड़नेवाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए.। इतने मारी राजनीतिक उलट्फेर 
के पीछे हिंदू जनसम्रुदाय पर बहुत दिनो तक उदासी छाई रही। अपने 
पोरुप से हताश जाति के लिये भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान 
ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ! 

यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति | अरब धार्मिक स्थिति देखिए । आदि- 
काल के अतगत यह दिखाया ज। चुका है कि किस प्रकार बज्रयानी सिद्ध, 
कापालिक आदि देश के पूरबी भामो में और नाथपथी जोगी पच्छिमी भागो मे 
रमते चले आ रहे थे | इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य 
जनता की धर्ममावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी 
दूर इटता चला जा रहा था| ु 


९ का 6 75 
धम का प्रभाव कम, क्षान और भक्ति, इन तोन धाराओं मे चलता है। 
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इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी रुजोव दशा में रहता है। किसी 
एक के भी अभाव से वह विकलाग रहता है। कम के ब्रिना वह लूला-लेंगढ़ा 
जान के बिना अधा ओर भक्ति के बिना हृदय-विहीन क्या निष्प्राण रहता है । 
जान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्तत और 
विकसित बुद्धि के कुछ थोडे से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं । 
कम ओर भक्ति ही सारे जन-समुदाय की संपत्ति होती है | हिंदी- 
साहित्य के आदिकाल मे कर्म तो अरथशत्य विधि-विधान, तीर्थाटन और पव॑स्नान 
इत्यादि के सकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था | धर्म की 
भावास्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत-काल में ओर विस्तृत 
प्रवत्तन पुराण-काल में हुआ' था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी 
प्रकार चली भर आ रही थी। 


अर्थशुन्य बाइरी विधि-विधान, तीर्थाटन पर्वस्नान आदि-की निस्सारता का 
संस्कार फैलाने का जो काय्य बज््यानी सिद्धो और नाथ-पंथी जोगियों के द्वारा 
हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है । पर उनका उद्देश्य 'कर्म' को उस तग गड्ढे 
से निकालकर ग्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र मे लाना न था बल्कि एकबारगी किनारे 
ढकेल देना था.। जनता की दृष्टि को श्रात्मकल्यांण और लोककल्याण-विधायक 
तंचे कमों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कमन्षेत्र से ही ह टाने मे लग गए थे। 
उनकी बानी तो 'गुह्य, रहस्य ओर सिद्धि? लेकर उठी थी । अपनी रहस्यदर्शिता 
की धाक जमाने के लिये वे बाद्य जगत की बातें छोड, घट के भीतर के कोठों की 
“ब्रात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि छुदय के प्रकृत भावों का उनकी अत- 
स्ताधना मे कोई स्थान न था, क्योकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो 
सबके लिये सुलम कहा जा सकता है। सामान्य अ्शिक्षित या अधंशिज्षित 
जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि 
वहे सच्चे शुमकर्मो के मार्ग से तथा भगवद्धक्ति की स्वाभाविक द्वृदय-पद्धति से 
हटकर शअ्रनेक प्रकार के मन्न, तंत्र और उपचारो मे जा उलभे और उसका विश्वास 
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६२ हिंदी-छाहित्य का इतिहास 


अलोकिक रिद्धियों पर जा जमे ? इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी 
ठुलसीदास ने कहा था-- 


गोरख जगायो जोग, अगति भगायो लोम | 


साशाश यह कि जिस समंय सुसल्लमान भारत मे आए उस समय सच्चे धम 
भाव का बहुत कुछ ह्वास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिये बहुत कडे धक्कों को 
आवश्यकता थी | कं 


ऊपर जिस अवरथा का दिग्दर्शन हुआ है, वह सामान्य जन-समुदाय की 
थी । शासत्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धो और जोगियो की बानियों का कोई असर ने था । 
न] ५ रे न ५ _] शप 
वे इधर उधर पड़े अपना काय्य करते जा रहे थे । पडितों के शासत्रा्थ भी होते 
थे; दार्शनिक खंडन-मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेद्ात की 
थी। ब्रह्मदून्नों पर, उपानषदों पर, गीता पर, भाष्यो की परंपरा विह्वन्मडली 
के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरागत भक्तिसाग के सिद्धात पद्ष का 
कई रूपो भें नूतंन विकास हुआ । ह 


कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को सेमालने और लीन रखने के लिये 
दबी हुईं भक्ति को जगाने लगे_। क्रमश: भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और 
प्रबल होता गया कि उसकी लपेट मे केवल हिंदू जनता ही नही, देश में बसने 
वाले सहृदय सुसलमानों से से भी न जाने कितने थ्रा गए |. प्रेम स्वरूप इेश्वर 
को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और सुसलमानों दोनों को मलुष्य के 
सामान्य रूप से दिखाया ओर भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया । 


भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर मारत की ओर 
पहले स ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शन्य पडते हुए 
जनता के हृदय क्षेत्र मे फैलने के लिये पूरा स्थान मिला । रामानुजाचार्य 
(सबत्‌ १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सशुण भक्ति का निरूपण किया था 
उसको ओर जनता श्रौकषित होती चली आर रही थी । 

गुजरात से स्वामी मध्वाचार्यजी (संबत्‌ १९४४-१३३३) ने अपना द्रैतवादी 
वेष्णुय सप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग भ्रुके । देश के पूर्व भाग मे 
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_जयदेवजी के क्रृष्ण-प्रेम-संगीत की गूज चली आ.रही थी जिसके सुर मे मिथिला 
के कोकिल ( विद्यापति ) ने अपना सुर मिलाया | उत्तर या मध्यमारत मे एक 
ओर तो ईसा की १५ वीं शताब्दी मे रामानुजाचाय्य की शिष्य-परपरा मे स्वामों 
रामानंदजी हुएं जिन्होंने विष्णु के अवतार राम॑-की उपासना पर जोर दिया 
और एक बडा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दूसरी ओर वल्लमाचार्यजी ने प्रेममूर्ति 
क्ृष्ण' को लेकर जनता को रसमझ किया | इस प्रकार रामोपासक और हष्णो- 
पासक भक्तों की परंपराएँ चली जिनमे ग्रागे चलकर हिंदी काव्य को प्रोढ़ता पर 
पहुँचानेवाले जगमगाते रत्नों का “विकास हुआ । इन भक्तो ने जहा के 'सत्‌ः 
और “आनद? स्वैरूपं का साक्षात्कार ज्ञाम ओर क्ृष्ण!के रूप मे इस बाह्य'जगत्‌ 
के व्यक्त क्षेत्र में किया। ' , 8 । 


एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ; 
दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश मे जो नई परिस्थिति उत्पन्न 
हुईं उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनो के लिये एक सामान्य 'मभक्तिमार्ग 
का विकास भी होने लगा। उसके विंकास के लिये किंस प्रकार वीरगाथा 
काल मे ही सिद्धों और नाथ-पंथी योगियो .के द्वारा मोर्ग निकाला जा 
चुका था, यह दिखाया जा चुकां है। बच्रयान के अनुयायी अधिकतर 
नीची जाति के थे अतः जाति-पॉति की व्यवस्था से उनका असतोष 
स्वाभाविक था। नाथ-संप्रदाय मे भी शास्त्रश् विद्यान्‌ नही आते थे । इस सप्रदाय 
के कनफटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रो, सहलदल कमल, इला-पिंगला 
नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करनेवाली. रहस्यमयी बानियों सुनाकर और करा- 
मात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सांसान्य जनता पर जमाए हुए थे | वे 
लोगों को ऐसी ऐसी बाते सुनाते आ रहे थे कि वेद-शास्त्र पढ़ने से क्‍या होता है, 

बाहरी पूजा-अर्चा की विधियों व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, 
अंतमु ख साधनाओं से हीं वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू-मुसलमान दोनो एक है, 
दोनों के लिये शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति पति के भेद व्यर्थ 
पीपल लत ३5 पल ८८-२5 

१-देखो पृ० १५, १६ तथा १८ ( पहला पैरा ) । 


छ््ड हिंदी-छाहित्य का इतिद्वास 


खडे किए गए. है, इत्यादि | इन जोगियो के पंथ में कुछ मुसलमान भी आ्रए । 
इसका उल्लेख पहले हो चुका है ! 

भक्ति के आदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर मारत को 
परिस्थिति के अनुरूप हिंदूनसुसलमान दोनो के लिये एक सामान्य भक्तिमांय का 
भी भावना कुछ लोगो मे जगाई | हृदयपक्त-शुत्य सामान्य अंतस्साधथना का मारा 
निकालने का. प्रयत्न नाथ-पंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैँ | पर रागात्मक 
तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृत्त नहीं हो सकती । मदह्यारष्ट्‌ देश 
के प्रसिद्ध मक्त नामदेव ( सं० १३२८-१४०८ ) ने-हिंदू-सुसलमान दोनों के 
लिये एक सामान्य भक्तिन्सार्ग का भी आभास दिया । उसके पीछे कबीरदास ने 
विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप मे यह मार्ग “निगु णन्पंथ! के नाम से 
चलाया ।.जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिये नाथपंथी जोगी बहुत 
कुछ रास्ता निकाल चुके ये। भेदभाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के धाहरी 
विधानो को अलग रखकर उन्होंने अतस्साधना पर जोर दियाथा। पर नाथ- 
पथियों की अंतःसाधना हृदयपक्त-शुन्य थी, उसमे प्रेमतत्व का अभाव था । कबीर 
ने यद्॒पि नाथपंथ की बहुत सी बातो को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात 
उन्हे खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते है--- 
मिलमिल भाग्रा भूँलते वाकी रही न काइ । गोरख अट्के कालपुर कौन कद्दावे साइ ॥ 
बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नि समाधि लगाई । करहा पडिया गाड़ में दूरि परा पछिताश ॥ 

[ करहा -- (१) करम, हाथी का बचा( २ ) हठयोग की क्रिया करनेवाला | 

अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदात का 
पन्ना पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये सूफियो का प्रेमतत्त्व 
लिया और अपना “निगु ण-पंथ” बड़ी धूम धाम से निकाला । बात यद्द थी कि 
भारतीय भक्तिमार्ग साकार और सग्ुण रूप को लेकर चला था, निगु ण और 
निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता | इसमें कोई संदेह नहीं 
कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सेमाला जो नाथपंथियो 
के प्रभाव से प्रेममाव और भंक्तिर्स से शून्य और शुष्क पडता जा रहा था । 


२ -देखो पृ० १४॥। 


- ” सामान्य परिचय द्पि्‌ 


उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक काय्य-हुआ | इसके साथ ही -मनुष्यत्व .की। 
सामान्य भावनां को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता से उन्होंने आत्मगोरब 
का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊँचे से' ऊँचे सोपातल की :ओर बढ़ने, के 
लिये बढ़ावा दिया । उनका “िगुश-पंथ! चल निकला ज़िसमे नानक, दादू, 
मलूकदास आदि अनेक संत हुए । 


5 


- कबीर-तथा. अन्य , निरुण-पंथी संतो के द्वारा अतस्साधना में रागात्मिका 
भक्ति! और ज्ञान? का योग तो हुआ, पर “कम? की दशा वही रही.जो नाथपंथियों। 
के यहाँ थी ।.इन सततों के-ईश्वर शञान-स्वरूप ओर प्रेम-स्व॒रूप ही रहे,.धर्म-स्वरूप न 
हो पाए। दैश्वर के धर्म-स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर, जिसकी रमणीय 
अभिव्यक्ति लोक की. रक्षा और रंजन, मे होती :है प्राचीन वैष्णब भक्ति-मार्ग की 
रामभक्ति शाखा ,उठी॥ कृष्णभक्ति-शाखा-क़ेवल प्रेम-स्वरूप ही लेक़र नई उसंग्र 
से फरे श्डः ४5 80 है 2, 3 £ 


क़ः ५ 
$ं.ह | ॥ 


दर 


ण्ष्ट 


च् है 


४ « शहाँ पर'एक बात की ओर ध्यान दिला' देना अंविश्यक अ्रंतीत होता है। 
साधना के जो त्तीन अवयव--कर्म, ज्ञान और भक्ति---कहे गए: है; वे सब काल 
पाकर दोपग्रस्त हो . सकते है । “कम? अथ-शून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो 
सकता है, 'ज्ञान! रहस्य और गुद्य की भावना से पापंड-पूर्ण हो सकंता है और 
भक्ति? डद्वियोपमोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति 
श्रद्धा और प्रेम के थोग से होती है । जहाँ श्रद्धा या पूंज्यबुद्धि का अवयव-- 
जिसका .लगाव धंम से होता है---छोड़कर केवल प्रेमलज्ञणा भक्ति ली जायगी 
वहाँ वह अवश्य विलासिता से अस्त हो जायगो 


' इस दृष्टि से यदि हम' देखें तो कबीर का “शानपत्ष” तो रहस्य, ओर) यगुक्ष ! 
भावना से ब्िकृत मिलेगा पर सूफियो से जो प्रेमतत्त्व उन्होंने लिया वह सूफिया के 
चाहे कामवासना-प्रस्त हुआ हो, पर “निर्गण पंथ?'में अधिकृत रहा । यह 
'निस्थदेह प्रशसा की बात है ।' वैष्णवों की कृष्णमक्ति-शाख़ा ने केवल प्रेमलक्षरणा 
भक्ति ली, फ़ैल यह हुआ कि, उसने अइंलील' बिलासिता की प्रत्नत्ति जगा 
रामभक्तिशाखा से भक्ति सर्वागपूर्ण रहीं; इससे बह ब्रिकृत न होने पाई । तुलसी 
की भक्तिपद्धति मे कर्म (धर्म) और ज्ञान का पूरा सांमंजस्य और" समन्वय रदा । 
प्र 
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इपर आजकल अलबत कुछ लोगों ने कृष्णभक्ति-शाखा के अनुकरण पर उसमे 
भी 'माधुय्य भाव! का युद्ध रहस्य घुसाने का. उद्योग किया है जिससे सखी 
सप्रदाय' मिकल पडे है और राम को ,भी 'तिरल्ली चितवन ओर बॉकी अदा? के 
गीत गाए जाने लगे है... हे झ- ५,  * 


यह सामान्य भक्तिमार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्रत स्वरूप लेकर खड़ा 
हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर । 
यह “निमु ण-पथ” के नास से असिद्ध हुआ । इसकी ओर ले जानेवाली सबसे 
पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह डेचन्नीच ओर जाति-पॉति के भाव का 
स्थाग और ईश्वर की भक्ति के लिये मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार 
था | इस भाव का सूज्नपात सक्तिमार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्यदेश में 
नामदेव ओर शसानंदजी द्वारा हुआ | महाराष्ट्र देश मे नामदेव का जन्मकाल 
शक संबत्‌ ११६५ ओर मृत्युकाल शक संबत्‌ १२७१ प्रसिद्ध है। ये दक्तिण* 
के नस्सी बमनी (सतारा जिला) के दरजी थे | पीछे पंढरपुर के बिठोब्ा (विष्णु 
भगवान्‌ ) के मंदिर से सगवद्धजन करते हुए अपना दिन बिताते थे । 


महाराष्ट्र के मक्तो मे नामदेव का नाम सबसे पहले आता है | मराठी माषा 
के अभंगो के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएँ मी प्रचुर परिमाण मे मिलती है । 
इन हिंदी रचनाओं मे एक विशेष बात यंह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणो- 
पासना से संबंध रखती है ओर कुछ निर्गुशोपासना से। इसके समाधान के 
लिये इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है ।' आदिकाल 
के अतर्गंत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय मै 
गोरखपंथी योगियो का देश से बहुत प्रभाव था | नामदेव के ही समय मे प्रसिद्ध 
शानयोगी ज्ञानदेव हुए है जिन्होंने अपने को गोरख की शिफ्रय-परंपरा में बताया 
है। श्ानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था मे ही हुआ, पर नामदेव उनके 
उपरांत बहुत दिनो तक जीवित रहे,।- नामदेव सीघे-सादे सगुण भक्तिसार्ग पर 
चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के. भीतर भी ये लाए गए, 


किक वि थे दा अं ४ 
जो अंतमुख साधना द्वास सर्वव्यापक निर्गुण' अह्म के सा्ञात्कार को ही सोक्ष का 
भाग मानता था | लानेवाले थे ज्ञानदेव | : 


)।» , सामान्य परिचय ६७ 


. “एक बार.ज्ञानदेव इनको साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले |, मार्ग मे ये 
' अपने प्रिय,विग्रह .बिठोबा ( भगवान्‌ ) के वियोग में “व्याकुल रहा करते थे | 
ज्ञानदेव इन्हें बराबर समभाते जाते थे कि भगवान्‌ क्या एक ही ;जगह है; वे 
तो सत्र है, स्वव्यापक है | यह मोह छोड़ो | तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, 
जब तक निगु ण पक्त की भी अनुभूति तुम्हे न होगी, तबतक तुम पक्के न होगे? 
शानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत-परीक्षा' हुईं । जिस गॉव 
संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था | मंडली के सब सत 
चुपचाप बठ गए, । कुम्हार घड़ा पीटने का पीना लेकर सबके सिर पर जमाने 
लगा | चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ । पर जब नामदेव की 
ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर बह कुम्हार बोला “नामदेव को 
छोड़ और सब घडे पक्के हैं ।? बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए, गए,।। इस कथा 
से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ-पथ के योगमार्ग की ओर 
प्रवृत्त करने के लिये श्ञानदेव की ओर से तरह' तरह के प्रयत्न होते रहे | 


-. सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते 
थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिये कोई कठिन बात 

थी | अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से 
डडे जमाकर भिक्षा मॉँगते हैं | 


नामदेव किसी शुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे 
'अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए ये | ज्ञानदेव वराबर उन्हे “ब्रिनु 
गुरु होई न ज्ञान? समकाते आते थे | संतों के बीच निगुण ब्रह्म के संबंध मे 
जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर-प्राप्ति की जो साघना बताई जाती है, वह 
किसी गुरु की सिखाई हुई होती है । परमात्मा के शुद्ध निर्गुग स्वरूप के श्ञान के 
लिये ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया | गुरु के अभाव के कारण किस 
प्रकार नामदेव में परमात्मा की स्वव्यापकता का उदार भाव नही-जम पाया था 
ओर भेद-माव बना था, इसपर भी एक कथा चली आती है । 'कहते हैं कि एक 
दिन स्वय बिठोबा ( भगवान्‌ ) एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के 
समाने आए। नामदेव ने उन्हे नही पहचाना । तब उनसे कहा गया कि वे तो 
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परतक्ष भगवान्‌ ही थे। 'अंत ये बेचारे नाभदेव ने नागनाथ नामक शिव के 
स्थान पर जाकर वितोबा खेचर या खेद्ररनाथ नामक एक नाथपंथी क्रमफद्ट से 
दीज्ञा ली । इसके संबंध से उनके ये वचन ऐ--+ 

मन' मेरी सुई, तन मेरा थागा। खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा | 





सुफल जन्म मोकी गरु कीना । दुख विसार सुख अंतर ठाता ॥ 
ज्ञान दान मोकी गरु दीना। राम नाम बिन जीवन हीना ॥ 





किए हूँ पू्जूं दूजा नजर न आई। 
एके पाथर किज्जे भाव । दूजे पराथर घरिए पाव॥ 
१ $ 
* जो वो देव तो हम बी देव । कहे नामदेव हम हरि की सेव ॥ 


+ 


यह बात समझ रखनी चाहिए. कि नामदेव के. समय मे हाँ देवगिरि पर 
पठानो की चढ़ाइयों हो चुकी थीं ओर मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे | 
'इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनो के लिये 
अतस्साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते थआा रहे थे | 


इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल से 'लिखे है, जेसे---बविटोबा 
( ठाकुरजी ) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना; अविंद नागनाथ के शिवमदिर 
केदार का इनको ओर घूम जाना - इत्यादि । इनके माहात्म्म ने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि “जाति पॉति पूछे नहिं कोई | इरि को भजै सो हरि का होई””। इनकी 
इष्ट सशुशोपासना के कुछ पद नीचे दिए. जाते है जिनमे शवरी, केवट आदि की 
सुगति तथा भगवान्‌ की अवतार-लीला का कीत्तन बडे प्रेममाव से किया 
गया है--- 

अंवरीषि को दियो अभयपद्‌, राज विभीषन अधिक करयो । 

नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, श्रव जो अटल, अजहूँ न टरयो.॥ 

भगत हेत मारयो हरिनाकुस,, नूर्सिह रूप है देह धरयो । 

' «नामा/कहै भगति-बस, केसव, श्रजहूँ बलि , के द्वार खरो ॥ 


४ 
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- दसुरथ-राय-नंद राजा मेरा-रामचंद | अणने नामा तत्व रस अश्ृत पीछे ॥ , 
2 25% लक 3 8.0 यह है... * , 

वनि धनि मेघा-रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढे कार्वेली। 

थनि धनि तू माता देवकी, जिह गृह रमैया कँवलापती ॥ 

धनि धनि बनखँंट वृदावना, जहेँ खेले श्रीनारायना । 


बेनु बजावे, गोधन चारै, नामे का स्वामि आनद करै॥ 


यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी छुद॒य-प्रेरित रचना । आगे गुरु 
से सीखे हुए ज्ञान. की उद्धरणी अर्थात्‌ 'निय्ु न बानी” भी कुछ देखिए--- 
माइ न होती, वाप न होते, कम्म न होता काया) ., 
इम नहिं दोते, तुम नि होते, कौन कहाँ ते- आया॥- | ८७ 
चंद न. होता, सर, न होता, पानी पवन मिलाया। <“. 
शा्ख न दोता, वेद न होता, करम कहाँ ते आया ॥ 
के न 5 हे » आर ओ 
हि पांडे तुम्दरी गायत्री लोथे -का खेत खाती थी। <: 
लेकरिं, ठेंगा देंगरी तोरी लगत लगत आती थी ॥- 
, पाड़े तुम्दरा महादेव धील बलद, चढा आवत देखा था। 
पांडे तुम्दप्र रामचन्द्र सो ह भी आवत देखा था ॥ 
रावन सेंती सरखबर होई, घर की जोय गँवाई थी ॥,. 
, .दिंदू अधथा घतुरकौ- काना, दुवी ते ज्ञानी, सयाना॥ -_ 
हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद । नांमा सोई सेविया जद देहरा न मसीत ॥ 


सगुणोपासक मक्त भगवान्‌ के संगुण और निगु ण दोनों रूप मानेतां है; पर 
भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता है; निग ण॒ रूप॑ ज्ञानंमार्गियों के लिये 
छोड़ देता है | सब सशुणमार्गी मक्त भगवान्‌ के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके 
अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निदश करते आए हैं जे बोधगम्य नहीं । वे 
अव्यक्त की ओर संकेत भर करने हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव 
क्यों प्रउें्त हुए, यद्द ऊपर दिखाया जा चुका हे । जब कि उन्होंने एक गुद्ध से 
ज्ञानोंपदेश लिया तब्र शिक्यधमानुसार उसकी डद्धरणी आवश्यक हुई । 


७७ हिंदी-साहित्य का इतिद्दास 


नामदेव की रचनाश्रो में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के 
नस ५ र्‌ कह 
पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य-भापा है, पर नियु न बानी की भाषा 
नाथपथियो द्वारा गद्वीत खडी बोली या सघुकड्ी भाण | 


नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निशु ण पथ!' 
के लिये मार्ग निकालनेवाले नाथ-पंथ के योगी ओर भक्त नामदेव थे | जहाँ 
तक पता चलता है “निगु ण मार्ग” के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास दी ये जिन्होंने 
एक ओर तो स्वासी शमानंदजी के शिष्य होकर भारतीय अद्वेतवाद की कुछ 
स्थूल बातें अहएण की ओर दूसरी ओर योगियो और सूफी फकीरो के संस्कार 
प्राप्त किए । वैष्ण॒वों से उन्होंने श्रहिंसावाद और' प्रपत्तिवाद लिए | इसी से 
उनके तथा “निगु शवाद” वाले ओर दूसरे संतों के बचनों मे कही भारतीय 
अद्वेतवाद की झलक मिलती है, कही योगियों के नाड़ीचक्र की, कहीं सूफियो के 
प्रेमतत्व की, कहीं पेगबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की । श्रतः 
ताच्विक दृष्टि से न तो हम इन्हे पूरे अ्रद्वे तवादी कह सकते हैं ऑर न एकेशर- 
वादी । दोनों का मिला-जुला भाव इनकी वानी मे मिलता है। इनका लक्त॑ंव 
एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमे हिंदू और मुसलमान दोनों 
योग दे सके और सेदभाव का कुछ परिहार हो | बहुदेवोपासना, अवतार और 
मूर्तिपूजा का खडन ये मुसलमानों जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की 
कुर्बानी ( हिंसा ), नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए अक्षय, माया, 
जीव, अनहृदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मतानी बनकर करते 
थे | साराश यह कि ईश्वर-पूजा की उन भिन्न सिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान 


हटाकर, जिनके कारण धर्म मे भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर- म और 
सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे । 


“इस प्रकार देश में समुण और निशुण के नाम से भक्ति काव्य की दो 
धारण, विक्रम की '१५ वी शताब्दी के अतिम भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी 
के अ्रंत तक समानातर चलती रही । भक्ति के उत्थानकाल के मीतर हिंदी भाषा 
की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है अतः पहले निगु ण 
मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है । यह “निर्गण श्वारा दो शाखाओं 
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में विभक्त हुु--एक तो जानाश्रयो शाखा ओर दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा 


कत्ल 


सूफिये स के जिन है हू र हर ब्ः डक: ५ 
योंकी)। " हज 
| हि + पु 


पहज्नी शाखा भारतीय ब्रह्मयतान और योंग-साधना को लेकर तथा उसमे 
सूफियों के प्रेमतत्व को मिलाकर उपास्ना-क्षेत्र मे अंगरसंर हुई ओर सगुण के 
खंडन मे उसो जोश के साथ तत्पर रही जिस' जोश के साथ पैगंबरी' मत बहु: 
देवोपासना-ओर मूर्तिपूजा आदि के खंडन मे रहते हैं | इस शाखा की रचनाएँ. 
साहित्यिक नहीं हैं--फुटकल दोहो या पदो के रूप में हैं जिनकी भाषा और 
शैली श्रधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटॉग है। कबीर आदि दो-एक प्रतिभा- 
संपन्न संतों को छोड़ औरो मे शञानमार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेंषरंण तथा 
हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबर्दियों मे हैं। भक्तिरस मे मन करने- 
बाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है | बात यह ,है क्रि.इस.पथ का प्रभाव 
शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पंथ मे 
कोई -नई बात थी, न नया आकर्षण | संस्कृत बुद्धि, संम्क़ृत हृदय और संस्कृत 
वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को 
अपनी ओर-आकर्मित,करता। पर अ्रशिक्षितः ओर, निम्न श्रेणी की जनता पर 
इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है।, उच्च विषयो का कुछ आमास 
देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडबरो का तिरस्कार करके, आत्म- 
गौरव का भाव उत्पन्न करके, इन्होने उसे ऊपर उठाने का स्व॒त्य प्रयल किया । 
पाथ्चात्यों ने इन्हे जो “धर्म सुधारक” की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान 
में रखकर। . कै 


: दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कवियों की हैः जिनकी प्रेम-गाथाएँ वास्तव 
में साहित्य-कोटि के भीतर आती हैं । इस शाखा “के सब कवियों ने' कल्पित 
कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्त्व - दिखाया 'है। इन साधक कवियों ने 
लौकिक प्रेम के बहाने: उस /प्रेमतत्व” का आभास ' दिया है जो प्रियततम ईश्वर 
से 'मिलानेवाला है। इन प्रेम-कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है 
अर्थात्‌ किसी राजकुमार का 'किसी 'राजकुमारी के अलौकिक सौदर्य को बात: 
सुनकर उसके प्रेंम में पागल होना और घरबार छोड़कर निकल पडना तथा 


छरए हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ग्रभेक कछ ओर आपत्तियों फेलकर अत में उस गजकुमारी को प्राप्त करना | 
पर “प्रेम की पीर” की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती 
है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पडता है। 


हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियों ली हे वे सब हिंदुओं 
के घर में बहुत दिनो से चली आती हुई कहानियों है जिनमे आवश्यकतानुसार 
उन्होंने कुछ देर-फेर किया है कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य 
के साथ पशु-पक्ती और पेड-पोधों को-भी सहानुभूति सूत्र मे बद्ध दिखाकर एक 
झखड जीवनस्मष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम-कहानियों की विशेषता है। 
मन॒ष्य के घोर दुःख पर बन के बृच्ष भी रोते हैं, पच्ती मी सेंदेसे पहुँचाते हैं। 
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बात इन कहानियों में भी मिलती, हे | 


नल. डी 


छू 


शिक्षितों और विद्धानो की काव्यपरंपरा मे यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता 
राजाओो के चरितो और पौराणिक या ऐतिहासिक आस्वयानों की ही प्रवृत्ति थी, 
पर साथ ही कल्पित कहानियो का भी जलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली 
के वाहशाह सिकद्र शाह ( संबेत्‌ १४४६-१५४७४ ) के समय से कवि'ईश्वर- 
दास ने 'सत्यवतीकथा” नाम की एक कहानी दोहे-चौपाइयों -मे लिखी थी जिसका 
आरंभ तो व्यास-जनमेजय के संवाद से पोराणिक ढंग पर होता है, पर जो 
अधिकतर कल्पित, स्वच्छुंद ओर मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है । बनवास- 
के समय पांडवों 'को साकडेय ऋषि मिले जिन्होने यह कथा सुनाई--- 


मथुरा के राजा चंद्र-उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने 
पर उनके घर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुईं । वह जब कुमारी 
हुई' तब नित्य एक * सु दर सरोवर मे स्वान करके शिव का पूजन, किया करती । 
इद्रपति नामक एक राजा के अऋत॒वरण आदि चार पुत्र थे । एक दिन ऋतृवर्ण 
शिकार खेलते खेलते घोर जंगल मे भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्पदत्ष 
दिखाई पढ़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फैली थीं। उसपर चढ़कर चारों 
ओर इृष्टि दौड़ाने पर उसे' एक सु'दर-सरोवर दिखाई. पड़ाजिसमे, कई कुमारियों 
स्नान कर रही थीं। वह जब उत्तकर वहों गया तब सत्यवती ,को देख मोहित 
हो गया | कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया । ऋ॒वर्ण जब उसकी 
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ओर एकटक ताकता -रह गया तब सत्यवती को, क्रोध आ :*गया.",औओर उसने यह 
कर कि>- बी »>आ ४ ४45:7+% ; पे 
एक चित्त-हमें चितवे जस जोगी चित जोग । धरम न जानूसि पापी, कदसि कौन तें लोग ॥ 
शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा।! -, ३ है 
. आत॒वर्ण वैसा ही ही गया और पीड़ा 'से फूट फूट केर-रोने 'लग़[--- 
सेंबे ब्याधी बहुत पुकारी। छोइनें .'ब्रिद्ध रोवें !सब कारी॥ /'* 
» ' . बाघ सिंह रोवत बन माहीँ। रोवत पेंछा बहुत ओनांहीं,॥ 


यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस .कोढ़ी के पास जाती है : पर चर्ह 
उसे यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जाओ, अपना हँसो खेलो |” सत्यवती का 
गिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुगध से 
“व्योकुल हो गया । जाकर उस दुर्गंध की 'शाति के लिये राजा ने बहुत दान पुण्य 
किया । जब राजा भोजन करने बैठा तंब उसकी कन्या वहाँ न थी | राजा कन्या 
के बिना भोजन ही न' करता था । कन्या 'को बुलाने जब राजा के दूत गए तब 
वह शिव की पूजा छोडकर न आई। इसपर राजा ने क्ुढ होकर दूतो से क 
कि सरत्यवतती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो । दूतों का वचन सुनकर कन्या 
नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिये चल पंड़ी और उससे कहा-- 


तोहि छॉडि अब में कित जाऊँ | माझ बाप सोँपा तुब ठाऊँ ॥ 


कन्या प्रेस से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर ब्रिठाकर 
प्रभावती तीथस्नान कराने ले गई, जहदों बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि 
निवास करते थे। वहों जाकर सत्यवती ने कहा “यदि मै सच्ची सती हूँ तो रात 
हो जाय |” इस पर चारो ओर घोर अंधकार छा गया । सब देवता-तुरंत सत्यवती 
के पास दोड़े ग्राए | सत्यवती ने उनसे ऋत॒वण को सुदर शरीर प्रदान करने 
का वर मोगा | व्याधि-ग्रस्त, ऋतुवण ने तीथ में स्नान किया ओर उसका 
शरीर निर्मल हो गया । देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया । 
ईश्वरदास ने ग्रं4 के रैचना-काल का उल्लेख इस .प्रकार किया है--- 
भआदो मास पाष उजियारा। तिथि नौमी, औ- मंगलवारा । ' 
नबत अस्विनी, मेष के चदा। पंच जना सो सदा अंनदा ।. - 
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जोगिनिपुर दिल्ली बट थाना । सादर सिवांदर बढ़ सुलताना 
कंठ बैठ सरसुत्ती विया गनपति दीन्द । ता दिल दाथा श्रारंभ यद इसरदास कंबि कॉन्ड ॥ 
पुस्तक में पॉच पॉच 'दौपाइयो (अद्धांलियों) पर एक दोहा है । इस प्रकार 
ए८ दोदे पर यह समास हो गई है। थापों अयोध्या के आस पास की ठेट 
अवधी है । वाट (८ है ) का प्रयोग जगह जगह है । यही अ्रवधी भाषा, 
चौपाई-दोंदे का ऋष ओर कहानी का रूप रग पृफी कवियों ने अहण किया । 
आख्यान-काव्यो के लिये चोपाई दोठे की परंपरा बहुत पुराने (विक्रम की ११ वीं 
शी फे) जैन चरित-काव्यो में मिलती है, इसका उल्लेख पहले हो खुका है | 
सूफियों के ऐस-प्रबंधो गे खंडन-मंडन की चुद्धि को किनारे रखकर, मनुप्य- 
के हृदय को स्पश करने का ही प्रयत्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं 
ओर झुसलसानो पर ससान रूप से पढ़ता हैं। बीच बीच में रहस्थमय परोक्ष की 
श्रोर जो मधुर संकेत मिलते है वे बडे हृदयग्राही होते ६ै। कप्रीर में जो रहस्यवाद 
मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओ के आधार पर है जो वेदांत 
और हृठयोग में निर्दिष्ट हैं| पर इन प्रेस-प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास 
बीच बीच से दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और ममंस्पर्शों हैं। शुद्ध प्रेममार्गी 
सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी 'पद्मावत? हिंदी- 
काव्यक्षेत्र मे एक अद्भुत रत्न ८। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूरबी हिंदी 
अथात्‌ अवधी का व्यवहार किया है जिसमे भगोस्वासी ठुलसीदासजी ने अपना 
रामचरितमानस लिखा हे । | 
अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब मारत मैं आए तत्र यहाँ उन्हे 
केवल साधनांत्मक रहस्यवाद योगियो, रसाीयनियो और तांच्रिको में मिला | रसेश्वर 
दशन का उल्लेख 'सर्वदर्शनसग्रह? मे है । जायसी आदि सूफी कवियों ने हठथोग 
ओर रसोयन को कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों मे स्थान दिया हे । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा में 
कुछ विस्तृत रचना पहलें कबीर की ही मिलती है, अंतः पहले निगु ण संप्रदाय 


की 'शानाश्रयी शाखा? का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता हे जिसमे सर्वप्रथम 
कबीरदासजी सामने आंते है । हि 2 ८ 
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कबीर---इनकी उत्पत्ति क॑ सबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हू । 
कहते है, काशी में स्वामी रामानंद का भक्त -एक ब्राह्मण था जिसकी विधवा 
कन्या को स्वामीजी ने पुत्रवती होने करा आशीर्वाद भूल से दे दिया | फ्लो यह 
हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक 
आई । अली या नीरूः नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया 
और पालने लगा । यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ । कबीर का 
जन्म-काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत्‌ १४४६ माना जाता है | 
कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर मे हिंदू-भाव से भक्ति करने की प्रद्ृत्ति लक्षित 
होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता पिता न दबा सके | वे 'राम राम? जपा 
करते थे और कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे | इससे सिद्ध होता है 
कि उस समय में स्वामी रामानद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छेटटे बडे, 
ऊँच नीच सब तृप्त हो रहे. थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार 
बाल्यावस्था से ही यदि पडने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंदजी के 
माहात््य को सुनकर कबीर के हृदय में' शिष्य होने की लालसा जगी होगी । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस ( पंचगंगा ) घोट 
की सीढ़ियो पर जा पड़े जहाँ से रामानंदजी स्नान करने के लिये उतरा करते 
थे। स्ान को जाते समय अरघेरे मे रामानंदजी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया | 
रामानदजी बोल उठे “राम राम कह”? । कबीर ने इसी को ग़ुरुमंत्र मान लिया 
और वे अपने को रामानंदजी का शिष्य कहने लगे। वे साधुश्रों का सत्संग भी 
रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे । 

कबीर-पंथ मे मुसलमान भी है । उनका कहना है कि कबीर ने प्रणिद्ध सूफी 
मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। 'वे उस सूफी फकीर को ही कबीर 
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राम नाम का मरम है आना॥व ७ 
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का गुरु मानते है। आरंभ से ही कबीर हिंदूमाव की उपासना की ओर आकर्षित 
हे रहे थे । अतः उन दिनों, जब कि रामानंदजी की बडी धूम थी, अवश्य वें 
उनके सत्संग मे' भी समिलित होते रहे होगे। जेसा आगे कद्दा जायगा, रामानुज 
की शिष्य परंपरा में होते हुए मी रामानदजी मक्ति का एक अलग उदार माग 
निकान रहे थे जिसमें जाति-पॉति का भेद ओर खान पान का आचार दूर कर 
दिया गया था। श्रतः इससे कोई संदेह नहीं कि “ कब्रीर को 'राम नाम रामा- 
मंदजी से ही प्रास हआ | पर आगे चलकर कबीर के राम! रासानंद के राम! से 
मिन्‍न हो गए । ,अतः कबीर को वेष्णव संप्रदाय के अ्रतर्गत - नहीं 'ले सकतें। 
कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, ,हृठबोगियों तथा ख़फी मुसलमान -फकीरो, 
का भी सत्सग किया। अ्रतः उनकी अबृत्ति निगु श़्॒ उपासना की ओर इृढ हुई । 
अद्वेतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिनान उन्हे रामानंदजी के सत्संग से पहले 


ही था। फल यह हुआ कि“ कबीर के राम घनुघर साकार राम नहीं ,रह गए; 
थे ब्रह्म के पथाय हुए->५-, / जा 
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-ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न-रहे हों पर उन्होंने उनके 
सत्सग से बहुत सी बातें सीखी इसमे कोई सदेह नहीं। कबीर ने शेख तकीं का नाम डिया 
द॑ पर उस आदर के साथ नही जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है; जेसे, 
“घट घट हे अविनासी उनहु तकीत॒म शंख” । इस बचन में कबत्रीर ही शेख तकी को उपदेश . 
देने जान पढ़ते है । कबीर ने मुसलमान फकोरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख 
उन्दोंते किया है। वे कसी, जौनपुर, -मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के 
प्रसि् स्थान ये । पे 

मानिकपुर दि ऊवीर बसेरी | मब्दति सुनी शेख तकि क्री ॥ 
, * ऊमी सुनी जौनपुर थाना | भूसी' सुनि- पीरन के नामा ॥ | 
एर सबकी बातों का संचय करके भी अपने रवेभावानुसार वे किसी को भी ज्ञानी था 
बा मानने के लिये वैयार नही थे, सब को अपना ही वचन मानने को कहते थे । 
, शेख, अकरदीं सफरदी तुम मानहु बचन हमार । 
आदि अंद आ जुग जुब देखदू दीटठि पसार फक्‍त 
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सारांश वह कि जो ब्रह्म हिंदओं की विचार-पद्धति में शञानमा्ग का एक 
निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के ढर पर उपासना का ही 'विष्य॑ नेद्दी 
प्रेम का भी. विषय बनाया ओर उसकी प्राप्ति के लिये' हृठयोगियों की सावना 
का समर्थन किया । इस ग्रकार उन्होंने : भारतीय ब्रहांचाद- के साथ सूफियों के 
, भावात्मक गहस्ववाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्ग्रेवाद और वैष्णावों के 
अ्डिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का गेल करके आअपना- पंथ खडा क्रिया | उसकी 
बानी में ये सत्र अवयब अन्नय स्पष्ट लक्षित होते है. ,.« हे 


] ४ 
यद्यपि कबीर की बानी "निर्गण बानी” कहलाती है परु उपासन्ेत्रव्म॑ 

ब्रह्म निर्गुण, नहीं बना रह सकता,५, सेव्य-्सेचक भाव में सस्‍्वामीःमें कृपा; क्षमा 
ओदारय्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है,। इसीलिये क़बीर के. बचमनों 
में कही तो निरुषाधि निर्गुण ब्रह्मसचा-का संकेत मिलता है जैसे--- ., , 

पढित मिथ्या करहु विचारा । ना वह सृष्टि, न सिरजनहांरा॥ ,' .' 

जाति-सकूप काल नह उह्वे, वचन न आहि, सरीरा । 

थूल अश्रूल पवन, नद्दि पावक, रवि ससि -थरनि न नीरा ॥ 


ओर कही सर्ववाद की कलक मिलती है. जेसे --- '. '*'* 
आपुद्धि ठेवा आपुद्दि पाती । आपुद्धि कुछ शआपुषहि है जाती। 


आर कहीं सोपाधि ईश्वर की, जेसे--- 


पा ॥8 


सा४ के सब जीव है कोरी कुजर दोय | 


३ हे 


डे 


सारांश यह कि कबीर से ज्ञानमाग की. जहाँ तक बाते है वे सब हिंदू शास्त्र 
की है जिनका सचय उन्होने,रामानदजी के उपदेशों'से किया | माया, सीब 
ब्रा, तत्वमसि, आठ मैथुन ( अष्टमैथुन ), निकुटी, छ; रिपु इत्यादि।शब्द का 
परिचय उन्हे. अध्ययन छारा नहीं, सत्संग छारा ही हुआ, क्योकि वें. जेसा कि 


प्रसिद्ध हैं, कुछ पढ़े लिखे,न थे ।(उपनिषद्‌ की ब्रह्मविद्या ' के' रुबध हऐ वे 
कहत है न्‍ ४ [ $ह है 


(ई $ 
तलमसी ' इनके उपदेसा।। # 'उपनीषद +कहं 'संठेसा॥' 
* जायबलिकओं जनक संवादा। द॑चात्रेय वह रस , स्वाद | 
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यहीं तक नहीं. वेदातियों के कनवान्कुंडल न्याय शादि का व्यवदह्दार भी 
इनके बचनों से मिलता है--- ! 
गहला एक वलक ते यहता, इस मई भाव ने दूजा। 
कददन सुनन को दुए करि थापिति इक्क निमाज, एक पूजा ॥ 


इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्थवाद के कुछ साकेतिक 
शब्दों ( जैसे, चंद, पूर, नाद, बिंदु, अम्त, औधा कुओं ) को लेकर अदूम॒तत 

रूपक बंधे है जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा-आतंक जमाते है; जैसे-- 
सूर समाना चंद मे दह किया घर एक । मन का चिंता -तव नंथा कछू पुरबिला लेख ॥ 
आकासे मुखि आधा कुओं पाताले पनिद्दारि । ताका पाणी को दंसा पीवे बिरला, आदि विचार ॥ 


वैष्णव संप्रदाय से उन्होने अहिंसा का तत्त्व ग्रहण किया जो कि पीछे 
होनेवाले सूफी फकीरों को मी मान्य हुआ | हिंसा के लिये थे मुसलमानों को 
बराबर फठकारते शहे->« * 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हे गाय । 
यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय ॥ 
अपनी देखि करत नहीं अहमक, कद्दत हमारे वडन किया । 
उसका ,खून तुम्हारी गरदन जिन तुमकी उपदेस दिया ॥ 
बकरी पाती खाति है ताकी काढी खाल | 
जो नर वकरी खात हैं. तिनका कौन हवाल ॥ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि ज्ञानमार्ग की बाते कबीर ने हिंदू साथ. 
सन्यासियों से ग्रहण कीं जिनमे सूफियो , के सत्संग से उन्होने प्रेमतत्त्व” का 
मिश्रण किया ओर अपना एक अलग पथ चलाया | उपासना के .वाह्म स्वरूप 
- पर आग्रह करनेवाले ओर कर्मकाड को प्रधानता देनेवाले पंडितों ओर मुल्लो 
दोनों को उन्होंने खरी ख़री सुनाई ओर 'राम रहीम” की एकता समभ्ाकर हृदय 
को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना-विधि 
के कारण मनुष्य मनुष्य मे जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता हैं उसे दूर करने का 
प्रयक्ष उनकी वाणी बराबर करती रही | यत्यपि वे पढ़ेलिखे न थे पर उनकी 
प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे -उनके मुँह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार- 
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पूरा बाते निकलतो थी | इनकी उक्तियों मे विरोध- और असंभव का चमत्कार 
लोगों को बहुत आकर्षित करता था ; जैसे--._ - हक 
है कोई गुरुतानी जगत मई उल्तेठि, बेद बूझी । ' 
पानी मई पावक बरै, अंधहि आंडिन्द सूझी ॥ 2 
गाय तो नाइर को धरि खायो , इरिना खायो चीता । 


- अथवा“ *- ह हे 
। : नेया बिच नदिया डूबति जाय । 


अनेक प्रकार के रूपकों ओर अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होने,जान की बाते 
कही हैँ, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्य के कारण अपद लोगो को चकित किया 
करती थीं। अनूठी अन्योक्तियो द्वारा इश्वर-प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत 
प्रचलित थी । जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में 'माघुयः भाव से उपासना प्रचलित हुई 
थी उसी प्रकार सूफियो में भी त्र्म को सवब्यापी, प्रियतम या माशूक मानकर 
दुदय के उदगार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने अहण किया.। 
कबीर की वाणी में खान स्थान पर मावात्मक रहस्यवाद की जो कलक' मिलती 
है वह यूफियों के सत्संग का असाद है। बहीं इन्होने ब्रह्म को-खसम या पति 
मानकर अन्योक्ति बॉधी है ओर कहीं स्वामी या मालिक ; जैसे--- 
मुमफो क्या तू हरेंढे बद्रे में तो तेरे पास में । 
अथवा--- ' ' | 
साई के संग सासुर आई । ' लत । 
संग न सूती, स्वाद न माना, गा, जीवन, सपने की नाई ॥ 
जना चारि, मिलि लग॒न सुधायो, जना,पॉच,; मिलि माडो छायो । 
भयो विवाइ चली बिन, दूलइ; बाद जात समधी - सममाई ॥ 


कबीर अपने श्रोताञ्रो पर यह अच्छी तरह भासित करना चाहते थे कि 
हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे' प्रभाव डालने के लिये बड़ी 
लबी चौडी-गर्वोक्तियोँ भी कभी कभी कहते थे ।! कबीर ने सगहर मे जाकर 
शरीर त्याग किया जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल 
संत्त्‌ १४७४ माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु १२० चं की 


3+ हु की ) 4 


बन गहरा ०३०० 


कि 
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रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता; फुडकल पद ,ही बानी के नाम से 
पंतबानी सीरीज? मे संणहीत हैं । चालीस पद तो आदि गुरुग्ंथ साहब! में 
दिए गए. हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए, जाते हैं--- 
दूध त बुरे थनद्द विडारेउ । फुल भँवर, जल मीन वियारिउ । 
माई, गविंद पूजा कह ले चराव्े। अवरु त फूल अनूपु न पावर ॥ 
मलयथागिरखे रहे हैं अुझ्लंगा | विषु अरूत वसहीं शक संगा | 
तन सन अरपर्ड, पूज चढ़ावर्े । शुरु परसादि निरंजन पावजं ॥ 
पूजा अ्रर्वा आहि लत तोरी | कद रविदास कवि गति भोरी १ ' 
अखिल खिल नहिं, का कह पढित, कोई न कहे समुभारं । 
अवरत  बरन रूप नहिं जाके,' कहँ लो लाश समाई ॥ 
शद सूर सहि, राति दिवस, नहिं ,धरनि अकास न भाई ॥ 
करम अकरम नहिं, सुभ असुन नहिं, का कहि देहुँ बढाई।॥ 


हा 


जब हम होते तब तू नाही, अंब _ तू ही, में नाही। 
अतल अगम जैसे लहरि मइ उदधि, जछ केवछ जल माही ॥ 


है माधव क्‍या कहिए प्रभु ऐसा। जैसा मानिण होइ न सैसा। 
नरपति एक लिहासन सोश्या सपने “ भया भिखारी | 
अछत राज विछुरत दुखु पाशया, सो गति भई हमारी ॥ 


धर्मेदास---ये बॉबबगढ़ के रहनेवाले ओर जाति के बनिए थे । बाल्या- 
वबस्था से ही इनके दृदय मे भक्ति का अंकुर था ओर ये साधुओं का सत्संग, 
दर्शन, पूजा, तीर्थाग्न आदि किया करते थे । मथुरा से लौंठते समय कबीरदास 
के साथ इनका साक्षात्कार हुआ । उन; दिनो संत समाज मे कबीर की पूरी 
प्रसिद्धि हो चुकी थी । कवीर-के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थांटन, देंवार्चन आदि का 
खडन सुनकर इनका क्रुकाव निगु-ण संत सतः की ओर हुआ। अत मे ये 
“कब्रीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके ' प्रधान शिष्वों मे हो गए. और संवत्‌ 
१४७ में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली । कहते. हैं 


४ हक कल 
५ एन 
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कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी 
लुटा दी | ये कबीरदास की गद्दी पर त्रीस वर्ष के लगभग रहे और अत्यत बृद्ध 
होकर इन्होंने शरीर छोड़ा | इनकी शब्दावली का भी संतो में बड़ा आदर है | 
इनको रचना थोड़ी' होने पर भी कबीर को अपेक्षा श्रधिक सरल भाव लिए हुए 
है; उसमे कंठोरता और. ककंशता नहीं हे । इन्होने पूरबी भाषा का ही व्यव- 
हार किया है । .इनकी अन्योक्तियो के व्यंजक चित्र,अधिक', मार्मिक है क्योकि 
इन्होंने खंडन-मंडन'से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्त्व को ही लेकर अपनी वाणी 
का प्रेसार किया है! उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए ज़ाते है--- 

झरिं लागे महलिया गगन धघदराय ॥' 
खन गरजै,ख़न विज्जुली चमकै,लहरि उठे सोभा बरनि न जाय । 
सन्न महलूसे अम्रत वरसे,प्रेम अनद है साधु नहाय।॥ 
खुली केवरिया मिटो श्रेंघियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय । ' 
धरमदास विनवे कर जोरी, ' सतगुरु चरन में रहत समायत 


+ १५ कप 


, .... मितऊ मडेया सनी करे गैलो । 

अपना चलम परदेस निकरि गैलो, हमरा के किछुवो न गन दे गैलो । ' 

जोगिन होशके में वन बन द्ूढ़ों हमरा के बिरह-बैराग दे गैलो ॥ 

संग की सखी सब पार उतरि गश्लीं. हम धनि ठाष्डि भ्रकेली रददि गेलों । 

धरमदास यह अरज करत है, सार सबद सुमिरन दे गैलो॥ 
गुरु नानक--शुरू नानक का जन्म सं० १५४२६ कार्तिक्री पूर्णिमा के दिन 
तिलवंडी ग्राम जिला लाहोर मे हुआ |,इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर 
तहसील शरकपर के तिलब्डी नगर के सूतब्रा बुलार पठान के कारिंदा थे )' इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साश्षु स्वभाव 
के थे | स० १५४५ मे इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खजन्नी की कंन्या 
सुलक्षणी से हुआ | सुलक्षणी से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचद 
हुए | श्रीचंद आगे चलकर उंदासी सप्रंदाय के प्रंव्तक हुए। 

पिता ने इन्हे व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया परं ये सासारिक 

व्यवद्वारों मे दत्तचित्त न हुए । एक-बार इनके .पिता. ने व्यवसाय के लिये कुछ 


जज 
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ठहरती है | कहते एं कि कबीरजी की बारी का संग्रद उसके शिष्य घमंदास ने 
संबत्‌ १४२१ से किया था जब कि उनके शुरु की अवस्था छेद त४ की थी । 
कबीरजी की वचनावली की सबसे प्राचीम प्रति, जिसका अश्र पता लगा ४, 
सवत्‌ १५६१ की लिखी है। 


कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीम भाग 
किए गए. हैं---रमैनी, सबद और साखी । इसमे वेदात-तत्त्व, दिद मुसलमानों 
को फटकार, संसार की अ्रनित्यता, हृदय की शुद्नि, प्रेससाथना की कठिनता, 
साया. की प्रबल्नता, मूर्तिपूजा, तीर्थाटन आदि की 'अतारता, हच नमाज, ब्त 
आराधन की गोणता इत्यादि अनेक प्रसग हैं | सांपदायिक शिक्षा और मिद्धात 
के' उपदेश मुख्यतः साखी' के भीतर हैं जो दोनों में हैं । इसकी भाषा सधुक्कड़ 
अर्थात्‌ राजस्थानी-पंजाबी-मिली खड़ी बोली दे, पर रमैनी! ओर सबढ में गाने 
के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूरव्री बोली का भी व्यव- 
हार है।। खुसरो के गीतों की भाषा भी श्रज हम दिखा आए है। इससे सद्य 
स्पष्ट हो जाता, है कि गीतो के लिये काव्य की ब्रजमापा ही स्वीकृत थी। कऋद्नीर 
का ग्रह पद देखिए--- 
हों बलि कब देखोंगी तोदि; 
अहनिर्स आतुर .दरसन-कारनि ऐसी ज्यापी मे।दि। 
नैन हमारे तुम्हकों चाहें, रती न माने द्वारि॥ 
विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचारि । 
सुन इमारी दादि गोसाई ,:अझव जनि करइ अधीर ॥ 
- तुर्म धीरज, में) आतुर, स्वामी, काँचे भांडेचीर । 
' बहुत दिनन के बिछुरे साथी, मम नहिं. बॉधे धीर ॥ 
व जता तुम मिलडु कृपा, करि आरतिवत कबीर ॥ 
'सूर के पदों को भी यही. भाषा है। कं 


भाषा बहुत परिंष्कृत ओर परिमार्सित न होने पर भी कबीर की उत्तियों मे 
कहीं कही विलंक्षण प्रभाव और चमत्कार है | प्रतिभा उनमें 'बडी प्रखर थी 
- इसमे संदेह नहीं) 


गा 


ड़ 


» झानाभयी शाखा य्प्श्‌ 


शैदास या रतिदास--रामानंदजी के बारह शिष्यो. मे रैंदास भी माने 
जाते हे जो जाति के चमार ये | इन्होने कई पदो मे अपने, को चमार कहा 
भी है, जैसे-- - !' अब 
( १) कह रैदास.रालास चमारा । 
( २ ) ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार । 
ऐसा जान पड़ता है कि थे कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य 
हुए क्योंकि अपने एक पद मे इन्होने कबीर ओर सेन नाई दोनों के तरने का 
डल्लेख किया है-- हे 
नामदेव कबीर तिलोचन सपना सेन तरै। 
कद रविदास, सुनहु रे संतहु ! हरि जि ते सब॒हि सरै। 


कबीरदास के समान रैदास भी काशी के.रहनेवा[ले कहे जाते हैं| इनके 
एक पद से भी यही पाया जाता है-- 
जाके कुद्दव सब ढोर ढोवंत 
फिरहिं अजदं बानारसी आसपासा । 
[चार सहित ब्रिप्र करहि डँडउति 
तिन तन्ते रविदास दासानुदासा ॥ 


रेंदास का नाम धन्ना ओर भमीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। 
रैदास की भक्ति भी निगु-न ढॉचे की जान पड़ती है । कही तो वे अपने 
भगवान्‌ को सब में व्यापक देखते हैं है 
_ _ावर जंगम कीठ पतंगा पूरि रहो हरिराई। 


और कही कबीर की तरह परात्पर की ओर सकेत करके कहते है---- 
-* गशुन -निगुन कहियत नहिं जाके। - + 


. रैंदांस का अपना श्रलग प्रभाव पछोह की ओर जान पेंडता हैं। 'साधो? 
का एके संप्रदाय, जो फंरुखाबांद और थोड़ा बहुत॑'मिर्जापुर मे भी पाया जाता 
है, रेदास की दी परंपरा में कहा जा सकता है; क्योंकि स्थापना ( संबंत्‌ 
१६००) करेंनेवॉले बीरमान उदयदास के शिष्य थे ओर उदयदांस रेदास के 
शिंष्यों मे माने जाते हैं । * + 

६ ला 


ष्प्८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


धन दिया जिसको इन्होने साधुओं ओर गरीबों को बॉट दिया | पंजाब में मुसल- 
मान बहुत दिनों से बसे थे जिडसे वहों उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार 
धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताओ की उपासना की 
अपेज्ञा एक ईश्वर की उपासना को महत्त्व और सम्यता का चिह्न समझने लगे 
थे। शास्त्रों के पठन-पाठन का क्रम सुसलसानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया 
था जिससे घर्म और उपासना के गूह तत्त्व समभने की शक्ति नहीं रह गई थी । 
अतः: जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती सुसलमान बनाए जाते ये वहाँ कुछ लोग 
शौक से भी मुसलमान बनते थे । ऐसी दशा मे कबीर द्वारा प्रवर्तित 'निर्गुण 
सतमत? एक बढ़ा भारी सहारा समक्त पड़ा | 


गुरु नानक आरंम ही से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की झोर थ्राकर्षित 
होना खाभाबिक था जिसकी उपासना का खरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनो 
को समान रूप से ग्राह्म हो । उन्होने घरंबार छोड़ बहुत दूर-दूर के देशो मे 
अ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य खरूप स्थिर करने में उन्हे बढ़ी 
सहायता मिली । अत मे कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होने 
पजाब में आरंभ किया और वे सिख-संप्रदाय के आदि शुरू हुए; | कबीरदास के 
समान वे भी कुछ विशेष पढ़े-लिखे न थे। भक्तिमाव से पूण होकर वे जो 
भजन गाया करते थे उनका संग्रह ( संवत्‌ १६६१ ) भ्रथ साहब में किया गया 
है। ये भजन कुछे तो पंजाबी भाषा मे है और कुछ देश की सामान्य काव्य- * 
भाषा हिंदी मे है। यह हिंदी कही तो देश की काव्यमाषरा या त्रजमाषा है, 
कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए. है; जेसे--- 
चल्या, रत्या | भक्ति या विनय के सीचे सादे भाव सीधी सादी भाषा मे कहे 
गए, है, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिये टेढ़े मेढ़े रूपकों 
में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहंभावशत्यता का परिचय 
मिलता है। इनका देहात संवत्‌ १४६६ मे हुआ । संसार की अनित्यता, मगव- 
हक्ति और सत खभाब के संबंध में उदारहण खरूप दो पद दिए जाते हैं--.. 


श्स पर पे 
इस दम दा मेनू कीबे भरोसा, आया आया, न आया न आया । 
यद्द॒ संसार रैन दा सपना, कहीं देखा, कही नाहिं दिखाया॥“ ' 


ज्ञानाश्रयी शाखा प्ड, 


सोच विचार करे मत मन में जिसने द्वढा उसने पाया। 
हानक भक्तन दे पर परसे निसदिन राम चरन खित छाया ॥ 





जो नर दुख में दुख नहिं माने । 
सुख सनेद्र अरु भय नहिं जाके, कंचन «मादी जाने ॥ 
नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके, छोम मोद्द अभिमाना । 
इरघ सोक ते रदै-नियारों, नाहि मान अ्रपमाना ॥ 
अआसा मनसा सकल त्यागि कै जग ते रहे निरासा। 
काम क्रोध जेहि परसे नाहिं न तेहद्दि घट ऋरद्य-निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हीं तिन्ह यह्न जुगृति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविंद सों ज्यों पानी संग, पानी ॥ 


दादृदयाल--बद्यपि सिद्धात-दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अ्नुयागी है 
4२ उन्होंने अपना एक अलग पथ चलाया जो *'दादू पंथ” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | दादूपंथी लोग इनका जन्म सवत्‌ १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद 
नामक स्थान में मानते हे। इनकी जाति के सर्वेध में 'भी मतभेद हे। 
कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्षण मानते हैं ओर कुछ लोग मोची या घुनिया । 
कबत्रीर साहब की उद्तत्ति-कथा से मिलती-जुलती दादूदयाल की उत्पत्तिन्‍कथा 
. भी दादू-पथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे.के रूप में साबरमती 
नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागरं ब्राह्मण को मिलें थे चाहि जो 
दो, अधिकतर ये नीची जांति के ही माने जाते हैं.। दादूदयांले का गुरु कौन 
था, यह ज्ञात नहीं ; पर कबीर का इनकी बानी मे बहुत जगह नास आया है 
ओर इसमे कोई सदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे | 


दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे । चहों से मारवाड़ बीकानेर आदि 
स्थानों में घूमते हुए संवत्‌ १६५६ में नराना में ( जयपुर से २० कोस दूर ) 
आकर रह गए, | वहां, से तीन चार कोस पर भराने की पहाडी है। वहाँ भी ये 
अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वही संवत्‌ १६६० में शरीर छोड़ा । 
बह स्थान दादूपंथियो का प्रधान अड्डा है और वहां दादूजी के कपड़े और 


द्यद हिंदी-सहित्य का इतिहास 


पोथियों आब तक रखी हैं ) ओर निशु णपंथियों के समान दादूपंथी लोग भी 
अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते 
हैं न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं और 'सत्तराम” कहकर 
अभिवादन करते है । 


डे 


दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते-जुलते दोहो में है 
कहीं माने के पद भी है। भाषा मिली जुली पच्छिमी दिदी है जिससे 
राजस्थानी का सेल भी है । इन्होने कुछ पद शुजराती, राजस्थानी और पंजाबी 
में भी कहै हैं। कबीर के समान पूरवी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है 
इनकी रचना मे अरबी फारसी के शब्द अधिक आए. हैं और प्रेमतत्त्व की व्यंजना 
अधिक है। घट के भीतर॑ के रहस्य॑-प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमे बहुत कम है | 
दाद की बानी मे यद्यपि उक्तियोँ का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी मे 
मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है | कबीर के 
समान खंडन ओर वाद-विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी | इनकी बानी मे भी वे ही 
प्रसंग हैं जो निगु णमार्गियों की बानियो मे साधारणतः आया करते है; जैसे 
ईश्वर की व्यापकता, सत्तगुरु की महिमा, जाति पॉति का निराकरण, हिंदू मुसल- 
मानों का असेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध शत्यादि। इनकी रचना का 
कुछ अनुमान नीचे उद्धुत पद्मों से हो सकता है--- 


घीव दूध में रमि रसां व्यापक सव ही ठौर । ढादू बकता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और ॥ 
वह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाइ | भोत्तर सेवा बंठगी बाहिर काहें जाए ॥ 
दादू देख दयारू की सकल रहा भरपूर । रोम रोम में रमि रह्या, तू जनि जाने दूर | 
केते पारखि पचि मुए कीमति कही न जाइ । दादू सब दैरान हैं गूंगे का गुड खाई ॥ 
चत्र मन लागे राम सों तव अनत काहे को जाइ । दादू पाणी लूण ज्यों ऐसे रहै समाइ ॥ 





: भाई रे | ऐसा पंथ हमारा | 

दे पख रद्दित पंथ गद्द पूरा अबरने एक अधारा। 
वाद बविवाद-काडु सो नाही में हूँ जग ते न्यारा || 
समइष्टी सूँ भाई सहज में आपहि आप बिचारा ॥ 


जानाश्रयी शाखा ष्प्छ 


में, तें, , मेरी यह मति नाहोँ निरबेरी निरविकारा ॥ 
काम कल्पना कदें न कीजे, पूरन ब्रढ्य पिंयारा। 
एहि पथि पहुँचि पार गद्ढि दादू, सो तत सहज सेभारा ॥ _ :, 


सुंदरदास---ये खंडेलवाल बनिए ये और चैत्र शुक्ल ६ संवत्‌ १६५३ में 
ग्रोसा नामक स्थान ( जयपुर राज्य ) में उत्तन्न हुए थे। इनके पिता का नाम 
परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये ६ वध के थे तब दादुदयाल 
द्रौसा में गए थे । तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ 
रहने लगे | संवत्‌ १६६० में दादूदयाल का देहांत हुआ । तब तक ये नराना 
में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान द्योसा में आ गए । 
वहाँ संवत्‌ १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए । वहा 
तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत ओर पुराण आदि पढ़ते 
रहे | संस्कृत के अतिरिक्त ये फार्सी भी जानते ये । काशी से , लौठने पर ये 
राजपूताने के फतहपुर ( शेखाबादी ) नामक स्थान मे आ रहे | वहाँ के नवाब 
अलिफखों इन्हे बहुत' मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल ८ संचत्‌ १७४६ 
में सॉगानेर में हुआ | 


इनका डील डोल बहुत अच्छा, रण गोरा और रूप बहुत सुदर था। 
स्वभाव अत्यंत कोमल और म्दुल था। ये बालब्रह्मचारी थे, और स्त्री की 
चर्चा से सदा दूर रहते ये , निगु एपथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए. हैं जि 
समुचित शिक्षा मिली थी ओर जो काव्यकला की रीति आ दि से श्रच्छी तरह परिचित 
थे | अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मँजी हुई 
ब्रजभाषा है। भक्ति और शानचर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी 
इन्होंने बड़े सु दर पद्म कहे हैं | श्रौर संतों ने केवल गाने के पद ओर दोहे कहे है, 
पर इन्होंने सिद्धइस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैये रे हैं | यों तो 
छोटे-मोटे इनके अनेक ग्रथ हैं. पर सुंदरविलास! ही सबसे अधिक प्रणिद्ध हे, 
जिसमें कवित्त, सवैये ही अ्रधिक हैं | इन-कवित्त-सवैयों मे यमक, अनुप्रास और 
अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्यपद्धति के 
अनुसार द्ोने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है । 


धर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


संत तो ये ये ही, पर कवि मी ये इससे समाज की रीति-नीति और व्यवहार आदि 
पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। मिन्न"मिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बढ़ी विनोद- 
पूर्ण उक्तियों है, जैसे गुजरात पर--“अआरमड छीत अतीत सों होत बिलार झो 
कुकर चाठ्त हॉड़ी? ; मारवाड़.पर--“बृच्छु न नीर, न उत्तम चीर सुदेसन में 
गत देस है मारू”; दक्षिण पर--“शँधत प्याज, बिगारत नाज, ने आवत लाज 
करे सब भच्छून”; पूरव देश पर--“वबाम्हन छुत्रिय बैसरु सूदर चारोइ बन के 
मच्छु बघारत” | हे 
« इनकी रचना के कुछ नमने नीचे दिए जाते हैं-- , * 
! - गेह तज्यों अरु नेह तज्यो पुनि खेह लगाइ के देह सवारी । 
मेह सहे सिर, सीत सह्े तन, धूप सभे जो पंचागिनि वारी ॥ _ 
- भूख, सही रहि रूख तरे, पर झुदरदास सबे, दुख भारी । 
ह  डांसन छॉडिकी कासन >पर शासन मारथो पै आस न भारी ॥ 


व्यथ की तुकबदी ओर ऊटठपर्टांग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता 
“ इनके इस कवित्त से लगता है-- 
बोलिए तो तव जब बलिबे की बुद्धि दोय, 
ना तो सुर्ख मौन गहि चुप 'होय रहिंए। 
* जोरिए तो तव जब जोरिबे की रीति जाने 
तुक छंद अरथ अनूप जामे रहिए ॥ 
गाइए ती तव जब॑गाशवे को कठ होय 
ह श्रवण के सुनतही मने जाय गहिए। 
ठुकभंण छेदसंग, अरथ मिले न कछु,' ः 
'सुदर कहत ऐसी बानी नहिं कहिए॥ 


छुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होने और निगु णवादियों के 
समान लोकधम की उपेक्षा: नही की है । पातित्रत का पालन करनेवाली स्त्रियों 
रणज्षेत्र मे कठिन कर्त्तव्य पालन करनेवाले शुरवीरों आदि के प्रति इनके 
विशाल हृदय में सन्‍्मान के लिये पूरी जगह थी। दो उदाइरुण अल है-- 


ज्ञानाश्नयी शाखा ष्य््‌ 


पति ही से प्रेम होय, पति ही से नेम होय, ः 

पति डी से छेम दोय, पति ही से रत है। 
पति ही है जज ,जोग, पति ही है रस भोग 

पति ही यू मिटे सोग, पतिद्दी को जत है ॥ 
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति द्वी है पुन्य दान, 

पति ही दै तीर्थ न्हान, पति दी को मत है। 
पति बिनु पति नाहि, पति बि्नु गति नाहि, 

सुंदर सकल विधि एक प्रतित्रत दै। 


दबा 
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सुनत नमारे चोट. विगसे. कमलमुख, 
अधिक उछाह फूल्यो मात है न तन मै ।  ' 
फेरे जब सॉग तब कोऊ नहिं धीर धरे, + 7] ' 
कायर वैपायमान होत- ठेख्वि' मन में ॥ 
कृंदि के पतंग जैसे परत पावक माहि, - 
, - ऐसे - ट्ूटि परै बहु सावत के गन में। 
मारि घमासान करि सुदर जुदारै ध्याम 
सोई सूरबीर रूपि रद जाय रन में॥ 


रँ 


इसी प्रकार इन्होंने ,जो सष्टितत्व आदि विशध्य कहे हैं वे भी ,ओरो के 
समान मनमाने और ऊट्पटॉग नहीं.हैं, शासत्र के अनुकूल हैं। उदाहरण 
के लिये नीचे का पद्म लीजिए. जिसमे ब्रह्म के आगे और सब क्रम साख्य 
के अनुकूल है-- 390 , हि 
ब्रद्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रेगट भई, ' । 
प्रकृति तें महत्तत्व, पुनि अहँकार' है। 
अ्रहदकार हू तें तीन गरुय सत «ुज, तम, 
,.  तमह से महाभूत , विषय-पसार है॥ 
रजहू; ते, इद्री,. दस पएथकू प्रथयू भई, , 
- सत्तहू ते मन आठि देवता विचार दै। 


६० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ऐसे अनुक्रम करि शिष्य यूं. कहते गुरु, 
' छुदर सकल - यह मिध्या अमजार है॥ 


सल्यूकदास---मसलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खन्नी के घर में 
वैशाष कृष्ण ५ संवत्‌ १६३१ से 'कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ | इनकी 
मृत्यु १०८ बर्ष की अवस्था में सवत्‌ १७१६ में 'हुईं। ये औरंगजेब के समय 
में दिल के अंदर खोजनेवाले निर्गण मत के नामी संतो में हुए है और 
इनकी गद्दियों कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पठना, नेपाल और काबुल 
तक में कायम हुईं | इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामाते प्रसिद्ध 
है| कहते है कि एक बार इन्होंने एक ड्ूबते हुए; शाह्वी जह्याज को पानी के 
ऊपर उठाकर बच्च लिया था ओर रुपयो का तोड़ा गंगाजी मे तैराकर कडे से 
इलाहाबाद भेजा था। 


आलंप्ियों का यह मूल मंत्र-- 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गण, सबके दाता राम ॥ 


इन्हीं का है । इनकी दो पुस्तके प्रसिद्ध है--रलखान' और शानबोध । हिंदुओं 
ओर मुसलमानों दोनों को उपदेश देने मे प्रदत्त होने के कारण दूसरे 
निशु णमार्गी संतों के समान इनकी भाषा से भी फारसी और अरबी शब्दों 
का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब 
सतो की बानी मे एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए, भा 
इनकी भाषा सुव्यवस्थित ओर- सुदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियो का सा 
पद-विन्यास और कवित्त आदि छुंद भी पाए. जाते है। कुछ -पद्य,बिलकुल 
खडी वोली से हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बडी 
मनोहर है । दिग्दशन मात्र के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हे-- 
अब तो अजपा जपु मन मेरे । 
सुर नर असर टहलुआ जाके मुनि यध्व हैं जाके चेरे । 
दस ओऔतार देखि मत भूली, ऐसे रूप  घनेरे ॥" 
अलख पुरुष के द्वाथ विकाने जब तें नैननि हेरे । 


ज्ञानाश्रयी शाखा 8५ 


कह मलूऊ तू चेत अचेता काल न -शआबे नेरे ॥ 
नाम इमारा खाक है, इम खाकी वंदे। 
खाकहि से पैदा किए, अति गाफिल गंदे ॥ 

“ कबहूँ न करेते बदगी, दुनिया मे भूले । 
आसमान को ताकते घोडे चढ फूले ॥ 


सबहिन के हम सबै हमारे। जीव जंतु मोदि लगें पियारे ॥ 

तीनों लोक हमारी माया। अंत कतहुँ से कोश नहिं पाया ॥ 

' छत्तिस पवन हमारी 'जाति । हमहीं दिन ओऔ हमददीं राति ॥ 
हमहदी त्ख्वर कीट पतंगा। इमही दुर्गा, हमहीं गंगा ॥ ह 
हमहीं मुल्‍ला हमहीं काजी | तीरथ बरत हमारी बाजी॥ 
इमहदी दसरथ, दमही राम | इमरै क्रोंध औ हमरै काम ॥ 
हमहीं रावन हमही कंस ।हमदीं मारा अपना वंस॥ 


अक्षर अनन्य--संवत्‌ १७१० में इनके बतमान रहने का पता लगता 
है | ये दतिया रियासत के अंतर्गत के सेनुहरा के कायस्थ थे ओर कुछ दिनों तक 
दतिया के राजा प्रथ्वीचंद के दीवान थे | पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे | 
प्रसिद्ध छुत्नसाल इनके शिष्य हुए | एक बार ये छुत्रसाल से किसी बात पर 
अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए । पता लगने पर जब महाराज छुत्रसाल क्षमा 
प्रार्थना के लिये इनके पास गए; तब इन्हे 'एक भाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर 
लेटे हुए पाया | महाराज ने पूछा “पॉव पसारा कब से १? चट उत्तर मिला--- 
“हाथ समेटा जब से” | ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे शाता थे । इन्होने 
योग ओर वेदात पर कई ग्रथ राजयोग, विश्ञानयोग, ध्यानयोग, सिद्धातबोध, 
विवेकदीपिका, ब्रह्मश्ान, अनन्यप्रकाश आदि लिखे और ढुर्गां-संघतशती का भी 
हिंदी पद्मों में श्रतुवाद किया | राजयोग के कुछ पद्म नीचे दिए जाते है-- 


यह भेद सुनो प्रथिचंदराय | फल चारद्ु को साधन उपाय ॥ 
यद्द लोक से सुख्ध पुत्र वाम । पर लोक नसे बस नरकथाम ॥ 
परलोक लोक दोड सम जाय । सोश राजजोग सिद्धांत आय ॥ 
निज राजजोग ज्ञानी करंत | हृठि मूढ धर्म साधत भझनंत ॥ 


प्रकरण ब्‌ू.. 
:'. ग्रेश्नसा्गी ( छछ्की ) शाखा 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की 
दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेमगाथाओं के रूप मे उस 
प्रेमतत््त का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका आभास 
लोकिक प्रेम के रूप मे मिलता है॥ इस संप्रदाय के साधु कवियों का श्रब वणन 
किया जाता है-- 


कुतबल--ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे ओर जोनपुर के 
बादशाह हुसैनशाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं 
शताब्दी का मध्यमाग ( संवत्‌ १५४० ) था। इन्होने 'मृगावती नाम की एक 
कहानी चौपाई-दोहे के क्रम से सन्‌ ६०६ हिजरी ( संवत्‌ १५४८ ) में लिखी 
जिसमे चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार ओर कंचनपुर के राजा 
रूपसुरारि की कन्या सृगावती की प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा 
कवि ने प्रेममार्ग के त्थाग ओर कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवर्मेम का 


स्वरूप दिखाया है | बीच बीच में सूफियों की शैलीं पर बडे सुंदर रहस्यमय 
आध्यात्मिक आभास हैं । 


,.. कहानी का सारांश यह है--चंद्रगिरि के राजा गशपतिदिव का पुत्र कंचन- 
नगर के राजा रूपग्॒रारि की झ्गावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। 
यह राजकुमारी उडने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट केलने के उपरात 
राजकुमार उसके पास तक पहुँचा | पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा 
देकर कही उड गई । राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निक्रल पड़ा | 
समुद्र से घिरी एक पहाडी पर पहुँचकर उसने रुक्मिनी नाम की एक सुदरी को 
एक राक्षस से बचाया । उस सुदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका 
विवाद कर दिया। अंत से राजकुमार उस नगर मे पहुँचा जहाँ अपने पिता की 
झत्यु पर राजसिहासन पर ब्रेठकर म्गावती राज्य कर रही थी। वहों वह १२ 


कल 
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चर्ष रहा | पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिये दूत 
भेजा। राजकुमार पिता का सँदेसा पाकर म्गावती के साथ चल पड़ा और 
उसने मार्ग में रुक्मिनी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनद- 
पूर्वक रहा पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया, ऊसकी 
दोनों रानिय प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनद के साथ सती हो गई--- 
न रुकमिनि पुनि-वसह्दि मर गई। कुलबंती सत सों सति भई ॥ 
बाहर वह भीतर वह दोई। घर बाइर को रहै न जोई ॥ 
विधि कर चरित न जाने शआनू१व जो सिरजा सो जादि निश्नानू॥ 
मंभन--इनके सबंध में कुछ भी ज्ञात, नहीं,है । केवल इनकी रची 
मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली -है जिससे. इनकी, कोमल कल्पना और 
ल्िग्ध- सद्ददयता का पृता लगता है। म्गावती के समान मधुमालती में भी पॉन्च 
चोपाइयों ( अरद्धांलियों ) के उपरात एक दोहे का - क्रम रखा गया है। पर 
मृगावती की अपेक्ष। इसकी कल्पना भी-विशद है ओर वर्णन भी अधिक विस्तृत 
ओर ददयग्राही है | आध्यात्मिक ,प्रेममाव की व्यंजना के - लिये प्रकृति के मी 
अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने/किया है । कहानी मी-कुछ अधिक जटिल 
ओर लंबी हे जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है । 
कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र- मनोहर नामक एक सोए, हुए 
राजकुमार को अप्सराएँ रातो-रात महारस नगर-की राजकुमारी मधुमालती, की 
चित्रसारी मे रख आईं | वहां जागने पर-दोनो का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक 
(दूसरे १२ मोहित हो गए. । पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा--- 
“मेरा अनुराग तुम्दारे उपर कई जन्मों का-है इससे जिस दिन मे इस संसार मे 
आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे छ्ृदय में उत्पन्न हुआ ।” बातचीत करते 
"करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर फिर उसके 
घर पर रख आइ । दोनों जब अपने अपने- स्थान पर जगे तब प्रेम मे बहुत 
व्याकुल हुए, | राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा ओर उसने 
समुद्र के माग से यात्रा की | साग से तूफान आया जिसमे इश्टनमित्र इधर उधर 
बह गए । राजकुमार एक पटरे पर बहता, हुआ एक जगल मे|जा लगा, जह्दों 
एक स्थान पुर एक सु द्री स्त्री पलेंग -पर लेटी दिखाई पूडी;। पूछने पर जान 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुणमार्गी सत कवियों की परंपरा 
में थोडे ही ऐसे हुए है जिनकी रचना साहित्य के अतर्गत आ सकती है। शिक्षितों 
का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर संप्रदायिकों के ही काम की है; 
उससे मानव जीवन की भावनाश्रों की वह विस्तृत व्यंजना नही है जो साधारण 
जन समाज को आकर्षित कर सके | इस प्रकार के सतो को परंपरा यद्यपि बराबर 
चलती रही और नए नए, पंथ निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव न रहा । दादूदयाल की शिष्य-परपरा मे जगजीवनदास या 
जरजीवन साहब हुए जो संबत्‌ १८१८ के लगभग वर्त्तमान थे | ये चंदेल ठाकुर 
थे और कोटवा ( बाराबंकी ) के निवासी थे | इन्होने अपना एक अलग 
सत्यनासी' संप्रदाय चलाया । इनकी वानी मे साधारण शान-चर्चा है। इनके 
शिष्य दूलमदास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी,। उनके शिष्य तोबरदास 
और पहलवानदास हुए । तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलद्ू 
साहब आदि अनेक संत हुए है। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस ग्रकार के 
बहुत से संती की बानियों प्रकाशित की है । 


, निगुण-पंथ के सतो के संबंध मे यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि 
उनमे कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है । उनपर दवत, अ्रद्वैत, 
विशिशद्वेत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की 
अनमभिज्ञता प्रकट करेगा | उनमे जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पडेगा बह उन 
अवयवो की न्‍्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण-पथ 
चला है। जैसे, किसी मे वेदात के ज्ञान-तत्व का अवयव अ्रधिक मिलेगा, किसी 
में योगियों के साधना-तत््व का, किसी मे सूफियों के मघुर प्रेम-तत््व का और किसी 
मे व्यावहारिक ईश्वरमक्ति ( कर्ता, पिता, प्रशु- की भावना से युक्त ) की |- यह 
दिखाया जा चुका है कि निगु श-पथ में जो-थोडा बहुत ज्ञानपक्ष है वह॑ वेदात 
से लिया हुआ है; जो प्रेम-तत्व है वह सूफियो का है, मत कि वैष्णो का' । 
अहिंसा? और 'प्रपत्ति! के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उसमे नही है ! 


-॑>+-+++ 
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उसके 'सुरति! और 'निरति? शब्द बौद्ध सिद्धो के है। बोद्धधर्म के अ्रष्टागमार्ग 
के अंतिम मार्ग ईैं--पम्यक स्मृति ओर सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति! बढ 
दशा है जिसमे क्षण क्षण पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी 
श्रखला बंध जाती है.। समाधि” मे साधक सब -संवेदनों से परे हो जाता है | 


अतः 'सुरति), 'निरति' शब्द योगियों की बानियों से आए है, वैष्णवों से उनका 
संबंध नही । .., ' 


६६ हिंदी-साहित्य का: इतिहास 


पडा कि वह चितंबिसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे एक 
राक्षस उठा ' लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षुस की सारकर प्रेमा का 
उद्धार किया | प्रेमी ने मघुसालती का पता बताकर कह कि मेंरी वह सखी है 
: मै उसे तुझसे मिला दूँगी । मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में 
आई। मनोहर के उपकार को सुनकर ' प्रेमा का पिता 'उसका विवाह मनोहर के 
साथ करना चाहता है | पर प्रेमा येह कहकर अखीकार करती है कि मनोहर 
मेरा भाई है और मैने उसे उसकी प्रेमपात्री मधुमालती से मिलाने का वचन 
दिया है। ह 
दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई 
ओर प्रेमों ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया । सबेरे रूपमंजरी 
ने चित्रसारी मे जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया । जगने पर मनोहर 
ने तो अपने को दूसरे स्थान मे पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा 
कहकर मनोहर का प्रेम छोडने को कहने लगी | जब॑ उसने न माना तब सांता 
ने शाप दिथा कि तू पक्षी हो जा । जब वह पक्षी होकेर उड़ गई तत्र माता बहुत 
पछताने और बिलाप करेने लगी, पर “मघुमालती का'कहीं' पता , न लगा । 
मघुमालती उडती उडती बहुत दूर निकल गई । कुर्वेर ताराचंद नाम के एक 
राजकुमार ने उस पंक्षी की सुद्रता देख उसे पकड़ना 'चाहा। 'मधुमालंती को 
ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई - दिया इससे वह कुछ 
रुक गई ओर पकड ली गई । तांराचंद ने उसे' एक सोने' के पिंजरे में रखो | 
एक दिन पक्की मघुमालती ने प्रेम की सारी“कंहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे 
सुनकर उसने प्रतिंशा की कि मै तुफे तेरे प्रियतम मनोहर से अवेश्य मिलाऊँगी । 
अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर से पहुँचा | मघुमालती की माता 
अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने-मेंत्र पढ़कर उसके. ऊपर जल 
छिंडका | वह फिर पक्षी- से मनुष्य हो गई। मधुमालती के मातां पिता ने 
ताराचंद के साथ मंथुमालती का ब्याह' करने का विचार प्रकेंट किया। पर 
ताराचंद ने: केहा कि “मधुमालती मेरी बंहिन ' है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है 
कि मै जेंसे होगा वेसे मनोहर से मिलारँगा ।” मंधुमालती की माता सारा हाल 
लिखकर प्रेमा के पास मेजती है | मधुमालती: भी उसे अपने चित्त की दशा 
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लिखती हैः। बद दोनो पत्रों को लिए हुए दुःख कर रही थी कि इतने में उसकी 
एक सखी आकर सवाद देती है; कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश मे आ 
पहुँचा | मधुमालती का पिता अपनी रानी संहित दल'बल के साथ राजा चित्रसेन 
( प्रेमा के पिता ) के नगरे में जाता है और वहाँ मघुमालती और मनोहर का 
वेबाद हो जाता है । मनोहर, मघुमालती और ताराचद तीनों बहुत दिनो तक 
प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते है । एक दिन आखेट से लौथने पर ताराचंद, प्रेमा 
ओर मधुमालती को एक साथ भूला भूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूच्छित 
हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियोँ उपचार में लग जाती है । 


इसके ग्ागे प्रति खंडित हैं। पर कथा के क्रकाव, से अनुमान होता है कि 
प्रमा ओर तराचंद का भी विवाह हो गया होगा, । ४ 


' कवि ने नायक और 'नोयिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनापिका की 
भी योजना करके कथा को तो विस्तृत'किया ही है, साथ ही ग्रेमा और' ताराचद 
के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संगम और निःस्वार्थ' भाव का चित्र' 
दिखाया है। जन्म-जन्मातर ओर योन्‍्यतर, के बीच प्रेम की अ्रखंडता दिखाकर 
मंभन ने प्रेमतत्त्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूफियों के 
अनुसार यह सारा जगत्‌ एक ऐसे रहस्यमय ग्रेम-सत्र मे बेधा है जिसका अवलंबन 
करके जीव उस प्रेममूर्ति . तक पहुँचने, का मार्ग पा सकता है | सूफी सब रूपो में 
उसकी छिपी ज्योति देखकर मु्ध होते है, जैसा कि-मकन कहते है-- 
: देखत ही पहिचानेड तोही | एक रूप जेहि छोुँदरयो मोही ॥ 
एही रूप बुत अहै छपाना | एही, रूप सत्र सृष्टि, समाना ॥ 
- एही रूप सकती ओ छीऊ | एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ॥ 
, ही, रुप प्रकट: बहु भेखा | एही रूप जग रक नरेसा॥ 


ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना 


साधना क मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँखें नहीं खुल 
सकती- 


थे 


बिरह-अवधि  अवगाह अपारा। कोटि माद्दि एक परे त पाराव. 
बिरदर कि जगत अंविरथा जाही १ बिरद रूप यह , सृष्टि सवाही॥ 
७ 
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नै विरह-अ्ंजन जिन ,सारा | विरह रूप दरपन ससारा॥ 
कोटि मा्दि बिरल्ा जय कोई । जाहि सरीर बविरह-दुख होई॥ 
रतन कि सागर सागरहि ? गजमोती गज कोड । 
चंदन कि वन वन उपज, विरद कि तन तन दोइ १ 


जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिये यह संसार स्वच्छु दपण 
हो जाता है ओर इसमे परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पडते हैँ । तब 
वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रगट 
कर रहे है। ये भाव प्रेमसार्गी सूफी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते है । 
मझ्न की रचना का यद्यपि ठीक ठीक सवत्‌ नहीं ज्ञात हो सका है पर यह्द 
निस्संदेह हे कि इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १४४० ओर १५६५ ( पदमावत 
का रचना-काल ) के बीच में ओर बहुत सभव हे कि मृगावती के कुछ पीछे 
'हुईं। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ 'पदमावत्त! में जायसी 
ने अपने पूर्व के बने हुए, इस प्रकार के काव्यों का सक्षेप मे उल्लेख किया है-- 

विक्रम धँसा प्रेम के बारा। सपनावति कह ययड पतवारा ॥ 

मधूपाक्क मुगरधावति  छागी। गगनपूर होश्गा बैरागी ॥ 

राजकुवर कंचनपुर गवऊ। मिरगावति कई जोगी भयऊ ॥ 

साथे कुँवर खँंडावत जोगू । मधुमालति कर कीन्द्र बियोगू ॥ 

प्रेमावति कह सुरबर साधा । उषा लागि अनिरुध- वर-बॉधा ॥ 


इन पद्मों मे जायसी के पहले के इन चार काब्यो का उल्लेख है--मुग्धावती, 
घुगावतो, मघुमालती और प्रेमावती । इनमे से मगावती और मधुमालती का 
पता चल गया है, शेष दो अभी नही मिले है। जिस क्रम से ये नाम आए 
हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधमालती की 
रचना कुठुबन की स्रगावती के पीछे की ठहरती है | 

जायती का 'जो उद्ध रण दिया गया है उसमे मघमालती के साथ मनोहर 
का नाम नही है, खडावत” नास हे। “पदमावत? की हस्तलिखित प्रतिय' 
प्राय, फारसी अक्षरों मे ही मिलती हे । मैंने चार ऐसी प्रतियों देखी है जिन सब 
मे नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे 'खडावत, कुंदावत, कंडाबत, गधावत' 


प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा हद 


इत्यादि ही पढ़ सकते है | केवल एक इस्तलिखित प्रति हिंदू-विश्व-विद्यालय 
के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमे साफ “मनोहर! पाठ है। उसमान की 'चित्रा- 
बली' में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमे भी कवर का नाम 
'पनोहर' ही है-- े 
मधुमालति होइ रूप देखावा। प्रेम मनोहर होइ तहेँ आवा ॥ 
यही नाम 'मधुमालती' की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता हे । 
धदमावत? के पहले “मधुमालती? की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी । जैन 
कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में संत्रत्‌ १६६० के आस पास की 
अपनी इश्कबाजी वाली जीवनंचर्या का उल्लेख करते हुए. लिखा हैं कि उस 
समय मैं हाड-बाजार में जाना छोड, घर में पडे-पडे म्गावती' और 'मधुमालती' 
नाम की पोधियों पढ़ा करता था+- - हे दे 
तब घंर में बैठे रहै, नादिन हाट-बजार । मधुमालती, शगावती, पोथी दोय उच्यर ॥ 
इसके उपरात दक्षिण के शायर नसरती ने भी (सबत्‌ १७०० ) 
भरधुमालती के आधार पर दक्खिनी उंदूं में गुलशने-इश्क”-के नाम से एक 
प्रेम-कहानी लिखी । ह 
कवित्त-सबैया बनानेबाले एक मंझन? पीछे हुए है जिन्हें इनसे सब्था 
प्रथक्‌ समझना चाहिए । के 
मलिक मुहम्मद जायसी--ये प्रसिद्ध सूफ़ी फकीर शेख मोहिदी ( मुही- 
उद्दीन )' के शिष्य थे ओर जायस में रहते थे | इनकी एक छाटी सी पुस्तक 
“आखिरी कलाम! के नाम से फारसा अछरों मे छपी मिली है। यह सन्‌ ६३६ 
हिजरी मे ( सन्‌ १४२८ ईसवी के लगभग ) बाबर के समय में लिखी गई थी। 
इसमें बावर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने 
अपने जन्म 'के संबध मे लिखा है--- ह का 
भा अवतार मोर नी सर्दी। तीस बरस ऊपर कब बंदी ॥ 
इंन पक्तियो को ठीक तासर्य नहीं खुलता | जन्मकाल ६०० _ हिजरी मानें 
तो दूसरी पक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता 
करने लगे और दस पुस्तक के कुछ पद्म उन्होंने बनाए। 
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कर 


जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रथ है पदमाबत', जिसका निर्माण-काल /कवि ने 
इस प्रकार दिया है-- 


$ 


सन नव से सत्ताइस अहा | कथा अरंस-बैन कवि कहा ॥ 


इसका अथ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारभिक बचन'( अरभ- 
ब्रैन ) कवि ने ६२७ हिजरी (सन्‌ १५२० ई० के लगभग )'मे कहे थे | पर 
ग्रथारंभ मे कबि ने ,मसनवी की रूढि के अनुसार 'शाहेवक्तः शेरशाह की . 
प्रशसा की है--, - | ; 
शेरशाह दिल्‍ली सुल्तानू । चारहु खड तपै जस सानू ॥ 
ओही छाज गज श्रौ पाह्न । सब राजै सुद्दे धरा ललादू ॥ 


शेरशाह के शासन का आरंभ ६४७- हिज़री अर्थात्‌ सन्‌ १४४० ई० से 
हुआ था । इस दशा में यही संभव जान पडता है कि कवि,ने कुछ थोडे से 
पद्म तो सच १५२० ई० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १६ या २० ब्ष पीछे 
शेरशाह के समय में एरा किया । 'पदमावत' का एक बेंगला अनुवाद अराकान 
राज्य के वजीर समगन ठाकुर ने सन्‌ १६४० ई० के झासपास आलो-उजालो 


नामक एक कवि से कराया था। उसमे भी “नव से सत्ताइस! ही पाठ माना 
गया है-- पे 


॥]॒ 


रोख महम्मद जति जखन रचिल मय सख्या सप्तविश नवेशत 


पदमावत की ,हस्तलिखित प्रतियोँ अधिकतर फारसी .अक्षरां में मिली है 
लिनमें 'सत्ताइस' ओर 'सेतालिस? प्रायः एक ही तरह लिखे जायेंगे। इससे 


कुछ लोगों का यह भी अनुमान हैं कि सितालिस? को लोगों ने भूल से सत्ताइस 
पह लिया | , 


जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे | अमेठी के राजघराते 
मे इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनो में जायसी अमेठी -से -दो 
मेज दूर एक जंगल में रद्द करते थे | वहों इनकी मृत्यु हुईं। काजी नसरुद्दीन 
हसन जावसी ने, जिन्हें अवध के नवाव शुजाउद्योला से सनद्‌ मिली थी 


अपना याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजब ६४६ हिनरी लिखा है। 
उह्े काल कीं तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता | । 
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ये काने ओर देखने मे कुरूप थे। कहते है शेरशाह इनके रूंप को देखकर 
हँसा था | इस पर थे बोले “मोहिका हँसेसि कि कोहरहि ?? इनके समय मे ही 
“इनके शिप्यः फकीर इनके बंनाएं भावपूर्ण दोहे चोपाइयों गाते फिरते थे। 
इन्होंने तीन पुस्तके लिखीं--एक तो प्रसिद्ध पदमावत”, दूसरी अखराबट! 
तीसरी आखिरी कलाम”! । अखरावट' मे वंणंसाला के एक एक अक्षर को 
लेकर सिद्धात सबंधी तत्त्वों से भरी ्चौपाइयों कही गई है । “इस छोटी सी पुस्तक 
मे ईश्वर, सष्टि, जीव, इश्वरप्रेम आदि (वप्यो पर विचार प्रकट किए गए है | 
आखिरी कल्लाम' से कयांमत का वर्णन है। ज़ायसी .की ,अक्षय कीर्ति का 
आधार है 'पदमावत', जिसके पढने से यह प्रकट हो जाता है कि जायखी का 
हृदय कैसा कोमल ओर “प्रेम की-पीर? से भरा हुआ था। क्‍या लोकपत्ञ मे, 
क्या अध्यात्मपक्ष से, दानों ओर डसकी गूढता, गंभीरता और सरसता 
विलकज्नण दिखाई देती है । 
कबीर ने अपनी र्राड-फटकार के द्वारा हिंदुओं ओर मुसलमानों का कट्टर 
'पंन 'दूर करने का जो प्रयल्ल किया वह अधिकतर चिढानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय 
"को स्पर्श करनेवाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के ' बीच जो रागात्मक संबध है वह 
उसके द्वारा व्यक्त न हुआ | अपने निर्त्य के जीवन में जिस हृदय साम्य “का 
अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । 
कुतबन, जायसी आदि इन प्रेम-कहानी के कवियों ने प्रेम' का शुद्ध मार्ग दिखाते 
हुए उन सामान्य जीवन-दशाओं का सामने रखा जिनका ' मनुष्य मात्र के हृदय 
पर एक-सा प्रभाव'दिखाई पडता है। हिंदू-हृद्य ओर मुसलमान-हृदय आमने 
सामने करके श्रजनंबीपन मिटानेवालों में इन्ही का नाम लेना पडेगा। इन्होने 
मुसलमान होकर हिदुओ की कहानियों हिंदुओ ही की बोली में पूरी सहृद्यता से 
कहकर उनके जीवन की मसस्पशिनी अ्रवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का 
पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया | “कबीर ने केवल मिन्न प्रतीत होती हुईं परोक्ष सत्ता 
'की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने 
रखने की आवश्यकता बनी थी | यह जायसी द्वारा पूरी हुई । 
पदमावतः से प्रेमगाथा की परपरा पूर्ण प्रौह़ता को प्रात मिलती है | यह 
उस परपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध अ्रथ है । इसकी कहानी में भी विशेषता है | 


'शैण्रे | हिंदी-साहित्य का इतिहास 


हसमें इतिहास और कल्पना का योग है! चित्तौर की महारानी पदमिनी या 
पढमावती का इतिहास हिंव-हुदय के मर्म को स्पश 'करनेवाला है। जायप्ती ने 
यद्यपि इतिहासप्रसिद्ध नायक और नायिका ली हे पर उन्होने अपनी कहानी का 
रूप वही रखा है जो, कल्पना के उत्कष द्वारा साधारण जनता के हृदय में 
' प्रतिष्ठित था । इस ,रूप में इस कहानी का पूर्वार्ड तो बिल्कुल कल्पित है और 
उत्तराद् ऐतिहासिक-आपधार पर हे। पद्मावती-की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 


सिंहलद्टीप के राजा गर्धव॑सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत्‌ 
में अद्वितीय थी । उसके यग्य वर कही न मिलता था। उसके पास हीरामन 
नाम का एक सूझओो था जिंसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल 
और पड़ित था । एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय मे 
कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया | सूआ राजा 
के डर से एक दिन उड़ गया । पद्मावती ने सुनकर बहुत विल्ाप किया | 


<//श।ल्नक 


सूआ बन में उडता उडता एक बहेलिए के हाथ में , पड़ गया जिसने 
बाजार में लाकर उसे चित्तोर के एक ब्राह्मण क हाथ बेच दिया।। उस ब्राह्मण 
को एक लाख देकर चित्तोर के राजा रतनसेन ने उसे लिया । .धीरे धीरे रतन- 
सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन राजा जबें शिकार को-गया था तब 
उसकी रानी नागमसती ने, जिसे अपने रूप का बडा गव था, आकर सूए से पूछा 
कि संसार में मेरे समान सदरी भी कहीं हे ?”? इस पर सूत्र हेता ओर उसने 
-सिंहल की पद्मिनी का वशन करके कहा कि उसमे-तुमसे दिन और अऑँघेरी रात 
का अतर है । रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूआ राजा से भी न पतद्मिनी के 
रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी । प्र चेरी ने राजा के मय से 
उसे मारा नहीं; अपने प्र छिपा रखा। लोटने पर जब सूए के बिना राजा 
रतनसेन बहुत व्याकुल ओर क्रुद्ध हुआ तब सूआा लाया गया और उसने सारी 
व्यवस्था कह सुनाई । पद्मिनी के रूप.का वर्णन सुनकर राजा मूच्छित हो गया 
ओर अंत में व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पडा । 


उसके आगे आगे राह दिखानेवाला वही हीरामन सआ था और साथ में सोलह 
हनार छुवर जोगियों के वेश में थे । 
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कालिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजी मे सवार होकर सिंहल की 
ओर चला ओर अनेक कष्ट मेलने के उपरांत सिंहल पहुँचा । वहाँ पहुँचने 
पर राजा तो एक शिव मंदिर मे जोगियो के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान 
ओर जप करने लगा और हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा । 
राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुईं। श्रीपचमी 
के दिन पद्मावती शिवपूजन के लिये उस मंदिर मे गई; पर राजा उसके रूप 
को देखते ही मूच्छित हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका | जागने 
पर राजा बहुत अधीर हुआ । इसपर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर 
तो तुम चूक गए; अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढो तभी मुझे; देख सकते 
हो | शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ मे घुसने लगा, 
पर सबेरा हो गया और पकडा गया। राजा गंधवंसेन की आजा से रतनसेन को 
सत्नी देने ले जा रहे थे कि इतने मे सोलह हजार जोगियों ने गढ को घेर लिया । 
“महादेव, हनुमान्‌ आदि सारे देवता जोगियो की सहायता के लिये आ गए । 
गंधवंसेन की सारी सेना हार गई | अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचानकर 
गधर्वसेन उनके पैरो पर गिर पडा और बोला कि पद्मावती ओपकी है जिसको 
चाहे दीजिए. | इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और 
कुछ दिनों के उपरात ढोनों चित्तौरगढ़ आ गए । 
रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्तिणी 
सिद्ध थी। और पडितों को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपदा 
को दवितीया कहकर यक्षिणी के बल से चद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह 
क्रारवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया । 
राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह 
अलाउद्दीन के दरबार मे पहुँचा और उसने दान में पाए, हुए. पद्मावती के एक 
क्रमनन को'दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने 
प््मेनी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा 
अत्यंत क्रद् हुआ और लडाई की तैयारी करने लगा । कई वर्ष तक अंला- 
न चित्तौरगढ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत मे उसने छलपूर्वक 
संधि का प्रस्ताव भेजा | राजा ने खीकार करके बादशाह की दावत की । राजा 
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के साथ शतरज खेलते समय अलाउद्दीन ने पत्चिनी के रूप की एक मलक 
सामने रखे हुए एक दर्पण मे देख पाई, जिसे देखते ही वह मूछित होकर गिर 
पडा | प्ररथान के दिन जब राजा बादशाह को वाहरी फाटक तक पहुँचाने गया 
तब अलाउद्दीन के छिंपे हुए सेनिको छारा पक्ड लिया गया ओर ल्ली 
पहुँचाया गया । 


पञ्मेमी को जब यह-समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई; पर ठुरत 
एक बीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगा। 
गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार ७०० पालकियों मे सशस्त्र सैनिक 
छिपाकर दिल्‍ली मे पहुँचे ओर बादशाह के यहाँ संवाद भेंजा कि पद्निनी श्रपने 
पति से थोडी देर मिलकर तब आपके हरम में जायगी। आजा मिलते ही एक 
ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गयी ओर उसमें से एक लो 
ने निकलकर राजा की वेड़ियॉँ काट दी । रसनसेन पहले से ही तैयार एक खोडे 
पर सवार होकर निकल आए. | शाही सेना पीछे आ्राते देख बद्ध गोरा तो कुछ 
सिपाहियो के.साथ उस सेना को रोकता रहा और, बादल रतनसेन को लेकर 
चित्तोर पहुँच गया । चित्तौर आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुभलनेर के राजा 
देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुमल- 
नेर जा घेरा । लडाई.से देवपाल ओर रतनसेन दोनों मारे गए | 


रतनसेन का शव चित्तोर लाया गया । उसकी दोनो रानिया नागमती और 
प्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई । पीछे जब सेना 


सहित अलाउद्दीन चित्तोर से पहुँचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा और कुछ न 
मिला | 


जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेमगाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ 
शोर सरस है। प्रेममार्गी सूफी कवियो की और कथाओं से इस कथा में यह 
विशेषता है कि इसके व्योरों से भी साधना' के मार्ग, उसकी कठिनाइयो और 


सिद्धि के खरू्प आदि की जगह-जगह व्यजना होती है, जेसा कि. कवि ने स्वय 
अथ की समाप्ति पर कहा है--- 


ढ़ ह 


! ॥/ +] 


ट्ट्इट 
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तन चितउरं, मन ' राजा «कीन्हा । हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्‍्दहा॥ 
शुरू सुआ जेइ पंथ' देखावा। वित्त ,घुरु जगत को निरशुन पावा ! 
नागमती यह दुनिया धंधा। वॉचा सोई न एट्िि चित वधा॥ 
राघव दूत सोई सैतानू । माया  झलाउदीं सुलतानू ॥ 
यद्यपि पदमावत की रचना सस्कृत प्रवध-काब्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं 


फारसी की मसनवी-शली पर-हे, पर शंगार, वीर आदि के वशन चली आती 
भारतीय काव्य-परपरा के अनुसार ही ,है। इसका पूवादू तो, एकात 


प्रममाग का ही आभास देता हैं, पर उत्तराह्ः में लोकपक्षु का भो विधान है | 
पत्मिनी के रूप का जो वन जायठी ने किया है बह पाठक को सौदय्य की 
लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है। अनेक प्रकार के अलकारो की योजना 


उसमे पाई जातो है | कुछ पद्म देखिए -- 


नी 


६ ॥ 


सरवर तीर पदमिनी आई । ख़ोंपः छोरि: क़ेस ,सुकलाई ॥ 
ससि मुख, भ्रग मलयगिरि वासा। नागिनि झॉपि छीन्ह चहँ पासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छोंहा। ससि के सरन लीन्ह,जनु राह्य ॥ 
भूलि चकोर ढीटि मुख लावा। मेघ घटा महँ चंद देखावा ॥ 


पञ्मिनी के रूप-वर्णान-में जायसी ने कहीं कही उस अनत सोदर्य की ओर, 


हि] 


(७ ( ० ) 8०. ष् 
जिसके विरह में यह सारी सृष्टि. व्याकुल सी है, वडे ही सुद्र सकेत किए है-- 


वरुनी का वरनों इमि बनी। साथे वान जानु दुइ अनी ॥ 
उन वानन्द अूस को जो न मारा। वैधि रहा सगरो ससारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने । वे सव वान ओहि के हने ॥ 
घरती बान वेधि सब राखी । साखी ठाढ़ देहिं सब्र साखी ॥ 
रोब॑ रोब मानुस तन ठाढे। सूतहि 'सूत चेध अस गाछे ॥ 
वरुनि-वान अस ओपहँ वेधे रत वनढाख | 
सीजहिं तन सब रोवॉं, पंखिहि तन सब पॉख ॥' ' 


इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन मार्ग के वर्णान में साधक के मार्ग के 


विध्नो ( काम, क्रोध आंद विकारों ) की व्यजना की है-- 


ओओहि मिलान जौ पहुँचे कोई । तब हम कदन पुरुष भल सोई । 
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है आगे परवत के वादा । विषम पद्दार अगम सुढि घाल ॥ 
बिच बिच नदी खोह भी नारा । ठारवे््टि ठावें वैद बढ्पारा॥ 


उससान--चये जहॉगीर के समय में वर्तमान थे ओर गाजीपुर के रदहनेवाले 
थे | इनके पिता का नाम शेख हुसैन था ओर ये पोच भाई थे। ओर चार 
भाइयो के नाम थे--शेख अ्रजीज, शेत्र मानज्लाह, शेख फैजुल्लाड, शेख हसन | 
इन्होने अपना उपनाम "'सान” लिखा है। ये शाह निजापृद्दीन चिश्ती की 
शिष्यपरंपरा में हाजो वाबा के शिष्य थे | उससान ने सन्‌ १०२२ हिजरी अथांत्‌ 
सन्‌ १६१३ ईसवी में चित्रावली” नाम की पुस्तक लिखी | पुस्तक के आरंभ में 
कवि ने स्तुति के उपरात पैगंबर ओर चार खलीफों की, बादशाह ( जहॉगीर ) 
की तथा शाह निजामुद्दीन ओर हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है । उसके आगे 
गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने श्रपना परिचय देते हुए लिखा है कि-- 

आदि हुता विधि माथे लिखा । अच्छर चारि पढे हम सिखा ॥ 

' देखत जगत चला सब जाई। एक बचन पे अमर रहाई ॥ 

बचन समान सुधा जग नाही । जेहि पाए कवि अमर रहाही ॥ 

मोहूँ चांउ उठा पुनि हीए। होडें अमर यह अमरित पीए ॥ 


कवि ने “जोगी देंढुन खड” में काबुल, बदस्शॉ, खुरासान, रूम, साम, 
मिस्त, इस्तंबोल, गुजरात, सिंहलद्*ीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया 
है | सबसे बिलज्षण वात है जोगियो का अ्रंगरेजो के द्वीप ' में पहुँचना-- 
वलंदीप देखा अगरेजा । तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा। 
ऊँच-नीच धन-सपति हेरा | मद बराह भोजन जिन्ह केरा ॥ 


कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विपय 
जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे है उन विषयो पर उसमान ने भी कुछ कहा 
है | कही कहीं तो शब्द और वाक्यविन्यास भी वही है। पर विशेषता यह हें 
कहानी बिलकुल कवि की कल्पित हे, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा हैं । 
कथा एक में हिए उपाई । कदत मोठ ओ सुनत सोदयाई ॥ 
कथा का साराश यह है 
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नेपाल के राजा धरनीधर पेंवार ने पुत्र के लिये कठिन ब्रत-पालन करके 
शिव-पावती के प्रसाद से 'सुजानः नामक एक युत्र प्रात किया । सुजान कुमार 
एक ठिन शिकार में मार्ग भूल देव ( प्रेत ) की एक मह्ी में जा सोया । देव ने 
आकर उसकी स्का खीकार की | एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ 
रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर््गॉठ का उत्सव देखने के लिये गया 
ओर अपने साथ सुजान कुमारी को भी लेता गया। ओर कोई उपयुक्त स्थान 
न देख देवों ने कुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा ओर 
श्राप उत्सव देखने लगे । कुमार राजकुमारी का चित्र टेंगा देख उसपर 
आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टॉगकर 
सो रहा | ढेव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढी में रख आए। जागने पर 
कुमार को चित्रवाली घटना स्वप्त सी मालुम हुई; पर हाथ में रंग लगा देख 
उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ ओर वह चित्रावली के प्रेम 
में विकल हो गया | इसी बीच में उसके पिता के आदमी ञ्राकर उसको राज- 
धानी में ले गए। पर वहाँ वह अत्यत खिन्न और व्याकुल रहता । अंत में 
अपने सहपाटठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह किर उसी मढी में गया 
ओर वहाँ बड़ा भारी अन्नसत्र खोल दिया । 
राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विहल हुई और उसने 
अपने नपसक भृत्यो को, जोगियो के वेश में, राजकुमार का पता लगाने के 
लिये भेजा | -इघर एक कुटीचर ने कुमारी की मॉ हीरा से चुगली की ओर 
कुमार का वह चित्र थ्रो डाला गया। कुमारी नें जब यह सुना तब उसने उस 
कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया | कुमारी के भेजे हुए. जोगियो में 
से एक सुजान कुमार के उस अन्नसत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने 
साथ रूपनगर.ले आ्रया । बहा एक शिवमदिर में उसका कुमारी के साथ 
साक्षात्कार हुआ | पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अधा 
कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक अजगर निर्कुल गया | ः] स्‍ 
पर उसके विरद की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। चही 
पर एक बनमानुस ने उसे एक अजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यो की 
त्यो हो गई । वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा । पर 
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उस हाथी को भी एक पत्षिराज ले उड़ा ओर उसने घब्राकर कुमार को समुद्रतट 
पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता-फिरता कुमार सागरगढ़ नासक नगर से पहुँचा 
आर 'राजकुमारी केंबलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। चाजक्ुमारी - 
जब सखियो के साथ वही आई तब उसे देख सोहित हों गठे और उसन उसे 
अपने यहाँ मोजन के बहाने बुलवाया | भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी 
ने चोरी के अपराध मे उसे केद कर लिया | इसी बीच में सोहिल नाम का कोई 
राजा केंवलावती के रूप की प्रशसा सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ आया | 
सुजान कुमार ने उसे मार भगिया । अत में सुजान कुर्मार ने केंवलावती से, 
चित्रावली के न मिलने तक -समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर 
लिया | केंवलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिये गया । 
इधर चित्रावल्ी के भेजे एक जोगी-दूत ने गिश्नार में उसे पहचाना ओर 
चट चित्रावज्ञी को जाकर सवाद दिया। चित्राबंली का पत्र लेकर वह दूत 
फिर लोटा और सागरगह में घु३ लगाकार बैठा । कुमार सुजाॉन उस जोगी की 
सिद्धि सुन उसके पास आया ओर उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया । 
इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के -पिता की सभा में 
जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए; जिन्हे सुन राजा को चित्राव्ली के 
वाह की चिता हुई । राजा ने चार चिंत्रकारों को मिन्न मिन्न देशों के राजकुमारो 
के चित्र लाने को भेजा | इधर चित्रावली को भेजा हुआ बह जोगी-दूत सुजान 
कुमार का एक जगह बेठाकर उसके आने का सामाचार कुमारी को देने आ रहा 
था। एक दासी ने यह समाचार द्वेषवश रान| से कह दिया और बह दूत मार्ग 
ही में कैद कर लिया गया । दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल 
हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे-मारने के 
लिये म्तवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे 'मार डाला | इसपर राजा उसपर 
चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए. चार चित्रकारो मे से एक 
चित्रकार सागरभढ़ से सोहिल के मारनेवाले सुजान कुमार का चित्र लेकर आा 
पहुँचा | राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है 
तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया । 
कुछ ।दना म॑ सागरगढ की कंवलावती ने विरह से व्याकुल् होकर सुजान 
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कुमार के पास हस मिश्र को दूत बनाकर भेजा जिसने श्रमर की श्रन्योक्ति द्वार 
कुमार को कवलावती के प्रेम का स्मरण कराया । इसपर सुजान कुमार ने 
चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया ओर मार्ग मे केंबलावती को 
भी साथ ले लिया | मार्ग मे कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है | अ्रंत 
में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुँचा और उपने बहा दोनों रानियो सहित 
बहत दिनो तक राज्य किया । 


जेंता कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है | 
जायसी के पहले के कवियों ने पॉच पॉच चौपाइयों ( अद्धांलियो ) के पीछे एक 
दोहा रखा है, पर जायतो"ने सात सान चौपाइयो का क्रम रखा* और यही क्रम 
उसमान ने भी रखा है | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना 
भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को,एक 
साधक के रूप में चित्रित ही नहीं ,किया है बल्कि पोराणिक शैली का 
अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है । 
महादेवजी राजा घरनीधर पर प्रसन्न होकर बर ठेते हैं कि--. 
देखु देव हो झापन असा । अब नोरे होग्हो निज बसा॥ 
कंवलावती ओर चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान 

पड़ती हैं। सुजान का अथ ज्ञानवान्‌ है। साधनाकाल में अविद्या को 'बिना 
दूर.रखे विद्या (सत्यज्ञान)-की प्रासि नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली 
के ग्राप्त न होने तक केंवलावती के साथ सम्रागम न करने की प्रतिशञां की थी | 
जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा आदि का वर्णन 
चित्रावली में भी है | सरोवर-क्रीडा के- वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने 
“इज्बर की प्राप्ति” की साधना की ओर सकेत किया है। चित्रावली सरोवर के 
गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो हें ढ़ ले उसकी जीत समझी 
जायगी । सखियाँ द्व ढुती हैं और नही पाती हैं--- 

सरवर दढि सब पचि रही । जित्रिन खोज न पावा कही।॥ , 

निकसी तीर मई वैरायगों । धरे ध्यात सब बविनवे लागीं। 

गुपुत तोदि पावहि- का जानी । परगट महँ जो रहे छपानी ॥ 
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चतुरानन पढ़ि चारों बेदू । रहा खोजि पे पाव न मेंदू ॥' 

हम अबी जेहि आप न सूका । भेद तुरहार कहाँ लो बूमा॥ 

कौन सो ठाउें जहाँ ठुम नाहीं | हम चद्ध जोति न, देखहिं काह्दी ॥ 
खोज तुम्हार सो, जेहि दिखरावडु पथ। कहा होश जोगी भण, और बहु पढें पंथ ॥ 


विरह-वर्णन के अतर्गत घट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है-- 
ऋतु वसत नौतन वन फूला । जहँ तहें मोर कुसम-रंग भूछा॥ 
आहि कहाँ सो, भेंवर हमारा | जेहि वितु बसतः वसत उजारा ॥ 
रात वरम पुनि देखि नजाई। मानहुँ दवा ढहूँ दिसि लाई ॥ 
रतिपति-दुरर ऋतुपती वली । कानन-देह आई , दलमलही ॥ ' 


शेखनबी--ये जोनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामके स्थान के 
नेवाले थे ओर- सवत्‌ १६७६ में जहॉोंगीर के समय में बतंमान थे। 
इन्होंने 'श्ञानदोप” तासक एक आसख्यान-काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदी 
ओर रानी देवजानी की कथा है। -. 


यहीं प्रेममार्गी सफ्ली कवियों की प्रचुरता की समाप्ति संमकनी चहिए.। पर 
जेसा कहा जा चुका है, काव्य्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पढ़ती है तब उसके 
प्राचुय्य-काल के पीछे भी कुछ दिनी तक समय समय- पर उस शैछी की रचनाएँ 
थोड़ी बहुत होती रहती है; पर उनके बीच कालातर भी अधिक रहता है. और 
जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा-नहीं रह जाता । अतः शेख नबी से' प्रेमगाथा 
परपरा समाप्त समभनी चाहिए। ,ज्ञानदीप? के उपरात्त सूफियो की पद्धति पर ' 
जो कहानियों लिखी गई' उनका उंक्षित्त उल्लेख नीचे किया जाता है । 


कासिमशाह --ये  दरियाबाद ( बाराबंकी ) के रहनेवाले थे" और सवत्‌ 
१७८८ के लगभग वत्तेमान थे | इन्होने “हस जवाहिर” नाम को कहानी लिखी 
जिसमें राजा हइस ओर रानी जवाहिर की कथा है। 


फारसी अक्षरों मे छुपी ( नामी प्रेस, लखनऊ ) इस पुस्तक की एक प्रति 
हसारे पास है | उसमे कवि शाहेवक्त का इस प्रकार उल्लेख करके-- ' 
मसुधमठसाइ दिल्‍ली सुलतानू | का मन शुन ओहि केर बखानू॥ 
छाजे पाट छत्र सिर ताजू। नार्वा्ट सीख जगत के राजू ॥ 
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रूपदंत दरसन सह राता। भागवत ओहि कीन्द बिधाता ॥ 
दरवबंत धरम मह पूरा | ज्ञानवत खडग महेँ सूशा॥ 


अपना परिचय इन शब्दों मे दिया है--- 
दरियावाद मॉँक मम ठाउं | अमानुल्ला पिता कर नाठें॥ , 
तह॒वों मोहि जनम विधि दीन्हा । कासिम नार्च जाति कर हीना ॥ 
- तेहूँ बीच विधि कीन्द कमीना | ऊंच सभा बैठे चित ढीना ॥ 
ऊँचे संग ऊँच मन भावा। तव भा ऊच ज्ञान-बुधि पावा ॥ 
ऊँचा पंथ प्रेम का होई। तेहि महँ ऊन भणए सब कोई ॥ 


कथा का सार कवि ने यह दिया है-- 


कथा जो एक युपुत महँ रहा । सो परगट उधारि मैं कहा ॥ 
इंस जवादििर विधि ओऔतारा । निरमल रूप सो ढई सेवारा ॥ 
बलख नगर बुरहान सुलतानू । तैहि घर हँस भण जस भानू॥ 
आलमशाइ . चीनपति भारी । तैहि घर जनमा जवाहिर बारी ॥ 
तेहि कारन वह भणउ बियोगी।गएउरो छाडि देस होइ जोगी॥ 
श्रत जवाहिर इंस घर आनी । सो जग मह यह गयउ बखानी ॥ 
सो सुनि ज्ञान-कवा मे कीन्द्रा । लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा॥ 


इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की 
पदावली तक ली है, पर प्रोढ़ता नही है | 


नूरमुहम्सद्‌-ये दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय से थे और 
सब्रर॒हद नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले में जीनपुर-आजमगढ 
को सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी सुसराल भादो ( जिला- 
आजमगढ़ ) चले गए,। इनके श्वसुर शमसुद्दीन को ओर कोई वारिस न था 
इससे ये ससुराल ही में रहने लगे | नूरमुहम्मद के भाई मुहम्मद शाह सब्रहद 
ही में रहे | नूरमुहम्मद के दो पुत्र हुए--गुलाम हसनेन और नसीरुद्दीन । 
नसीरुद्दीन की वश-परपरा में शेख-फिदाहुसैन अभी वत्त मान हैं, जो सबरहद 
ओर कभी कभी भादो में भी रहा करते हैं | अवस्था इनकी ८० वर्ष की है । 
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नूरमुहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे ओर इनका हिंदी काव्यमाषा का भी 
जान और खब सूफी कवियों से अधिक था | फारसी में इन्होंने एक दीवान के 
अतिरिक्त रौजतुल हकायक' इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी जो असावधानी 
के कारण नष्ट हो गई' | इन्होंने ११५७ हिजरी ( संवत्‌ १८०१ ) में इद्रावती' 
नामक एक सदर आस्यान-काव्य लिखा जिममें कोलिंजर के राजकुमार 
राजकुबर और आगमपुर की राजकुंमारी इंद्रावती की प्रेम-कह्मनी है | कवि ने 
प्रथानुसार उस समय के शासक  सुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है-- 
करों मुहृम्मदसाद बखानू । है सूरज देहलो सुल्तानू ॥ ' 
“घरमपथ जग वीच चेलावा | निबर न खबरे" सों दुख 'पार्वा | 
बहुत सलातोन जग केरे | आइ सहास, बने हैं चेरे॥ 
सब काहू पर दाया धरई | धरम सहित सुलतानी करई ४ 
कवि ने अपनी कहानी की सूमिका इस प्रकार बॉधी है-- 
मन-इंग सों इक राति ममारा | सझि परा मोहि सब सैसारा ॥ 
देखे एक नोक फुलवारी । देखेउ” तहाँ पुरुष ओ नारी ॥ 
दोंड मुख सोभा वर॒नि न जाई | चढ़ सुरुज उतरे भुई आई।॥। 
तपी एफ॑ देखें तेद्दि ठाऊ | फूछेड तासौ तिन्हकर नाऊ || 
कहा अंहे राजा औ' रानी | इंद्रावति औ कुबर गियानी |[' 
आगमपुर इद्रावती कुंबर कर्ल्जिर राय | 
प्रेम हुँते दोउन्‍्ह कह दीन्हा अलख मिलाय ]| . 
कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पॉच पॉच ज्नौपाइयों के 
उपरात दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रथ को सूफी-पद्धति' का अंतिम ग्रंथ 
मानना चाहिए | आर व हर 
इनका एक और पंथ ' फारसी श्रक्ष॒रो में लिखा मिला है जिसका नाम हे 
अनुराग-बोसुरी) । यह 'पुस्तक' कई दृष्टियो से-विलक्षण है। पहली बार्त तो 
इसकी भाषा है जो और सब सूफी-रचनाओं से बहुत अधिक 'संस्क्ृत गर्मित है | 
दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव | (इंद्रावती? की रचने 
करने पर शायद नूर॒मुहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था 
कि हम मुसलमान होकर हिंदी-भापा में रचना करने 'क्‍्यो गए? । इसी से' 
अनुराग-ओसुरी! के आरभ में उन्हे यह सफाई देने की जरूरत पड़ी->- 


प्रेममागी ( सूफी ) शाखा ११३ 


जानत हैं वह सिरजनद्ारा । जो किछु है मन मरस हमारा॥ 
हिंदू- मगर पर ॒ पाँव न राखेडें । का, जो बहुते हिंदी भाखेड॥ 
मन इसलाम मिरिकले मजे | ठीन जेंवरी करकस मॉजेउं ॥ 
जहँ रसूल अल्लाह, पियारा | उम्म्त को भुक्तावनहारा ॥ 
तहाँ दूसरी कैसे भावे | जच्छ अछर सुर काज न आदे॥ 


इसका तात्पर्य यह है कि सबत्‌ १८०० तक आते आते मुसलमान हिंदी से 
किराना खीचने लगे थे | हिंदो हिंदुओं के लिये छोडकर अपने लिखने-पढने 
की भाषा वे विदेशी अर्थात्‌ फारसी ही रखना चाहते थे । जिसे “दूँ! कहते है 
उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास नूर- 
मुहम्मद के इस कथन से मिलता हैं-- 


कामयाब कह कौन जयाआ | फिर हिंदी भाखे पर ओआवा॥ 
छः 3 [ ते बे 
छॉडि पारसी कद  नवातें | अ्रस्काना हिंदी रस-बात ॥ 


“अनुराग-बोसुरी” का रचना-काल ११७८ हिजरी अर्थात्‌ संवत १८२१ है। 
कवि ने इसकी रचना अधिक पाडित्यपूर्ण रखने का प्रयल्ल किया है और विषय 
भी इसका तत्त्वज्ञान-छंबंधी हे | शरीर, जीवात्मा ओर _मनोदत्तियों आदि को 
लेकर पूरा अरव्यवसित रूपक (४&6४००४ ) खडा करके कहानी बॉधी है । 
ओर सब्र सूफी कवियों की कहानिया के बीच बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता हैं, 
पर यह सारी कहानी ओर सारे पात्र ही रूपक है । एक विशेपता और है । 
चोपाइयो के बीच बीच में इन्होने दोहे न रखकर बरबै रखे है । प्रयोग भी ऐसे 
ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो ओर सूफी कवियों में नहीं आए है । काव्यभापा के 
अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कही व्रजभाषा के शब्द और प्रयोग 
भी पाए जाते हैं | रचना का थोडा सा नमूना नीचे दिया जाता है-- 


नगर एक मूरतिपुर नाअ | राजा जीव रहे तेहि ठाऊ ॥ 

का बरनों वह नगर सुहावन | नगर सुहावन सब मन भावन॥ 
इहे सरीर सुहावन मूरतिपूर । “ 
इह्ै जीव राजा, जिव जादु न दूर ॥- 


कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


तलुज एक राजा के रहा। अंताफरन साम सत्र कांप ॥ 
सौम्य्सील सुकुमार सथाना | सी साबिनी रवाद समाना ॥ 
सरल सरलि जौ सो पय परे । नयर लोग सर्थे पग एरे॥ 
चक्र पंथ जो राखे णऊ | वहे अच्य लत होश बटाऊ॥ 
रहे सेंघाती ताके पत्तन ठार्ष | 
एक संकल्प, विकत्ा सो दूसर नाथ ॥ 
बुद्धि चित्त दुइ सखा सरेखे | जगत बोच शुत् अवशुन देस्वे ॥ 
अतःकरन पाप्त नित आयें दरसन॑ देख महाछुख पार्वें ॥ 
अहकार तेदि तीसर सखा निरंत्र । 
रहेउ चारि के अतर नैसुक अंतर ॥ 


अतःकरन सदन एक रानी | महामेहनी नाम सथानी ॥ 
बरनि न ॒पारों सुंदरताई | सकल सुदरी देखि लजाई ॥ 
सर्वमगला देखि अपस्ोते । चाहै लोचन मध्य बसे ॥ 
कुतल भारत फॉदा ढारै। चख चितवन सों चपला मारे ॥ 
अपने मझु रूप वह दारा। रूप गविता जयत मेंकारा॥ 
प्रीतम-प्रेम पाइ वह लारी। प्रेमगर्विता भई।. पियारी ॥ 

सदा न रूप रहत है अत नसाइ । 

परम, रूप के नासहि ते घटि जाइ ॥ 


जसा के कहा जा चुका हैं नूरमुहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के 


थे | अतः वे अपने इस अंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते ह-- 


यह ॒बॉछुरी सुने सो कोई | हिरदय-स्रोत खुला जेहि दोई ॥ 
निसरत नाद बारुनी साथा ।,सुनि सुधि-चेत रहे केद्दि दाथा ॥ 
सुनते जौ यह सबद मनोहर | होत अचेत कृष्ण मुरलीघर | 
यह मुहंम्भदी जन की बोली। जामें क॑ंद नबात॑ घोली ॥| 
बहुत देवता को चित हरै। बहु मूरति आधी होइ परे॥ 
बहुत देवहरा ढाहि गिरावे । संखनाद की रीति मिटवे ॥ 


कि. वे इसलाम के पक्के अनुयायी 


8 


श् 


्च् 
है. 


प्रेम्मार्गी ( यूफो ) शाखा १ 


3 इमनामी मुख सो निसरसी ऋान। 


३ 


सेह। सम सूख सयत, झट समसात ॥ 


यफी आख्यान-काब्यो की अखडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा 
सकती हैं । इस परंपरा में मुमलमान कवि टी हुए है | केवल एक हिंद मिला है । 
सफी संत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी टिंद ने शाहजदा के समय में 
दमयंती कथा! नाम की एक कटनी लिखी थी पर श्सकी रचना अत्यत 

- साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस 
चनाएँ श्पर-उधर हांती रहती इस ढग की ण्छिली-रच- 


के. 
बीज 


नाओं में खतुर्मकृट की कथा? ओर वूस॒फ-जुलेखा' उल्लेख-योग्य दे । 


ञध्य 
मद 
धन 
हॉसई 
जनक 
हा 
॥३| 
था| 
/च् 


शो) 


अफरण ४ 
खगण घारा 


शमभक्ति-शाखा 


जगद्पसिद्ध स्वामी शकराचय्यजी नें जिस अ्रद्वेतवाद का निरूपण किया 
था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नथा। यद्यपि उसमे ब्रह्म की 
व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक्‌ प्रखर के 
लिये जैसे दृढु आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार 'स्वामी 
रामानुजाचार्य्यजी ( सं० १०७३ ) ने खडा किया। उनके विशिशह्वेतवाद 
के अनुसार चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अश जगत्‌ के सारे प्राणी है जो उसी से 
उत्पन्न होते है ओर उसी मे लीन होते है । श्रत: इन जीवो के लिये उद्धार का 
मार्ग यही है कि वें भक्ति द्वारा उस अशी का सामीप्य लाभ करने का 
यत्ष करे । रामानुजजी की शिष्य-परंपरा देश मे बराबर फैलती गई और 
जनता भक्ति-मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजजी के 
श्री सप्रदाय मे विषपु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक 
अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए । 

विक्रम की १४वी शताब्दी के अत में वैष्णव श्री सप्रदाय के प्रधान 
आचार्य श्री राघवानदजी काशी मे रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते 
देख वे वरावर इस चिंता मे रहा करते क्रि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धातो 
की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत मे राघवानंदजी रामानंदजी को दीक्षा 
प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनो में परलोकवासी हुए। कहते 
है कि रामानंदजी ने भारतवर्ष का पर्य्यटन करके अपने संप्रदाय का 
प्रचार किया | 

स्वामी रामानंदजी के सम्रय के संबंध में कह्दीं कोई लेख न मिलने से हमे 
उसके निश्चय के लिये कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा, लेना पड़ता है । 


राममसक्ति-शाखा श्श्छ 


वैरागियों की परपरा मे रामानंदजी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ 
वाद-विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर 
लोदी के समय में थे। कुछ लोगो का मत है कि वे सिकदर लोदी के पीर 
( गुरु ) थे ओर उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बॉधकर 
गया में डुबाया था। कबीर के शिष्य धमंदास ने भी इस घटना का उल्लेख 
इस प्रकार किया दे [-- 

साद सिकदर जल में बोरे, वहुरि अग्नि परजारे | मेमत हाथी आनि #काए, सिहरूप दिखराए । 
निरणुन कथ ,अभयपद गावें, जीवन की समझाए। काजी पडित सबै दराए, पार कीउ नहिं पाए ॥ 


शेख तकी और कबीर का सवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि 
रामानंदजी दिल्‍ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय मे वत्तंमान थे | 
सिकदर लोदी संवत्‌ १४४६ से सबत्‌ १४७४ तक गद्दी पर रहा। अतः इन 
८ वषो के काल-विस्तार के भीतर--चाहे आरभ की ओर चाहे अ्रत की 
ओर--रामानंदजी का वत्तमान रहना ठहरता है | 


कबीर के समान सेन मगत भी रामानदजी के शिष्यों मे प्रसिद्ध है। ये 
सेन भगत बॉधवगढ़-नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे | ये 
कौन बॉधवगढ-नरेश थे, इसका पता 'भक्तमाल-रामरसिकावली में रीवॉ-तरेश 
महाराज रघुराजसिंह ने दिया है-- | 


वॉचवगढ “पूरव जो गायो। सेन नाम नापित तहँ जायो.॥ < । 

तांकी रहे सदा यह रीती-| करत रहै साधुन सो प्रीती || 62 
तहें की राजा, रॉम वपेला ।'बरन्यो जेह्रि कबीर को चेला || 

करे सदा तिनको सेवकाई । सुकर दिखावे तेल , लगाई || 


रीवॉ-राज्य के इतिहास से राजा राम या रामचंद्र का समय सबत्‌ १६११ 
से १६४८ त्तक माना जाता है | रामनदजी से दीक्षा लेने के उपरात ही सेन पक्के 
भगत हुए होंगे । पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान्‌ के नाई का रूप 
धरनेवाली बात प्रसिद्ध हुई होगी | उक्त चमत्कोर के समय वे राज-सेवा में थे | 
छत: राजा रामचंद्र से अधिक से अधिक ३० वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा 
ली हो तो संवत्‌ १४७५४ या १५८० तक रामानदजी को वर्त्तमान रहना ठहरता 
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| इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १५वी शर्ती के चतर्थ 
ओर १६वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है | 


थ्रीरामारचन-पद्धति' में रामानंदजी ने अपनी पूरी गुरु-परंपरा ढीं हे । 
उसके अनुसार रामानुजाचार्य्यजी रामानदजी से १४ पीढ़ी ऊपर थे। 
रामानुजाचार्य्यजी का परलोकवास संवत्‌ ११६४ में हुआ । अब १४ पीढ़िय॑ 
के लिये यदि हम ३०० व रखें तो रामानदजी का समय प्रायः वही आता हे 
जो ऊपर दिया गया है । गमानंदजी का और कोई ब्ृत्त जांत नही । 


तत्व॒तः रामानुजाचारय्य के मताबलंबी होने पर भी अपनी उपातना- 
पद्धति का इन्होने विशेष रूप रखा। इन्होने उपासना के लिये वैकुठ-निवासी 
प्पु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले उनके अवतार राम 
का झ्राश्रय लिया | इनके इश्ददेव राम हुए और मूलमंत्र*हुआ राम-नाम | पर 
इससे यह न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही 
नथे। रामानुजाचार्य्यजी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवत्तक 
शठकोपाचार्य्य उनसे पॉच पीढी पहले हुए है । उन्होंने अपनी सहखगीति' 
में कहा है--“दशरथपत्य सुत त॑ विना अन्यशरणवाज्नास्मि? | श्री रामानुज के 
पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए जिनकी “पचस्तवी” मे राम की विशेष भक्ति 
स्पष्ट ऋलकती हे | रामानंदजी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपो में 
रामस्प! को ही ' लोक के लिये अधिक कल्याणकारी समझ छॉटः. लिया ओर 
एक सबल सप्रदाय का संगठन किया । इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता- 
पूवक मनुष्य मात्र को इस सलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देशभेड, 
वर्शभेद, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा । यह बात उन्होने 
सिद्ठों या नाथ पथियों की देखादेखो नहीं की, बल्कि. भगवद्धक्ति के सबंध में 
हामारत, पुराण आदि में कथित सिद्धात के अर नुसार वी । रामनुज संप्रदाय 
में दीज्षा केवल द्विजञातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम-भक्ति 
का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का 
सघन किया जो आज भी 'बैरागी? के नाम से प्रसिद्ध है | अग्रोध्वा, चित्रकृट 
आदि आज भी वेरागियो के मुख्य स्थान है । हे 
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भक्ति-मार्ग मे इनकी इस उदारता का अ्रभिप्राय यह कदापि नहीं है--जैसा 
कि कुछ लोग समझता ओर कहा करते है-- कि रामानंदजी वर्णाश्रम के विरोधी 
ये। समाज के लिये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे मिन्न मिन्न 
कत्तंव्यों की योजना स्रीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सब्र 
का समान अधिकार स्त्रीकार किया | मगवद्धक्ति मे वे किसी भेदभाव को आश्रय 
नहीं देते थे। कम के ज्षेत्र में शासत्र-मयांदा इन्हे मान्य थी; पर उपासना के 
क्षेत्र मे किसी प्रकार का लोकिक प्रतिबंध ये नही मानते थे | सब जाति के 
लोगो को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम-नाम की 

हिमा सुनाने लगे | 


रामानंदजी के ये शिष्य प्रसिद्ध ह--कबीरदास, रैदास, सेन नाई और 
गॉगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हु 
रामानंदजी के रे हुए केवल दो संस्कृत के ग्रथ मिलते है--वैष्ण॒वमताब्ज- 
भास्कर और भीरामाचन-पद्धति | और कोई ग्रथ इनका 'आज तक नहीं मिला है।' 
इधर साप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रथ सवे जाकर रामानदजी के 
नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं--जैसे, ब्रह्मसूत्नो पर आनद भाष्य और मगवद्गीता- 
भाष्य--जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है| बात यह है कि 
कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामानदजी की परपरा को विल्कुल स्वतत्र और 
भ्रलग सिद्ध करना चाहते है | इसी से रामानदजी -को एक स्वतंत्र आचार्य 
प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक वेदात भाष्य प्रपिद्ध किया 
है | रामानंदजों समय समय पर विनय ओर स्तुति के हिंदी -पद भी बनाकर 
गाया करते थे | केवल दो-तीन पदों का पता अब तक लगा है| एक पद तो 
यह हे जो हनुमानजी को स्तुति में- है--- 
आरति कीजै हनुमान छला की | दुष्टदलून रघुनाथ कला की ॥ * 
जाके वरू-भर ते महि कॉपै | रोग सोग जाकी सिमा न चाँपे || 
अजन्ी-सुत महावल्तन्दायक | साधु संत पर सदा सदायक ॥| 
बाएँ भुजा सत्र अस॒ुर सेंहारी | दहिन भुजा सब सत उपारी || 
लछ्िमन वरति में मूछि परतो | पैठि पताल- जमकातर तरशो ॥ 
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थ्रानि सनीवन प्रान डवारथों | मही सबस के श्ुजा उपारधों | 

गाढ परे कपि सुमिरों तोही | दोहु दयालू देहु जस मोही | 

लकाकोट ,समु दर -खाई | जात पवनसुत बार न लाई || : 

लंक प्रजारि असर सब मारबयो -| राजा राम के काज सेंवार्थयो ॥ ८ 

घंध ताल भालरी वाजै | जगमग जोति अवधपुर छाजै | 

जो हतुमानजी की आरति गावे | वसि वैकैठ परमपद पावे | 

ल॑ंक विधैस कियौ रघुराई | रामोनद आरती गाई ॥ 
सुर नर मुनि सब करहिं आरती | जै जै जे हनुमान छाल- की || 


स्वामी रामानद का कोई प्रामाणिक बृत्त न मिलने से उनके सबंध में कई 
प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का 
कहना है कि रामानदजी अद्वेतियों के ज्योतिमठ के ब्रह्मचारी थे | इस संबंध में 
इतना ही कहा जा सकता हैं कि यह समव हे कि उन्होंने व्रह्मचारी रहकर कुछ 
दिन उक्त मठ से वेदात का अ्रध्ययन किया हो, पीछे रामाचुजाचाय्य के सिद्धात 
की ओर आकर्षित हुए हो | - - ः 

दूसरी बात जो उनके सबंध मे कुछ लोग इधर- उधर कहते उुने जाते है 
वह यह हें कि उन्होने बारह बर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर “योग-साधना 
करके सिद्धि प्राप्त की थी । रामानदजी के जो दो अंथ प्राप्त हैं तथा उनके 
सप्रदाय में जिस ढग की उपासना चली आ रही हे उससे ध्यष्ट है कि वे खुलें हुए 
विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करनेवाले विशुद्ध वैष्णब भक्ति- 
मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर द्वंढनेंवाले योगमार्गी नहीं। इसलिये 
योग-साधनावाले। प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है । 


भक्तमाल में रामानंदजी के बारह शिप्य कहे गए है-- अ्नतानद, सुखा- 
नंद, सुरसुरानठ, नरह॒यांनंठ, भावानद, पीपा, कबीर, सेन. घना, रेदास, पद्मावती 
आर सुरछुरी | 

अन॑तानंदजी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने गलता ( अजमेर 
गय्य, राजपूताना ) में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही प 
और सबसे प्रधान गही हुईं | रामानुज संप्रदाय के लिये दक्षिण में जो महत्त्व 
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तोताद्वि का था वही महत्त्व रामानंदी सप्रदाय के लिये उत्तर-मारत से गलता को 
प्रात हुआ । वह उत्तर तोताद्रि! कहलाया | कृष्णुदास पयहारी राजपूताने की 
ओर के दाहिमा ( दाधीच्य ) ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अतर्गत 
दिखाया जा चुका है, भक्ति-आदोलन के पूर्व, देश मे--विशेषतः राजपूताने 
में--नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था जो अ्रपनी सिड्डि की धाक 
जनता पर जमाए रहते थे । जब सीघे-सादे वैष्णव मक्तिमार्ग का आदोलन 
देश में चला तत्र उसके प्रति दुभांव - रखना उनके ,लिये खाभाविक 
था | कृष्णुदास पयहारी जब पहले-पहल गलता पहुँचे तब, वहाँ की गद्दी नाथप्रथी 
योगियों के अधिकारी में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर 
बैठ गए. । पर कनफटो ने उन्हे उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसपर 
पयहारीजी ने मी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपडे मे उठाकर 
वूसरी जगह जा बैठे । यह देख योगियो का महत बाघ बनकर उनकी ओर 
भझपटा । इस पर पयहारीजी के मुँह से निकला कि “तू कैसा गदहा है !? । बह 
गहँत तुरंत गदह्ा हो गया ओर कनफटों की मसुद्राए उनके कानो से निकल 
निकलकर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के शजा प्रथ्वीराज 
के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा 
पयहारीजी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानदी वेष्णवों का 
अधिकार हुआ | 

. नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय मे योग-साधना और सिद्धि के 
प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारीजी की शिष्य परपरा मे योग-साधना 
का भी कुछ समावेश हुआ । पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए--अ्रग्नदास 
आर कील्हदास | इन्ही कील्हदास की प्रवृत्ति राममक्ति के साथ साथ योगाम्यास 
की श्रोर भी हुईं जिससे रामानंदजी की बैरागी-परंपरा की एक शाखा में योग- 
साधना का भी समावेश हुआ | यह शाखा वैरागियों में (तपसी शाखा? के 
नाम से प्रसिद्ध हुई | कील्हदास के शिष्य द्वारकाठास ने इस शाखा को और 
पललवित किया | उनके संबंध में भक्कतमाल मे ये वाक्य हें-- 
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अष्टाग जोग तन त्यागियो हारकादास, जाने दुनी? 

जब कोई शाखा चल पडती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध 
करने के लिये वह बहुत सी कथाओ का प्रचार करती है। स्वामी रामानदजी के 
बारह वर्ष तक योग-साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो बैरागियों की 
(तपसी शाखा” मे चली। क्रिसी शाखा की प्राच्रीनता सिद्ध करने का प्रयत्ञ 
कथाओं की उद्धावना तक ही नही रह जाता-। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के 
मूल प्रवर्चक के नाम से प्रसिद्र किए. जाते है। खामी रामानदजी के नाम से 
चलाए, हुए ऐसे दो रद्दी ग्रथ हमारे पास हैं-एक का नाम है योग-चिंतामणि; 
दूसरे का रामरक्षा-स्तोत्र | दोनो के कुछ नमूने देखिए-- 

( १ ) श्‌ 
विकेट कटक रे भाई।काया चढा न जाई। 
जहाँ नोद बिंदु का हाथी। सतगुर ले चले साथी। 
जहाँ है अष्टटल कमल फूला । हसा सरोवर मे मभूला । 
शब्द त्तो हिरदथ बसे, शब्द नयनों बसे, 

शब्ठ की महिमा चार वेद गाई। 
कहे गुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया, 
सत्य का शब्द सुनु रे भाई। 
सुरत-नगर कर सयलरू | जिसमे है आतमा व महल ॥' 
', ->योगचितामणि रहे 
(६ *£ ) कं 
सध्या तारिणी सवंदुःख-विदारिणी | 
संध्या उच्रे विश्व टरै | पिंड प्राण कै रक्षा श्रीनाथ निर॒णन कहै। नाद नाढ सधुम्ता 
के खान साज्या। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उनमनी पाँच मुद्रा सघत साधुराजा । 
उरे ड गरे जले और बले वादे वाटे ओधट निरजन निराकार रक्षा करे। वाव बाधिनी 
का करो मुख काजा , चोसठ जोगिनी मारि कुटका किया, अखिल त्द्याड तिहुंलोक मे दुह्दाई 
फिरिया करें| दास रागानद बढ़ा चीन्दा, सोइ निज तत्त्व अह्यजश्ञानी । 
-“रामरचा-स्तोत्न से 
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भाड-फूंक के काम के ऐसे ऐसे -स्तोन्र भी रामानंदजी के गले मढ़े गए 
हैं | स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या” शब्द है, नाथपंथ मे उसका पारिमाषिक 
अर्थ है--सपुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना ।! इसी प्रकार “निरंजन! 
भी गोरखपंथ मे उस ब्रह्म के लिये एक रूढ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी 
गई है जहाँ नाद ओर बिंदु दोनों का लय हो जाता है--- 
नादकोटि सहस्ताणि बिन्दुकोीटि शतानि च | सर्ब तत्न लय॑ यान्ति यत्र देवो निरजन: ॥ 


नाद” और “बिंदु? क्या है, यह नाथपंथ के प्रसंग मे दिखाया जा 
चुका है । 
सिखों के ग्रंथ-साहब में भी निशु णं उपासना के दो पद रामानद के नाम 
के मिलते है | एक यह है-- 
” कदाँ जाइए हो घरि छागो रंग । मेरो चित चंचल मन भधथो अपंग । 
जहॉ जाइए तहँ जल पषान । पूरि रहे हरि सब समान | 
वेद स्मृति सत्र मेल्हे जोइ | उहाँ जाइए हरि इहाँ न हीइ ॥ 
_ एक बार मन भयों उमंग। धसि चोवा सदन चारि अ्रंग। 
पूजत ! चाली ढाई. ठाईं | सो ब्रह्म वतायों गुरु आप माई। 
सतगुर में बलिहारी तोर॥] सकल विकल अ्रम जारे मोर । 
रामानद रमे एक अधह्य गुरु के एक सबद कांटे कोटि क्रम्म। 
इस उद्दरण से स्पष्ट हैं कि अंथ-साइब में उद्गुत दोनों पद भी वेष्णव भक्ता 
रामानंदजी के नहीं है; ओर किसी रामानद के हों तो हो सकते हैं | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानदजी के केवल दो 
सस्‍्कृत ग्रथ ही आज तक मिले है । “वैष्ण॒ब-मताब्जभास्कर” में रामानंदजी 
के शिष्य सुरसुरानंद ने नौ प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की 
विस्तुत व्यास्या, तत््वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवो की दिनचर्य्या, 
पोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है । 
अ्रचावतारों के चार भेद--खय॑ब्यक्त, देव, सैद और मानुप--करके 
गया है कि वे प्रशस्त देशों ( अयोध्या, मथुरा आदि ) में श्री सहित सदा 


न री 
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यह पदावली अंगरेजी-समीक्षा-च्षेत्र में प्रचलित (४७ (५१४6, 06 (000 
सात 0० 8०००४! का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्मोतमाज 
में, कि बंगला! और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं सें हुआ, यह, हम- श्रपने 
काव्य में रहस्यवाद' के भीतर दिखा चुके हैं । 

यह बात अवश्य है कि गांताई चरित्र! में जो इत दिए गए हैं, वे 
अधिकतर वे ही है जो परपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे है । 


गोखामीजी का एक और जीवन-चरित, जिसकी सूचना मस्यांदा पत्रिका 
की ज्येप् १६६६ की संख्या में श्रीयुत इद्वदेव नायायणजी ने दी थी, उनके एक 
दूसरे शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा 'ठुलसी-चरित' कहा जाता हे । 
यह करों तक प्रामाणिक्र है, नहीं कहा जा सकता । दोनों चरिती के दृत्तातो मे 
परस्पर बहुत कुछ विरोध हैं। बाबा वेनीमाधवदास के अनुसार गोखामीजी के 
पिता जमुना' के किनारे दुबे-पुरदा नामक गॉव के दूबे और मुखिया थे और 
इनके पूथज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुब्रदास के तुलसी 
चरित? मे लिखा हे कि सरवार में मझौली से तेईस कोस पर कसया आम से 
गोखामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र--जो गाना के -मिश्र थे--रहते थे । 
वे तीथीटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर 'राजापुर में बस गए | 
उनके पुत्र शकर मिश्र हुए । शफ़र मिश्र के रुद्रनाथ-मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र 
के मुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र ठुलाराम हो आगे चलकर भक्तचूडामणि 
गोस्वामी तुलसीदासजी हुए; । तक हु 

दानों चरितो में गोखामीजी का-जन्म संवत्‌ १४५५४ दिया हुआ है । बाबा 
वेनीमाघवदास की पुस्तक में तो आवण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है । पर 
इस संबत्‌ को ग्रहण करने से तुलसीदासंजी की आझु १२६ १२७ वष आती है 
जो पुनीत आचरण के महात्मांश्रों के लिये असमव तो नहीं कही जा सकती । 
शिवासहसराज मे लिखा हैं कि गोस्वामीजी संवत्‌ १४५८१ के लगभग उत्पन्त 
हुए थे। मिरजापुर के प्रस्तिद्ध राममक्त ओर रामायणी पं० रामगुत्नाम द्विवेदी 
स्का की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म सबत्‌ १५८६ मानते थे। इसी 
सब छल संबत्‌ को ही डा० ग्रियसन ने खीकार किया है। इनका सरयूपारी 


क् 


,गमभक्ति-शाखा. » १२७ 


आहयण होना,तो दोनों चरितों में पाया जाता है, ओर स्मान्य है ।, “तुलसी 
परासर भोत दवे पतिऔऔजा के” यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला” आता है ओर 
पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार 
गोखामीजी के पिता का नाम आत्माराम दूवे और माता का नाम हुलसी था | 
मांता के नाम के प्रमाण मे रहीम का यह दोहा कहा जाता है-- 
सुरतिय निरतिय, नागतिय, सत्र चाहति अंस होय | ; 
गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सा स॒ुत होय ॥ 
तुलसीदासजी ने कवितावली मे कहा है कि “मातु पिता जग जाइ तज्यों 
विधिह््‌ न लिख्यो कह्ठु भाल भलाई |? इसी प्रकार विनयपन्निका में भी ये वाक्य 
है--“जनक जननी तज्यो जनमि, करम ब्रिनु ब्रिधिहु स॒ज्यो अवडेरे” तथा 
“तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यों मातु पिता हू?” | इन वचनो के अनुसार यह 
जनश्रुति चल पड़ी कि गोखामीजी अशभुक्तमूल में उत्न्न हुए थे, इससे उनके 
माता पिता ने उन्हे त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र 
में लिखा है कि गोखामीजो जब उत्पन्न हुए तब पॉच वर्ष के बालक के समान 
ओर उन्हे पूरे दोत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम? शब्द उनके मुँह 
से सुनाई पड़ा । बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेज्ञा की । पर माता 
ने उसकी रक्ता के लिये उंद्विम द्ोकेर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने 
पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई | पॉच वर्ष पीछे 
जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के . पिता के पास संबाद भेजा 
गया पर उन्होने बालक लेना स्वीकार न किया । किसी प्रकार बालक का निर्वाह 
कुछ दिन हुआ | अंत में बावा नरहरिदांस ने उसे अपने पास रख लिया और 
शिक्षा-दीक्षा दी। इन्हीं गुद से गोखामीनी रामकथा सुना करते थे ॥ इन्ह 
अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोश्वामीजी काशी मे आकर पृंचर्गंगा 
घाट पर स्वामी रामानदजी के स्थान पर रहने लगे [ बंहों प॑र एक परंम विद्वान 
हात्मा शेषसनातंनजी रहते थे जिन्होंने तुलसादासजी को वेद, वेदाग, ठशन, 
इतिहास-पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। १५ वर्ष तक अव्ययन करके 
गोखामीजी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुंर को लौटे; परे वहों इनके परिवार 
में कोई नही रह गया था और घर भी गिर गया था । 


क्‍कनआ >धिििनाओर अनीाओई ऑवन+ अनन्त न. शिजनओओ 
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निवास करते हैँ। जातिमेद, किया-कलाप शआादि की अपेज्ना न करनेवाले 
भगवान्‌ की शरण में सबको जाना चाहिए-- 


प्राप्तु परा सिद्धिर्फिचनों जनो ढिजाड़िस्च्छिंमरणं हरि हडेय। 
पर॒ दयाल. खगुणानपेद्धितक्रियाकलापाडिकशलतिभेट न ॥ 


गोस्वासी तुलसीदासजी--यद्पि स्वामी रामानंद्रजी की शि!वन्‍्परपस 
के द्वाग देश के बडे भाग में रामभक्ति की पुष्टि निर्तर होती था रही थी ओर 
भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते थ्रा रहे थे पर हिंदी सादित्य 
के क्षेत्र मे इस भक्ति का परसोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की १७वी शताब्दी क 
पूर्वा् में गोखासी तुलसीदासजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी 
स्वतोमुखी प्रतिभा ने माषा-फ्राव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना 
चमत्कार दिखाया । साराश यह कि रामभक्ति का वह परम विश साहितिक 
सदर्भ इन्ही भक्त-शिरोमणि द्वारा संबटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की 
प्रोढ़ता के युग का आरंग हुआ । 


'शिवसिंह-सरोज” में गोखामीजी के एक शिष्य वेनीमाधबदास इृत 
गोसाई चरित्र! का उल्लेख है। इस ग्रथ का कही पता न था। पर कुछ 
दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या मे एक अत्यंत 
निपुण दल है जो लुप्त पुस्तको ओर रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता 


रहता है | कमी नद॒दास कृत तुलसी की बढना का पढ' प्रकट होता है जिसमें 
-सद॒दास कहते है--- 


ल्‍ा 


श्रीमत्तुलसोदास स्वगुरु श्राता-पद बंदे | , 


ट 


है + 


नंददास के हृदय-नयन को खोलेउठ सोई ॥ 


है 


'कभी सूरदासजो द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है-- 
धन्य भारय मम सत सिरोमनि ववरन-कमल 'तकि आयें | 


न 


न 
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दया-इृष्टि तें मग दिसि हेरेड, तत्त्त-स्वरूप लखायो। 
कर्म उपासन-आान-जनित श्रम ससव-सूल नसायो ॥ | 


इस पढ़ के अनुसार सूरदास का कर्म-उपासन-ज्ञान-जनित भ्रम 
वल्‍लमभाचार्यजी ने नहीं, तुलसीदासजी ने दूर किया था ! सूरदासजी 
तुलसोदासजी से श्रवस्‍्था में बहुत बठे थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो 
गए थे, यह सब लोग जानते है । ' 

ये दोनो पद गोसाई' चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम 
एक ही समभता हैँ । "गोसाई चरित्र! में वर्रित बहुत सी बाते इतिहास के 
स्वंथा विरुद्ध पडती है, यह बा० माताप्रसाद गुप्त अपने कई लेखो मे दिखा 
चुके है। रामानदजी की शिष्य-परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के 
गुरु का नाम नरहयानद और नरहयांनद के गुरु का नाम अ्रनंतानद ( प्रिय 
शिष्य अनंतानंद हते। नरहर्यानंद सुनाम छुते ) अ्रसंगत ठहरता -है । 
अनतानंद और नरहयानिद दोनो रामानठजी के बारह शिष्यों में थे। नरहरिदास 
को अलबत कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार 
वे अनतानंठ के शिष्य श्रीरग के शिष्य थे। गिरनार में योगान्यासी,सिद्ध रहा 
करते है, 'तपसी शाखा” की यह वात भी गोसाइ-चरित्र मे' आरा गई है | 

' इसमें कोई संदेह नहीं कि'तिथि, बार आदि ज्योतिष की गणना से बिलकुल 
ठीक मिलाकर तथा ठुलसी के संबंध मे- चली आती हुईं सारी जन-पश्रुतियों का 
समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है,.पर एक ऐसी पदावर्ली 
इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिलकुल आजकल की रचना घोषित कर 
रही है । यह है सत्य, शिवं, सुदर्म! | देखिए: 

देखिन तिरपित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही संकरम्‌। 
डिव्यापर सों लिख्यो, पढे धुनि सुने, सत्यं॑ शिव सुदरम ॥ 


१- ये दोनों पंक्तियों सरदासजी के इस पद से खीच ली गई हे--. , 
कम जोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही श्रम भरमायों | 
श्री बम गुरु तत्व सुनायो लीला-भेद बतायो ॥| 
” ( सरसागर-सारावली ) 
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यमुना पार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक बहिण यम- 
द्वितीया को राजापुर मे खान करने आए । उन्होंने तुलसीदासजी को विद्या, 
विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी क्त्या इन्हें व्याह दी। इसी पत्नी के 
उपदेश से गोखामीजी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध 
है | तुलसीदासजी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके 
मायके चले जाने पर वे बढी नदी पार करके उससे जाकर मिलते | स्त्री ने उस 
समय ये दोहे कहे-- 
लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ | घिक घिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ में नाथ | 
' अस्थि-चर्म-मय देह मम तामे जैसी प्रीति | तैसी जौ श्रीराम महेँ दोति न ती मवभीति || 


यह वात तुल॑ंसीदासजी को ऐसी लगी कि वे तुरत काशी आकर विरक्त ह। 
गए । इस बृत्तात को प्रियादासजी ने भक्तमाल की अपनी टीका मे दिया है 
ओर तुलसी चरित्र” और 'गोसाई चरित्र” मे भी इसका उल्लेख है । 


गोखामीजी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी मे, फिर काशी से अयोध्या 
जाकर रहे | उसके पीछे तीथयात्रा करने निकले झोर जमगन्नाथपुरी, रामेंश्वर, 
द्वारका होते हुए. बदरिकराश्रम गए।। वहाँ से ये. केलास ओर मानसरोवर तक 
निकल गए | अंत मे चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे जहाँ अनेक संतो 
से इनकी भेंट हुईं | इसके अनतर संबत्‌ १६११ में अयोध्या जाकर इन्होने 
रामचरितमानस का आरभ किया ओर उसे २ वर्ष ७ महीने मे समाप्त किया | 
रामायण का कुछ श्रंश, विशेषत: किष्किधाकाड, काशी मे रचा गया | रामायण 
समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शाखज्ञ 
विद्वान इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो 
चुकी थी | ये अपने समय के सबसे बडे भक्त और महात्मा माने जाते थे । 
कहते है कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मधुसूदन सरखती से इनसे वाद हुआ 
था जिससे प्रसन्न होकर उन्होने इनकी स्त॒ति में यह छोक कहा था-- 

आनद कानने कश्निज्जद्मस्तुल्सीतरु:.। कवितामजरी यस्य रामभ्रमरभूषिता || 


गोखामीजी के मित्रो और स्लेहियो में नवाब.अब्दुरहीम खानखाना, महाराज 
मानसिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरखती आदि कहे जाते है। 'रहीम? से इनसे 
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समय समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ- करती थी | काशी में इनके सबसे बडे 
खेही ओर भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे जिनकी मृत्यु पर 
इन्होंने कई दोहे कहे है 

चार गाँव को ठाकरों मन को महामहीप । तुलसी या कलिफाल में अथए टोडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी भारु। येडर काँवा नदि दियो, सब कहि रहे उतार! ॥ 
रामघाम 2डर गए, तुलसी भण असाच । जियत्ो ग्रीत पुनीत बिनु, यहै जानि संकोच ॥ 


गोस्वामीजी की मुँत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते है-- 
सवत सोरह से असो, असी गंग के तीर | श्रावण शुद्धा सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर। 


पर बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार हूँ या कर 
दी गई है--- न । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥' 


यह ठीक तिथि हैं क्योंकि ठोडर'के वशज अरब तक इसी तिथि को गोखामी 

जी के नाम सीधा दिया करते है | " 

“मे पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत” को लेकर कुछ लोग गोस्वामी 
जी का जन्मस्थान दढ़ने एणा जिले के सोरों नामक स्थान तक सीधे पच्छिम 
दोडे €। पहले पहल उस ओर इशारा स्व० लाला सीताराम ने ( राजापुर के ) 
अयोध्याकाड के स्व-सपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत 
दिन पीछे उडी इशारे पर दौद लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण 
सोरों को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तेयार किए गए।। सारे उपद्रव की 

-जड है 'सूकर खेत”, जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया । सूकर छेत्र” गोंडे 
के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर है, जहाँ आसपास के कई जिलों के 

गस्‍नान करने जाते हैं और मेला लगता है। 

जिन्हे भाषा की परख है उन्हे यह देखते देर न लगेगी कि ठुलसीदासजी 

की माषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नही बोले जाते है, केवल दो 
स्थानों के है--चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी 
कवि की रचना में यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक 

& 
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शब्द मिले तो उरा स्थान-विशेष से कवि को निवासनसंबंध मानना चाहिए । 
इस दृष्टि से देखने पंर यह बात मन में बैठ जातो हे कि ठुलसीदास का जन्म 
राजापुर में हुआ जहें। उनकी कुमार अवस्था बीती | सरवरियां होने के कारण 
उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या; गोडा, बस्ती के आसपास थे, जहा हा उनका 
आना-जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने 
लगे थे। “रामचरितमानस! में आए हुए. कुछ शब्द ओर प्रवोग नीचे दिए 
जाते है जो अब्रोध्या के आसपास ही ( बस्ती, गोंडे आदि के कुछ भागो में ) 
बोले जाते है-- 

साहुर> विष। सरों -- कसरत; फहराना या फरहराना + प्रफुल्नचित्त होना 
( सरो करहि पायक फहराई ) | फर-:सच | अनभर ताकना >बुरा मानना 
( जेहि राउर अति अनमल ताका )। राउर, रफरेहि ८ थ्रापको ( मलड कहत 
दुख रठरेहि लागा )! रमा लछहीं-रमा ने पाया ( प्रथम पुरुष, स्त्री०, 
बहुवचन; उ०--भरि जनम जे पाए न ते परितोष उमा रमा लहीं )। 
कूटि -- दिल्‍लगी, उपहास | 

इसी प्रकार ये शब्द चित्रकू८ के आसपास तथा बघेलखड में ही ( जहों 
की भाषा पूरबी हिंदी या अ्वधी ही है ) बोले जाते है-- 

कुराय > वे गड़ढे जो करेल ( पोली जमीन ) में बरसात के कारण जगह 
जगह पड़ जाते है ( काट कुराय लपेटन लोटन ठॉवहिं ठाव बम्काऊ रे। 
“विनय० ) | ; 

सुआर -- सूपकार, रसोइया । 5 

ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते है कि किन स्थानों की बोली 
गोस्वामीजी की अपनी थी। आधुनिक कार्ल के पहले साहित्य या कांव्य की 
सवमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही हे, यह तो निश्चित हे। भाषा-काध्य के 
परिचय के लिये प्राय: सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते 
थे और अभ्यास हारा सुंदर रचना भी करते थे | - ब्रजभाषा में रीतिग्रथ 
लिखनेवाले चितामणि, भूपण, मतिराम, दास इत्यादि ' अधिकतर कवि अ्रवध 
के थे ओर ये ब्रजभाप्रा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दासजी ने तो स्पष्ट 
व्यवस्था ही दी हैं कि 'त्रजभाषा हेंतु त्रजयास ही न अनुमानौ! | पर पूरबी 
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हिंदी या अवधी'के सबंध में यह बात नहीं है। श्रवधी भाषा ' में रचना 
करनेवाले जितने कवि हुए, है सब अवध या पूरब के थे । किसी पढांहीं कंबि 
ने कभी पूरबी हिंदी या अंवधी पर ऐसा अधिकार प्रात नहीं किया कि उसमे 
रचना कर सके | जो बराबर सोरों की पछाहीं बोली (ब्रज) बोलता आया 
होगा वह जानकीमंगल' ओर पावंतीमगल” की सी ठेठ अवधी लिखेगा 
मानस? ऐसे महाकाव्य की रचना अ्रवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे 
देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं ? भाषा के विचार में व्याकरण 
के रूपो का मुख्यतः विचार होता है | 


भक्त लोग अपने को जन्म-जन्मातर से अपने आराध्य इश्देव का सेवक 
मानते हैं । इसी भावना के अनुसार , तुलसी और सूर दोनों ने कथा-प्रसग के 
नीतर अपने को शुप्त या प्रकट रूप में राम ओर कृष्ण के समीप तक पहुँचाया 
। जिस स्थल पर - ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवासस्थान का पूरा सक्रेत 
भी है । 'रामचरितमानस? के. अयोध्याकाड में वह स्थल देखिए, जहाँ प्रयाग 
से चित्रकूट जाते हुए. राम ,जमुना पार करते है ओर भरह्याज के द्वारा साथ 
लगाए हुए शिंष्यो को बिदा करते है । राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत 
कर ही रहे हैं कि--- 


तेहि अवसर एक तापस आवा | तेजपु ज लघु वयस्त सहावा ॥ 

- कवि अलषित-गत्ति.वेष विरागी । मन क्रम वचन राम-अनुरागी ॥ 
सजल नयने त्तन पुलक, निज इष्ट देड_ पहिचानि। 
परेड दंढ-जिमि धरनितल, दसा न जाई बख्ानि)॥ 


यह तापस एकाएक आता है| कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नही है | बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस 
रूप में राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहेँ के वे निवासी 
4; अथांत्‌ राजायुर क पास | कक 

सूरदास ने भी भक्तो की इस पद्धति का अवलंबम किया है । यह तो 
निर्विवाद है कि वल्‍्लभाचार्य्यजी से दीक्षा लेने के उपरात सूरदासजी गौवर्द्धन 
पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरसागर के दशम 
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स्वंध के आरंभ में सूरदास में श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये अपने की ढाढी के 
रूप में नंद के द्वार पर पहुँचाया हैं-- 
सद जू ! मेरे मम आनद भयो, हो योवर्द्धन ते आयो । 
, तुम्हरे पुत्र भयों मैं सुनि के अति आतुर उठि धायो॥ 
क्र नह न र्ः 
जब तुम मदनमोहल करि टेरी, यह सुनि के घर जाडें। 
हो तो तेरे धर को ढाढी, सूरदास मैरो नाउँ॥ 


सब का सराश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रा 
चला आता हैं, वही ठीक है । 


एक बात की ओर और ध्यान जांता हैं। तुलसीदासजी रामानंद-सप्रदाय 
की बैरागी परंपरा में नही जान पडते । उक्त संप्रदाय के अतंर्गत जितनी शिष्य- 
परपराएँ मानी जाती है उनमें तुलसीदासजी का नाम कही नहीं है | रामानंद- 
परपरा से संसिलित करने के लिये उन्हे नरहरिद्वास का शिष्य बताकर जो 


परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है । वे रामोपासक- वैष्णव 
अवश्य थे, पर स्मात्त वैष्णव थे । 


गोस्वासीजी के प्रादुभांव को हिंदी-काव्य के ज्षेत्र भें एक चमत्कार 
समझना चाहिए। हिंदी-काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में 
ही पहले पहल दिखाई पडा। वीरगाथा-काल के कवि अपने संकुचित ज्षेत्र 
सें काव्य-भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते 
आर रहे ये। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नही हुई । 
भक्तिकाल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा । कबीरदास 
ने चलती बोलीं में अपनी वाणी कही | पर वह बोली बेठिकाने की थी । 
उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपम्रंश या नागर अपश्रंश का 
जो सामान्य रूप साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव 
न था। उन्होंने नाथपंथियो की 'सघुकडी भाषा? का व्यवहार 
किया जिसमे खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था | इसका 


कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजात्री या खड़ी बोली हो गई थी और 
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निंगणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अत 
उनकी भाषा मे अरबी ओर फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है । 
उनका कोई साहित्यक लक्ष्य नथा और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर 
अपना उपदेश सुनाया करते ये | 


साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ 
अपने पुराने रूप मे दी रही, मचलित भाषा के सयोग से नया जीवन सगुणो- 
पासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ । भक्तवर सूरदासजी त्रज की चलती भाषा को 
परंपरा से चली आती हुई काव्यभांपा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके 
साहित्यिक भाषा को लोकव्यवद्वार के मेल में लाए।। उन्होने परंपरा से चली 
आती हुई काव्य-भापा का तिस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया | 
सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ 
सर्वनाम ( जैसे, जासु-तासु, जेहि-्तेहि ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे। 
साराश यह कि वे परंपरागत काव्य-भाषा को बिलकुल अलग करके एकबारगी 
नई चलती बोली लेकर नहीं चले । भाषा का एक शिष-सामान्य रूप उन्होंने 
रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया । यह तो 
हुई ब्रजमभाषा की बात | इसके साथ ही पूरवी बोली या श्रवधी भी साहित्य-निर्माण 
की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जेसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की 
सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा? है'। आगे चलकर प्रेममार्गी 
शाखा” के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिये अ्रवधी भाषा ही 
चुनी | इस प्रकार गोस्वामी ठुलसीदासजी ने अपने समय मे काज्य-भाषा के दो 
रूप प्रचलित पाए--एक ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों मे उन्होंने समान 
अधिकार के साथ रचनाएं, कीं | 

भापा:पद्म के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामीजी के सामने कई शैलियों 
प्रचलित थीं जिनमें से मुख्य ये हैं--( क ) वीरगाथा-काल की छुप्पय पद्धति 
(ख् ) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति, (ग ) गंग आदि भाटो की 
कवित्त-सवैया-पद्धति, ( घ ) कबीरदास की नीति-सबधी बानी की दोह्ा-पद्धति जो 
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अ्पभ्रंश काल से चली आती थी, और (ड.) ईश्वरदास की दोहे-चौपाई वाली 
प्रबध-पद्धति । इस प्रकार काव्य-भाष्रा के दो रूप और रचना की पॉच मुख्य 
शैलियों साहित्यत्तेत्र में गोस्वामीजी को मिलीं | ठुलसीदासजी के रचना-विधान 
की सबसे बडी विशेषता यह है किवे अपनी ,सबंतोमुखी प्रतिमा के बल से 
सबके सौदर्य की पशकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यक्षेत्र मे प्रथम 
पद के अधिकारी हुए] हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं. कि उनका ब्रज 
ओर अवधी दोनो भाषाओं पर समान अधिकार था | व्रजभाषा का जो माधुय्य 
हम सूरसागर मे पाते हैं वही माधुय्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतांवली 
ऋोर कृष्णुगीतावली मे पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जायसी 
की पदमावत मे मिलती है वही जानकीमंगल, पार्वततीमगंल, बरवारामायण और 
रामललानहछू में हम पाते है। यह सूचित करने की अवश्यकता नहीं कि न 
तो सूर का अवधी पर अधिकार था और न जायसका ब्रजभाषा पर | 


- प्रचलित-रचना-शैलियो पर भी उनका इसी प्रकार,का पूरे अधिकार हम 
पाते है | 5 ; ४ 
( के ) वीर-गाथा काल की छुप्पय पद्धति पर इनको रचना थोड़ी है, पर 
इनकी निपुणता पूण रूप से प्रदर्शित करती है;£जेसे--.- 
क्रतहु विटप भूधर उपारि परसेन वरक्खत । कतहुँ वाजिं सो बाज़ि मर्दि गजराज करव्खत ॥ 
चरन-चोट चट्कन चकरी८ अरि उर सिर बज्जत | विकट कथ्क विददरत वीर वारिंद जिमि गज्जत ॥ 
लगूर लपेटत पटक भट्, “बजयति राम जय? उच्चरत ( - 
चुलसीस पवननदन अटल जुद् क्रद्ध कौतुक करत ॥ 
डिंगति उवि झति गुवि, सब पब्बै समुद्रसर । व्याल वधिर तैहि कोल, विकल द्विगपाल चराचर॥ 
दिग्गयद लरखरत, परत दसकेठ मुक्ख भर । सुरविमात्त ' हिमभानु सघवित होत परस्पर ॥ 
चोके विरंचि सकर सद्दित, कोल कमठ अहि कहलूंमल्यौ। 
ब्रह्मांड खड कियो चंड धुनि जवहि राम सिवपनु दल्योौ ॥7 
( ख ) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति “पर इन्होंने बहुत विस्तृत 
ओर बढ़ी सुदर रचना की है। रुश्दासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कात 
परदावली? ओर अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामीजी की 
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रचना में हैं। दोनो मक्त-शिरोमशणियरों को रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है 
ओर इसपर ध्यान अवश्य जाता हे। गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्कृत- 
गर्मित है पर इसका यद अ्रभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा 
का माधर्य्य नहीं है । इन्होने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण 
किया है। विनयपन्रिका के प्रारंभिक स्तोन्नों में जो संस्कृत पदविन्यास हे 
उसमें गीतगोबिंद के पदविन्यास से इस बात की विशेषता है कि 
वह विपम हैं ओर रस के अनुकूल,कहीं कोमल और कहीं ककश देखने में 
आता है । हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदो में 
देखने योग्य है | कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यजना 
क्रिन शब्दों में करते हैं, देखिए---- 
जी हों मातु मते महं होहों। 

तें। जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वैहों ? 

क्यों हो आजु दोत सुचि सपथनि,कौन मानिददे साँची १ 

महिमा-सगी कौन सुकृती की खल-बच-विसिपन्द बॉची ? 

इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी 

सुदर चित्रण है-- 
बिलोके दूरि ते दोउ वीर। 
मन अगदंड तने पुलक सिथिल भयोी, नयन-तलिन भरे नीोर । 
गडत गोड मनो सकुच पक महँ, कढत प्रेमबल धीर ॥ 

“गीतावली' की रचना गोस्वामीजी ने सूरदासजी के अनुकरण पर की है | 
बाललीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर मे भी मिलते है, केवल 'राम', 
श्याम? का अंतर है| लंकाकाड तक तो कथा की अनेकरूपता के अनुसार 
मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ दे वह तुलसी के संवथा अनुरूप है | पर उत्तर- 
कांड मे जाकर सूर-पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व 
तरोहित सा हो गया है| जिस रूप मे रास को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उसका 
भी ध्यान उन्हे नहीं रह गया दे । 'सूरसागर” में जिस प्रकार गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण हिंडोला भूलते है, होली खेलते हैं, वह्दी करते राम भी दिखाए गए, है।' 
इतना अवश्य हैं कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य- 
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भाव ही प्रगठ होता है। राम की नख-शिख शोभा का अलक्ृत वर्णन भी सूर 
की शैली पर बहुत से पदों से 'लगातार चला गया है। धरयूतट के इस 
आनदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे; इसका स्याल 
गास्वासीजी को न रहा । 


(ग) गंग आदि भादो की कवित्त-सवैया-पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा 
रामचरित योस्वामीजी कह यए है जिसमे नाना रसो का सत्रिवेश श्रत्यंत विशद 
रूप मे ओर अत्यंत पुष्ठ ओर स्वच्छ भाषा से मिलता है। नाना रसमयी रामकथा 
वुलसीदासजी ने अनेक प्रकार की रचनाओ में कही हे । कवितावली में रसानुकूल 

शब्द-योजना बड़ी सदर है। जो ठुलसीदासजी ऐसी कोमल भाप्रा का 
व्यवहार करते हैं--- ह | 
राम को -झूप निहारत जानकि, कंकन के नग की परिद्वाहीं । 
थातें सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही, पछ ढारति नाहीं ॥ 


. गोरों गरूर गशुमान भरो यह , कौसिक, छोटो सो छोथे है काको ? 





जल को गण लक्खन, ऐ लरिका, परिखों, पिय, छोंह घरीक है ठाढे । 
पोंधि पसेड वयारि करों, अरु पाये पुखारिहों भूभुरि डाढे ॥ 


वे ही वीर और भयानक के प्रसंग मे ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते है--- 
प्रव्क प्रचंड वरिवंड वबाहुदड वीर, 
हु धाए. जातुधान, हन्गुमाना लियो : घेरिके । 
महावलू-पुज कुंजरारि ज्यों गरजि मठ, . - ' 
जहॉ तहाँ पटके लेगूर फेरि फेरिके॥ 
मारे लात, तोरे गात, भांगे जात, हाह्ा खात 
, कह तुल्सीस “राखि राम की सों” टेरिके । 
ठहर ठहर परे, कंहरि कहरि उड़े 


$ 


हहरि इहरि हर सिछ ईंसे हेरिके॥ 


समय उनका इजसभा९ सका, 
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बालधी विसाल विकराल ज्याल लाल मानौ, 
लक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 

कैधों ब्योम-वीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु,' 
बीररस बीर तरवारि ' सी उघारी है॥ 

( थ॒ ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितंमानस 
ओर दोहावली मे मिलेगे जिनमे बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना- 
कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। 
रोमकि आपनी बूकि पर, खीमि विचार-विहीन । ते उपदेस न मानहीं मोह-महोदथि मीन ॥ ; 
लोगन भलो मनाव जो, भलो होन की आस । करत गगन को गेंडुआ, सो सठ-चुलसीदास॥ 
की तोहि लागहि राम प्रिय,की तु राम-प्रिय होइ। दुइ महं रुचै जो सुगम सोइ कीबे तुलसी तोहि॥ ' 


( ड ) जिस ग्रकार चोपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पदमावत 
नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामीजी ने अपना परम प्रसिद्ध 
काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा: | 
भाषा वही अवधी है, केवल पद-विन्यास का भेद है। गोस्वामीजी शास्त्र-्पारगत 
विद्वान थे अतः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक ओर संस्कृत-गर्मित है । जायसी 
” में केबल ठेठ अवधी का माधुय्य है, पर गोस्वामीजी की रचना मे संरुकृत की 
कोमल पदावली का ,भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे ठी हुई कुछ 
चोयाहयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा-सकता है-- 

जब हूँत कह्विगा पश्ि संदेसी। सुनिर्ड कि आवा है परदेसी ॥ 
तब ुँत तुम्द विनु रहे न जीऊ। चानक भइडें कदत पिड पीऊ॥ 
भशउ विरद जरि कोश्लि कारी । डार डार जो कूक्कि पुकारी ॥ 


डे - >-जायसी 
अमियमूरिगय चूरन 'चारू। समन सकल भवरुज परिवारू ॥ ह 
सुकृनसंभु तनु विमल विभूती । मजजुल मगल मोद मदती ॥ 
जन-मन-मंजु-म्ुकुर-मल-दरनी | किए तिलक ग़ुन-गन-स करनी ॥ 
;$ + --पतुलमी 
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गोस्वामीजी ने अपना ऊँचा आसन प्रतिडित किया है। यह उच्चता और किसी 
को प्राप्त नहीं । 

अब्र हम गोत्वामीजी के वर्शित विषय के विस्तार का विचार करेंगे । यह 
विचार करेगे कि मानव-जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी 
कविता के भीतर है | इस संबंध मे हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि 
अपने दृष्टिविस्तार के कारण ही तठुलसीदातजी उत्तरी भारत की समग्र जनता के 
हृदय-मंदिर मे पूर्ण प्रेम-प्रतिष़्ा के साथ विराज रहे है । भारतीय जनता का 
प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्ही महानुभाव को । और कब्रि 
जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले है--जैसे, वीरकाल के कवि उत्साह को; 
भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम ओर ज्ञान को; अलंकार-काल के कवि दांपत्य 
प्रणय या श्ूगार को | पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और 
व्यवहारों तक है।' एक झोर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग मे विरागपूर्श 
शुद्ध भगवद्धक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपतक्ष में आकर पारिवारिक 
ओर सामाजिक कंत्तव्यों का सौदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना 
के साथ ही साथ लोकधर्म की अत्यत उज्वल' छुटा उसमें वत्तमान है । 

पहले कहा जा चुका है कि निशु श-घारा के संतो की बानी मे किस-प्रकार 
लोकधर्म की अवर्देलना छिपी हुई थी। सगुण-धारा के भारतीय पद्धति के 
भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोकघम-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना 
तो गोखामीजी ने | उन्होने देखा कि उनके बचनों से जनता की चित्तबृत्ति में 
ऐसे घोर विकार की आशंका, है जिससे समाज विश्वंखल हो जायगा, उसकी 
मर्य्यादा नष्ट हो जायगी । जिस समाज से ज्ञानसंपन्न शासत्रज्ञ विद्वानों, अन्याय 
ओर अत्याचार के दमन मे तत्पर वीरो, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करनेवाले 
उच्चाशय व्यक्तियों, पति-परायणा सतियो, पितृभक्ति के कारण अपना सुख- 
सवेिख त्यागनेवालि सत्पुरुषो, खामी - की सेवा मे मर मिट्नेंवाले सच्चे सेवको, 
प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले शासको आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का 
भाव उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता | गोखामीजी को 
निगु श-पथियों की बानी मे लोकघर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा ! 
ताथ ही उन्होने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित:वेदात 
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के कुछ चलते शब्दों को लेकर, ब्रिना उनका तात्यय समके, यो ही ज्ञानी' बने 
हुए, मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते है और 
मूर्ता-मिश्रित अहंकार की द्ृद्धि कर रहे है| इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने 
इस प्रकार के वचन कहें हैं--- 

श्रुति सम्मत हरिभक्तिपय सज्भुत विरति विवेक । 

' तेद्दि परिहरदि विमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 

साखी सबदी दोहरा कद्दि कहनी उपखान | 

हे .. भगति निरूपई भगत कलि भिंदहि वेद पुरान॥ 

वाददि शूद्र दिजन सन हम तुमरते कछु घाधि। 

जानदि ब्रह्म सो धविप्रवर, ऑखि देखावहिं डादि॥ 


इसी प्रकार योगमार्ग से भक्तिमार्ग का पार्थक्य गोखामीजी ने बहुत स्पष्ट 
शब्दों मे बताया है। योगमार्ग ईश्वर को अंतस्त्र मानकर अनेक 'प्रकार की 
अतस्ताधनाओं मे प्रदत्त करता है। «गुण भक्तिमार्गी ईधर को भीतर और 
बाहर सचंत्र मांनकर उनकी कला का दशन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता 
है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्ुद्र घट के भीतर ही नहीं, मानता | 
इसी से गोस्वामीजी कहते हे--- 3६ 

अंतर्जामिहु तें बड बाहइिरजामी है राम,जों नाम लिए ते | 
_. पैञ परे प्रहलादड को प्रगटे प्रभु पाइन तें, न हिए तें॥ 

'घढ के भीतर' कहने से गुह्य या- रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के 
सीधे खाभाविक मार्ग मे बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की 
बात कहनेवाले प्रायः अपने को गूढ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिये सीधी सादी 
बात को भी रूपक बॉघकर-ओर टठेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस 
प्रकार के दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति को गोख्वामीजी भक्ति का विरोधी मानते है । 
सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हें---मन की सरलता 
वचन की सरलता ओर कर्म की सरलता, तीनों को-- 
सूबे मन, सधे बचन, सूधी सव करतूति । तुलसी सूधी सफल विधि, रघुवर-प्रेम-प्रसूति ॥ 
वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लिखें कोइ बिरलै!। वे उसे ऐसा 
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सीधासादा खाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने -दिखाई पड़ता है । 
वह ससार से सबके लिये ऐसा ही सुलभ है जेसे अन्न ओर जत्ल-- 

लिगम अगम, साहव सुगम, राम सॉचिली चाह। 

अब श्रसन अवलोकियत सुलूभ सवहि जग मोह ॥ 


अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। द्वृदय 
की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता-पिता की भक्ति, 
घुत्र-कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोखामीजी चाहते है कि-- , 
५, यहि जय महेँ जह०ँ लगि या तन की प्रीति-प्रतीति सगाई । 
सो सब तुलसिदास प्रभु ही सो दोडु सिमिटि इक ठाई ॥ 


नाथपथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुईं तरह तरह 
की करासतों को साधुता का चिह्न मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को 
कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समकने लगा थी। जो हृदय सबके 
पास- होता है वही अपनी खाभाविक बजृत्तियो [हारा भगवान्‌ की ओर 
लगाया जा सकता हैं, इस बात पर परदा-सा डाल दिया गया था। इससे 
हृदय रहते भी भाक्त का सच्चा खामाविक माग लोग नही देख पाते थे । यह 
पहले कहा जा चुका है कि नाथपथ का हृठयोग-मार्ग हृदयपक्ष-शन्य हे | 
रागात्मिका छत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की 
रहस्यभरी बानियों सुनते सुनते जनता के हंदय मे भक्ति की सच्ची भावना दब 


गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके 
गोखामीजी को कहना पड़ा था कि-- 


..गोरख जयायों जोग, भगति भगायो लोग । 
योखामीजी की भक्ति-पद्धति की सबसे बडी विशेषता हे उसकी सर्वाग- 
पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब 
पक्षों के साथ उसका सामंजस्थ हे।न उसका कर्स या धर्म से विरोध हें, 
शान से। धम तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म- और 
ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते-है | योग का भी उसमे समन्वय है, 
२-देखो ५० ६१५ 
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पर उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकाग्न करने के लिये, 
आवश्यक हे । 
प्राचीन मारतीय भक्ति-मार्ग के मीतर भी उन्होंने बहुत सी बढती हुई 
बु॒राइयो को रोकने का प्रयक्ञ किया | शैवो और वैष्णवों के बीच बढते हुए विद्वेप 
को उन्होंने अपनी सामंजस्व-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरीय 
भारत में वह वैसा भयकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण मे 
किया | यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होने लोकधर्म ओर भक्तिसाधना को एक 
में संमिलित करके दिखाया उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भीं 
सामजस्य उपस्थित किया । मानस? के बालकाड मे संत-सम्माज का जो लंबा 
रूपक है, वह इस नाते को स्पष्ट रूप मे सामने लाता है। भक्ति की चरम 
सीमा पर पहुँनकर भी लोकपक्ष उन्होंने नही छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव 
उनकी भक्ति का एक अग था | ऋृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी | 
उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढातिगूढ व्यजना हुई ; 
दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी “सौदय कौ प्रतिष्ठा 
नहीं हुई । यही कारण है कि इनकी भमक्ति-रस भरी वाणी जैसी मगलकारिणी 
मानी गई वैसी और किसी की नहीं। आ्राज राजा से रक तक के घर में 
गोस्वामीजी का रामज़रितमानस विराज रहा है ओरे प्रत्येक प्रसंग पर इनकी 
चौपाइयों कही जातो है। 
अपनी सशुणोपासना का निरूपण गोखामीजी ने कई ढंग से किया है । 
रामचरित-मानुस मे नाम और रूप दोनो को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हे 
उसकी अभिव्यक्ति मानते है-- 
नाम रूप दुह इस उपाधी। अकथव अनादि सुसामुमि साथी ॥ 
नाम रूप गति अफथ कहानी । समुभत सुखद ,न परत्ति बखानां ॥ 
अग्रुन सशुन विच नामसुसाखी । उभय प्रवोधक चतुर दुभाखी ॥$ 
दोहावली मे भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोखामीजी ने इस 
दोहे के द्वारा सूचित की है--- 
. की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम-प्रिय द्योहि । 
दुइ मँह रुचे जो सुगम सोइ, कीबे ठुलसी तोदि॥ 


श्डर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इसी प्रकार रशमचरितमानस के उत्तरकाड में उन्होंने ज्ञान की अपैक्षा भक्ति 
को कहीं अधिक सुसाध्य ओर आशुफलदाबिनी कहा है | 


रचना-कौशल, प्रवंधन्यटता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमे 
रामचरित मानस मे मिलता है | पहली बात जिसपर ध्यान जाता है, वह है 
कथा-काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण । कथा-काव्य या प्रबध-काव्य 
के भीतर इतिइत्त, वस्तु-व्यापार-वर्णन, भावव्यजना और संवाद, ये अ्वयव 
होते है। न तो अयोध्याप्री की शोमा, बाललीला, नखशिख, जनक की 
वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए है, न पात्रो के 
सवाद, न प्रेम शोक श्रादि भावों की व्यजना । इतिबृत्त .की शुंखला भी कहीं 
से ट्ृूट्ती नही हैं । 

दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान ।, अधिक विस्तार हमे 
ऐसे ही प्रखगो का मिलता है जो मनुष्य सान के हृदय को स्पर्श करनेवाले है--- 
जैसे, जनक की वाटिका मे राम-सीता का परस्पर दर्शन, रामवनगमन, दशरथ- 


मरण, भरत को आत्मग्लानि, वन के मार्ग मे स्त्री-पुरुषो की सहानुभूति, युद्ध, 
लच्मण को शक्ति लगना, इत्यादि [_ 


तीसरो बात है प्रसगानुकूल माषा । रसों के अनुकूल कोमल-कठोर पदो की 
योजना तो निर्दिष्ट रूढि ही है। उसके अतिरिक्त गोखामीजी ने इस बात का 
भी ध्यान रखा हैं कि किस स्थल पर विद्वानो या शिक्षितों की सस्कृत-मिश्रित 
भाषा रखनी चाहिए और .किस' खथल पर ठेठ बोली । परेल प्रसंग 
सममभकर कैकेयी और मंथरा के संवाद मे उन्होंने ठेठ बोली और खस््रियो में 


विशेष चलते प्रयोगो का व्यवहार किया है| अ्रनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब 
रचनाओं मे स्पष्ट लक्षित होती | 


चीयी बात है शंगार रस का शिष्ट-मर्यादा के मीतर बहुत ही व्यंजक 
वर्णन । 

जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली हैं उसे देखते ही अथ के 
महत्त्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ भलकता है कि तुल्लसीदासजी 
अपने ही तक दृष्टि रखनेवाले मक्त न थे, ससार को भी दृष्टि फैलाकर 


कप 
. रामभक्ति-शाखा | १७३ 


देखनेवाले भक्त थे । जिस व्यक्त जगत्‌ के बीच उन्हे भगवान्‌ के राम-रूप की 
कला का दर्शन करांना था, पहले चारो ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक- 
रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा हे । फिर उसके भल्ले-बुरे पक्नो की 
विषमता देख-दिखाकार अपने मन का यह कहकर समाधान किया है-- 

सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग-जलूधि अंगाधू । ह 


इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्ट॑द्वेत- 
सिद्धात का भी आमास यह कहकर दिया--- 


सिया-राम-मय सत्र जग जानी । करों प्रनाम जोरि ज्ुग पानी ।' 


जगत्‌ को केवल राममय न कहकर उन्होंने (सिया-राम-मय” कहा है | सीता, 
अक्ृतिस्वरूपा हैं और राम ब्रह्म है; प्रकृति अचित्‌ पक्ष हे और ब्रह्म 
चित्‌ पक्षु । श्रतः पारमार्थिक सत्ता चिदचिद्विशिष्ट हे, यह स्पष्ट भलकता है | 
खचित्‌ ओर अचित्‌ वस्तुतः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होने 
गिरा श्र्य, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न भिन्न) - 
बंदी सीता-राम-पद जिनहि. परम प्रिय खिनन्‍न | | कप 
कहकेर किया है । के 


'रामचरितमानस”? के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोडे ही हेर-फेर तथा 
स्वकल्पित सवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी-मोदी घटनाओ्रो 
या प्रसगों की नई कल्पना तुलसीदासजी ने नहीं की है । 'मानस” मे उनका 
ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसारं बहुत ठीक है । राम के प्रामाणिक 
चरित द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, 
और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। थे प्रसंग तो 
केवल तुलसी दारा कल्पित हैं), यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव 
श्रेताओं या पाठकों पर न जमने देती । पर गीतावली तो प्रबंध-काव्य न थी । 
उसमे तो सूर के अनुकरण पर वस्तु-व्यापार-वर्णान का बहुत विस्तार हैं । 
उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्धावना का पूरा अवकाश था, फिर 
भी.कल्पित घटनांत्मक प्रसंग नहीं पाए जाते | इससे यही प्रतीत होता है कि 
उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलनेवाली थी; नए नए. 


१छद्‌ हिंदी-साहित्य का- इतिहास 


तोडे मरोडे गए है। पर गोस्वामीजी की वॉक्य-रचना अरांत प्रोढ़ और 
बुब्यवस्थित हैं, एक भी शब्द फालतू नहीं | खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे 
होनेवाले बहुत कम कवियो मे रह गई । सब रखो की सम्पक्‌ व्यंजना इन्होने की 
है; पर मर्यादा का उल्लंघन कही नहीं किया है। प्रेम और <ंगार का ऐसा 
वर्णन जो बिना किसी लगा ओर सकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, 
गोस्वामीजी का ही है। हम निश्संकोच कह सकते है कि यह एक कवि ही हिंदी 
को एक प्रौद सहित्यिक भाषा छिद्ध करने के लिये काफी है । 


(६३) रबामी अग्रदास--रामानदजी के शिष्य अनतानंद और अनंतानंद 
के शिष्य कृष्णुदांस पयहारी थे। कृष्णुदास पयहारी के शिष्य अग्रदासजी 
थे। इन्ही अग्रदासजी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादासजी, थे। 
गलता ( शजपूताना ) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है? । वहीं 
ये भी रह्य करते थे ओर संवत्‌ १६३१२ के लगभंग वत्तमान थे। इनकी बनाई 
चार पुस्तकों का पता है--- 

१--हितोपदेश उपखाणों बावनी | 

२--ध्यानमंजरी | 

३०७-रामध्यान-मंजरी | 

४->ऊंडलिया | 

इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढग की क्ृष्णोपासक नंददासजी की | 
उदाहरण के लिये यह पद्च देखिए-..- 
कुडलू ललित कपोल ज्जुगल अस परम सुदेशा । तिनकी निरखि प्रकास लूजत राकेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल विसाल सरोरुद्द नैन सुद्दाए । मुख-पंकज के निकट मनो श्रलि-छौना आए ॥ 

इनका एक पद भी देखिए--- - 


पहरे राम तुम्हारे . सोवत | में मतिमंद अ्रध_ नहिं जोबत ॥ 
अंपमारग मारग महि जान्यो। इंद्री पोषि पुरुषारथ मान्यो॥ 
औरनि के वल अनत प्रकार | अगरदास॒ के राम अधार॥ 


सच दर 


-१“देखो प्र० १९० ।॥ - हु 


रामभक्ति-शाखा - १७४७ 


(३ ) नाभादासजी--वे उपयुक्त अग्रदासजी के शिष्य बड़े भक्त और 
साधुसेबी थे । ये संवत्‌ १६५७ के लगभग वत्तमान थे और गोस्वामी ठुलसी- 
दासजी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे | इनका प्रसिद्ध ग्रथ भक्तमाल 
सवत्‌ १६४२ के पीछे बना ओर सं० १७६६ मे प्रियादासजी ने उसकी टीका 
लिखी । इस ग्रथ में २०० भक्तों के चमत्कार-पूण चरित्र ३१६ छुप्पयो मे लिखे 
गए हैं | इन चरित्रों मे पूण जोवनबृत्त नहीं है, केवल भक्ति को महिमा-सूचक 
बाते दी गई हैं । इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता मे पूज्य-बुद्धि का प्रचार 
जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशो मे सिद्ध भी हुआ | आज उत्तरीय 
भारत के गाँव गाँव मे साधुवेशधारी पुरुषों को शार्त्रश विद्यानों और पंडितों से 
कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त हे, वह बहुत कुछ भक्तों की करमातो 
ओर चमत्कारपूर्ण बृत्तातों के सम्यक्‌ प्रचार से । 


नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते है, कुछ क्षत्रिय | ऐसा प्रसिद्ध है कि 
वें एक बार गो० तुलसीदासजी से मिलने काशी गए | पर उस समय गोस्वामीजी 
ध्यान में थे, इससे न मिल सके | नाभाजी उसो दिन बुंदावन चले गए, | ध्यान 
भंग होने पर गोस्वामीजी को बड़ा खेद हुआ ओर वे तुरंत नाभीजी से मिलने 
ब्रृंदावन चल दिए.। नाभीजी के यहाँ वैष्ण॒वों का भंडारा था जिसमे गोस्वामीजी 
ब्रिना बुलाएं जा पहुँचे। गोस्वामीजी यह समककर कि नाभाजी ने मुझे 
अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए. । नाभाजी 
ने जान-बूककर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न 
मिलता था जिसमे गोस्वामीजी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामीजी 
एक साधु का जूता उठा लाए. और बोले, “इससे सुदंर पात्र मेरे लिये और 
क्या होगा १? इस पर नाभाजी ने उठाकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो 
गए। ऐसा कहा जाता है कि ठलसी-संबंधी अपने प्रसिद्ध छुप्पय ' के श्रंत में 
पदले-नामाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था--“कलिं कुटिल जीव 
नुलसी भए बालमीकि अवतार घरि |” यह दृत्तांत कहों तक ठीक है, नहीं कहा 
जा सकता, क्‍योंकि गोस्वामीजी खान-पान का विचार रखनेवाले स्मात्त वैष्णव 
थे | तुलसीदासजी के संबंध में नाभाजी का प्रसिद्ध छुप्पय यह है-- 


१४४, हिंदी-साहित्य का इतिद्ास 


प्रसमो की उद्धावना करनेवाली नहीं । उत्तकी कल्पना वस्तखिति को ज्यों 
की त्यों लेकर उसकेमार्सिक खरूपो के उद्घाटन में प्रदत्त दोती थी, नई वस्तुस्थिति 
खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों को छुकानेवाली कृष्णलीला के अंतर्गत 

टी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक ओर कुतूहलप्रद ढंग से 
चलनेवाले नाना प्रसंगीं की जो नवीन उद्धावना सरसागर में पाई जाती है, 
वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती 


“रामचरितिमानस? में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के 
रूप मे भी सामने आते है। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के छुख से 
कराए है, इससे काव्यदृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के 
खभाव-चित्रण के साधनरूप हैं | पर बात यह नहीं है। उपदेश उपदेश के 
लिये ही है । 


गोस्वासी के रचे बारह ग्रथ प्रसिद्ध, है जिनमें ९ बडे और ७ छोटे हैं । 
दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानठ, विनयपत्रिका, बड़े ग्रथ 
है तथा रामलला-नहछू, पाव॑तीमगल, जानकोमंगल, बरवै रामायण, वैेरास्य- 
सदीपिनी, कृष्णगीतावली, ओर रामाज्ञा-प्रश्नावली छोटे | पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए है, इन्हीं बारह प्रंथों क 
गोखामीजी कृत साना हे | पर शिवसिंहसरोज से दस और ग्रंथों के नाम ग्रिनाए 
गए है, यथा--रामसतसई, सकटसोचन, हनुमद्बाहुक, रामसलाका, छुंदावली 
छुपय रामयण, कड़खा रामायण, रोलारामायण, क्ूलना रामायण और कुंड- 
लिया:रामायण । इनमे से कई एक तो मिलते ही नहीं । हनुमद्बाहुक को पंडित 
रामगुलामजी ने दोहावली के ही अतगत लिया है। रामसतसई में सात सौ से कुछ 
अधिक दोहे हैं जिनमें से डेढ़ सो के लगसग दोहावली के ही है। अधिकाश 
दोहे उसमे कुतूहलबर्द्क, चातुय्य लिए. हुए, और. क्षिष्ट है। यद्यपि दोहा- 
वली में भी कुछ दोहे इस ढंग के है, पर गोखामी जी ऐसे गंभीर, सहृदय और 
केलासमंश महापुरुष का ऐसे पद्यो का इतना बड़ा ढेर लगाना समर में नहीं 


आता। जो हो, बाबा बेनीमाधवदास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम- - 
सतसई का उल्लेख हुआ है। । 9 
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कुछ अथो के निर्माण के संबंध में जो जानश्रुतियों प्रसिद हैं, उनका उल्लेख 
भी यहाँ आवश्यक है | कहंते हैं कि बरवा रामार्यण गोस्वामीजी ने अपने खेही 
मित्र अब्दुरहीम खानखाना के कहने पर उनके बरवा (बरवै नायिका-मेद ) को 
देखकर बनाया था। कृष्णगीतावली इंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी 
कही' जाती है | पर बाबा वेनीमाधवदास के “गोंताई-चरित” के अनुसार राम- 
गीतावली और ऋृष्णगीतावली दोनो ग्रंथ चित्रकूट मे उस समंय के कुछ पीछे 
लिखे गए. जब सूरदासजी उनसे मिलने वहाँ गएं थे । गोस्वामीजी के एक मित्र 
पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी मे प्रह्मादघाद पर रहते थे | रमाश्ञा-प्रश्न उन्हीं 
के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमानबाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह 
बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनयपत्रिका के बनने 
का कारण यद्द कहा जाता है कि जब गोध्वामीजी ने काशी में- रामभक्ति की 
गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसीदासजी को प्रत्यक्ष आकर 
धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार मे शखने के लिये यह पत्रिका 
या अर्जी लिखी | 


गोस्वामीजी की सर्वागपूर्ण काव्यकुशलता का परिचय आरभ मे ही दिया 
जा चुका हैे। उनकी साहित्य-मर्मशता, भाव॒ुकता और गंभीरता के सबंध मे 
इतना जान लेना और भी आवश्यक दै कि उन्होंने रचना-नैपुणय का भद्दा 
प्रदर्शन कहीं नहीं किया है. श्रोर न शब्द-चमत्कार आदि के खेलवाड़ो मे वे 
फंसे है। अलंकारों की योजना उन्होने ऐसे मार्मिक ढग से की है की वे' सर्वत्र 
भावों या तथ्यों की व्यजना को प्रस्फुटित करते हुए. पाए जाते है, अपनी अलग 
चमक-दमक दिखाते हुए नद्हीं। कही कहीं लंबे लवे साम रूपक बोधने में 
अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है । दोहावली के कुछ 
दोहो के अतिरिक्त ओर सर्वत्र भापा का प्रयोग उन्होंने भावो और विचारों को 
स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं । उनकी सी 
भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास मे ऐसे वाक्य के वाक्य 
मिलते हैं. जो विचार घारा आगे बढ़ाने मे कुछ भी योग देते नही पाए जाते, 
केबल पादपूर्त्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते है। इसी प्रकार तुकात के लिये शब्द 
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ञ्ेता काब्य-निवध करी सत कोटि रमायन । इक अक्षर उच्चरे बअद्महृत्यादि-परायन ॥ 
अब भक्तन सुख्दैत बहुरि लीला बिस्तारी | रामचरनरसमत्त रहत अहनिसि जतधारी ॥ 
सार अपर के पएए को सुयम रूए नौका लियो | 
कलि कुटिल जीव निस्तार-हितत्वालमीकि तुलसी भयी ॥ 


अपने शुरू अग्रदास के समान इन्होने भी रामभक्ति-संबंधिनी कविता की है । 
ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पदच्चरचना में अच्छी निपुणता थी | 
रामचरित-संबधी इनके पदों एक छोटा-सा संग्रह अभी थोडे दिन हुए प्रास 
हुआ है। 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होने दो अष्टयाम” भी बनोए--एक ब्रजभाषा- 
गद्य मे दसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा-चोपाइयो मे । दोनो के 
उदाहरण नीचे दिए, जाते है--- 

( गद्य )--तब श्री महाराजकुमार प्रथम श्री वसिष्ठ महाराज के चरन छुई प्रन्‍नाम 
करत भण | फिरि अपर इड्ध समाज तिनको प्रनाम करत भण | फिरि श्री राजाधिराज जू 
को जहर करिके श्री महेद्रगाथ दशरथ ऊू के निकट बैठत भए ) 

(पथ )-- 

अवधपुरी की सोभा जैसी | कहि नहिं सकहिं शेष श्रुति तैसी ॥ 
रचित कोट कलधौत सुदावन । विविध रंग मति अति मन्‌ भावन ॥ 
चहुँ दिसि विपिन प्रमोद अनूपा । चतुरवीस जेजन रस रूपा ॥ 
सुद्दिसि नगर सरजू सरि पावनि । मनिमय तीर॒थ पंरम सुदावनि ॥. 
विगसे जलज, भंग रसभूले | गुजत जल समूह दोउ कूले॥ 
परिद्धा प्रति चहुँ दिसि लसति, कंचन कट प्रकास | 
विविध भाँति न जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥ 


(४ ) प्राणचंद चौहान--संस्कृत मे रामचरित-संबंधी कई नाटक हैं 
जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है और कुछ केवल संवाद-रूप 
में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत्‌ १६६७ से 


इन्द्दोने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धत अंश से शात 
है। सकता है--- 
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कातिक मास पच्छ उजियारा। तीरवथ पुन्य सोम कर वारा॥ 
ता दिन कथा कीन्द्र अनुमाना | शाह, सलेम दिलीपति थाना ॥। 
सवत सोरदद से सत साठा। पुन्य प्रयास पाय नय नाठा ॥ 
जे। सारद माता करु दाया। वरनों आदि पुरुष की माया ॥ 
जेहि माया कह मुनि जगमूला | अद्दा रहे कमल के फुला ॥ 
निकसि न सक माया कर बॉधा | देपहु कमलनाल के रॉधबा ॥ 
आदि पुरुष बरनों केहि भाँती | चाँद सुरज तक दिवस न राती ॥ 
निरगुन रूप करे सिव ध्यानान चार वेद गशुन जोारि वषाना॥ 
तीनों गरुन जाने ससारा। सिरजे _ पाली भजनहारा ॥ 
श्रवन बिना सो अस बहुसुना । मन में होश उस पहले सुना ॥ 
देपे सव पै आहि न आऑधों । अश्रधकार चोरी के सापी ॥ 
तेहि कर दहुँ को करे वषाना | जिहि कर मर्म वेद नहिं जाना ॥ 
माया सीव भो कोठ न पारा। झकर पँवरि बीच होश हारा ॥ 


श्ड€्‌ 


(४ ) हृदयराम---त्रे पंजाब के रहनेवाले और कृष्णदास के पुत्र थे । 


नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
देखन जी पार्क तो पठाऊँ जमलोक हाथ, 
दूजो न लछगारऊँ वार करों एक कर को। 
: भ्रीजि मारों उंरे ते उखारि झुनदंडे, हाड ह॒ 
तोरि डारों बर अवलोकि 'रखुबेर को॥ 


इन्होंने सवत्‌ १६८० मे संस्कृत के इनुमन्नाठक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक 
लिखा जिसकी कबिता बडी सुदर और परिमार्जित है । इसमें अधिकतर कवित्त 
आर सवैयों में बढ़े अच्छे सवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य-पद्धतियों पर रामचरित का 
गान किया | केवल रूपक या नाठक के ढंग पर उन्होने कोई रचना नहीं की | 
गोस्वामीजी के समय .में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभक्ति की तरंगे भी 
देश के भिन्न भिन्न भागो में उठ चली थी। अतः 
नाटक के रूप मे कई रचनाएँ हुई जिनमे सबसे अ्रधिक ,प्रसिद्ध हृदयराम का 
हनुमान्नाठक हुआ । 


स॒ काल के भीतर ही 
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कार्सों राग द्विज क्रो, रिसात भहरात राम, 
अति थदरात गात लागत हैं. धरकों। 
सीता वो सँंताप मेट्टि प्रगठ अताप कीनो, 
को है वह आप चाप त्तोथ्योी जिन हर को ॥ 





जानकी की मुख न विलोक्यो ताते कुंडल 
न जानत हों, वीर पायें छुवें रघुराइ के । 

हाथ जे निहारे नैत फूटियो हमारे, 
ताते कंकन न देखे, बोल क्यो सतभाश के ॥ 

- पार्येन के परिवे कौ जाते दास लक्लमंन 
याते पहिचानत है भूषन जे पार्य के। 

विछुआ हैं एडे, अरु मॉक हैं एड जुग, 
नूपर है तेई राम जानत जराइ के॥ 


कल मल 

सातों सिघु, सातों लोक, सातों रिषि हैं ससोक, 
सातों रवि-घोरे थोरे देखे न डरात मैं । 

सातों दीप, सातों ईति कॉप्योई करत और 
. सातों मत रात दिन प्रान हैनगात मैं॥। 

सातो चिरजीव वरराश उठे वार वार, 
सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में । 

सातहूँ _ पताल काल सवद कराल, राम 
६ भेंदे सात ताल, चाल परी ,सात सात मे ॥ 


न 





एहो हनू ! कह्मो श्री रघुबीर कछ्कू सुधि है सिय की दछिति माही । 
है प्रभु लक कलक विना सु बसे तहँ रावन बाग की छोँही ॥ 
जीवति है ? कहिवेई को नाथ, स॒ क्‍यों न मरी हमते बिछुरादी ? 
प्रान बसे पदपंकज में जम आजवत है पर पावत नाही॥ 


है| 


रामभक्ति का एक अंग आदि रामभक्त हनुमानजी का उपासना भी हुई 
स्वामी रामनदजी कृत इनुमानजी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी 
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तुलसीदासजी ने हनुमानजी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमानबाहुक? 
तो केबल हनुमानजी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिये किसी 
पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्तिमार्ग में अपेक्तित होता है | संवत्‌ १६६६ में 
रायमल्ल पॉड़े ने 'हनुमचरित”ः लिखा। गोसखामीजी के पीछे भी कई लोगो ने 
रामायणों लिखीं पर वे गोस्वामाजी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर 
सकी । ऐसा जान पढ़ता है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सो 
डेढ़ सो वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की और रचनाएँ उसके सामने 
ठहर न सकीं। विक्रम की १६वीं ओर २०वीं शताब्दी मे अयोध्या के महंत 

वाबा रामचरणदास, बाबा रघुनाथदास, रीबॉ के महाराज रघुराजसिंह आदि ने 
रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सबप्रिय हुई! । इस काल में रामभक्ति 
विषयक कविता बहुत कुछ हुई । 

रामभक्ति की काव्यधारा की सब्रसे बढ़ी विशेषता यह है कि उसमे सब 
प्रकार की रचनाएँ हुईं, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियो को उत्तेजना 
मिली । कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीताकाव्य की ही 
पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध-काव्य रचे गए! । 

तुलसीदासजी क्रे प्रसंग मे यह दिखाया जा चुका है कि रामभक्ति में भक्ति 
का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम ओर श्रद्धा अर्थात्‌ पूज्यबुद्धि दोनों के 
मेल्र से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धम को अनुगामिनी है.। जहाँ घम 
का स्फुरण दिखाई पडता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धम ब्रह्म के सत्स्वरूप की 
व्यक्त प्रवृत्ति है; उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास 
अखिल विश्व की स्थिति में मिलता दे । पूर्ण भक्त व्यक्त जगत्‌ के बीच सत्‌ 
की इस सर्वशक्तिमयी प्रद्धत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के 
स्फुरण का, साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश मे सत्‌ के 
अनत रूप-सौंदर्य की भी मनोहर मॉकी उसे मिहेलती | लोक मे जब कभी 
वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है ब मानो भगवानत 
उसकी दृष्टि से--उसकी खुली हुई ऑओँखों के सामने से--श्रोकल हो जाते है 
ओर वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अभर् का 
अधकार फाड़कर घम-ज्योति अमोध शक्ति के साथ फूट पड़ती दे तब मानो 
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उसके प्रिय मगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आ जाता है ओर वह पुलकित हो 
उचता है | भीतर का 'चित्‌” जब बाहर “सत! का साक्षात्कार कर पाता है तब 
आनंद? का आविर्भाव होता है और 'सदानद! की अनुभूति होती है । 
यह है उस सगुण भक्तिमार्ग का प्रकृत पक्ष जो भगवान्‌ के अवत्तार-को 
लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की रामभक्ति में पाया जाता 
है | विनयपत्रिका' से गोस्वामीजी ने लोक मे फैले अधर्म, अनाचार; अत्याचार 
आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान्‌ से अपना सत्स्वरूप, धर्मसंस्थापक 
स्वरूप, व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हे दृढ़ विश्वास हे कि घर्म-स्वरूप 
भगवान्‌ की कला का कभी न कभी दर्शन होगा | अतः वे यह भावना करके 
पुलकित हो जाते है कि सत्स्वरूप का लोकव्यक्त -प्रकाश हो गया, शमराज्य 
प्रतिष्ठित हो गया ओर चारो ओर फिर मंगल छा गया | 
) रामराज भयो काज सग्रन सुभ, राजा राम जगत-विच हैं। 
' समर्थ बढो सुजान सुसाहब, सुकृत-सेन हारत जितई हैं ॥ 
जो भक्तिलमाग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर 
चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जायगा | वह एक प्रकार से अधूरा 
रहेगा । ४ गारोपासना, माधुय्येमाव आदि की ओर उसका क्रुकाव होता जायगा 
ओर धीरे धीरे उसमे 'गुह्य, रहस्य'ं आदि का भो समावेश होगा। परिणाम 
यह होगा कि भक्ति के बहाने विल्लासिता और इद्वियासक्ति की साधना होगी | 
क्ृष्णभक्ति-शाखा कृष्ण भगवान्‌ के धमस्वरूप को--लोकरक्षुक और लोकरंजक 
स्वरूप को--छोड़कर केबल मधुर स्वरूप ओर प्रेमलक्षणा भक्ति की सामग्री 
लेकर चली | इससे धर्म-सौदर्थ के आकर्षण से वह दूर पड गई । तुलसीदासजी ने 
भक्ति को अपने पूर्णा रूप से, श्रद्धा-प्रेस-समन्वित रूप से, सबके सामने रखा 
ओर धर्म या सदाचार को उसका नित्य-लक्षण निर्धारित किया |, 
अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राजभक्ति को 
भी शव गारी सावनाश्रों से लपेटकर विकृत करने में जुट गया है । तुलसीदासजी 
के प्रसग मे हम दिखा आए, हैं. कि कृष्णभक्त सूरदासजी की श्गारी रचना का 
कुछ अनुकरण गोस्वामीजी की 'गीतावली' के उत्तरकाड में दिखाई पड़ता है, 
पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है । इधर आक़र कृष्णभक्ति शाखा 
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का प्रभाव बहुत बढा | विषय-वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रज्नत्ति के 
कारण कृछ दिनों से रामभक्ति-मार्ग के भीतर भी अगारी भावना का अनगल 
प्रवेश हो रहा है। इस “2 गारी मावना के प्रवत्तेक ये रामचरितमानस के प्रसिद्ध 
टीकाकार जानकी घाट (अयोध्या) के रामचरणदासजी, जिन्होने पति-पत्नी भाव 
की उपासना चलाई | इन्होने अपनी शाखा का नाम स्वमुखी? शाखा रखा ! 
स्री-वेष घारण करके पति लाल साहब? ( यह खिताब रास को दिया गया है ) 
से मिलने के लिये सोलह शटयार करना, सीता की भावना सपली रूप से करना 
अआ्रादि इस शाखा के लक्षण हुए । रामचरणुदासजी ने अपने मत की पुष्टि के 
लिये अनेक नवीन कल्पित ग्रथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा मे फेलाए, जेसे -- 
लोमश संहिता, हनुमत्संदिता, अमर रामायण, भ्रुशु डी रामायण, महारामायण 
(५ अ्रध्याय ), कोशलखड, रामनवरत्न, महारासोत्सव सटीक ( सं० १६०४ 
प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में छुपा ) | ; 

'कोशल खंड” में राम की रासलीला, विहार आदि के अनेक अश्लील इत्त 
कल्पित किए. गए हैं ओर कहा गंया है कि रासलीला तो वास्तव मे राम ने की 
थी। रामावतार मे ६६ रास वे कर चुके थे। एक हो शेष था जिसके लिये 
उन्हे फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पडा | इस प्रकार विलास-क्रीडा मे कृष्ण 
से कहीं अधिक राम को बढाने की होड लगाई गई। गोलोक से जो नित्य 
रामलीला होती रहती है उससे कही बढ़कर साकेत मे हुआ करती है। वहाँ की 
नरतकियों की नामावली मे रंभा,उवंशी आदि के साथ साथ राधा और चद्रावली 
भी गिना दी गई है। 

रामचेरणदास की इस “४ गारी उपासना मे चिरान-छुपरा के जीवारामजी 
ने थोडा हेरफेर किया। उन्होंने पति-पत्नी-भाव के स्थान पर सखीमाव' 
रखा ओर अपनी शाखा का नाभ 'तत्छुखी शाखा! रखा । इस 'सखीभाव? की 
उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला ( अयोध्या ) वाले युगलानन्यशरण 
ने किया | रीबों के महाराज रघुराजसिंह इन्हे बहुत मानते थे और इन्ही को 
संभति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन”! आदि कई स्थान बनवांए; । चित्रकूट 
की भावना बूंदावन के रूप मे की गई और वहों के कुज भी ब्रज के से 
कीड़ाकुज माने गए | इस रसिकपथ का आजकल अयोच्या में बहुत जोर है 


् 


हि 
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और वहाँ के बहुत से मंदिरों मे अब राम की 'तिरछ्ली चितवन'ः और “बाकी 
अदा? के गीत गाए. जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रति -वर्ष 
चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीता-राम को युगल सरकार 
कहा करते हैं और अपना आचार्य्य 'कृपानियाउ! नामक एक कल्पित व्यक्ति 
को बतलाते हैं जिसके, मास पर एक कृपानिवास-पदावली” सं० १६०१ 
में छुपी ( प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ )। इसमे अनेक श्रत्यंत अश्लील पद 
हैं, जेसे-- 
( १) नीबी करषत वरजति प्यारी । 
|. रसलंपट छपुट कर जोरत, पद परसत पुनि ले बलिदारी ॥ 
| [ ४० शृशृ८ ] 
!। (२) पिय इँसि रस रस कचुकि खोलें । | 
8 चमकि निवारति पानि लाडिली, मुरक मुरक मुख बोले । 
ऐसी ही-एक ओर पुस्तक “श्रीरामावतार-मजन-तरंगिणी? इन लोगो को 
ओर से निकली है जिसका एक भजन देखिए-- 
हमारे पिय ठाढे सरजू तीर । 
छोडि लाज में जाय मिली जहँ खड़े लखन के बीर ॥ 
सृदु सुसकाय पकरि कर मेरो खैंचि लियो तब चीर । 
झाऊ वृक्ष की काडी भीतर करन लगे रति धीर।' 


भगवान्‌ राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना 
लोगों के छारा हुई है, यह दिखाने के लिये इतना बहुत है। लोकपावन 


“ आदश का ऐसा बीमत्स विपय्थेय देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है | रामभक्ति- 


शाखा के साहित्य का अनुसघान करनेवालो को सावधान करने: के लिये ही 
इस 'रसिक शाखा? का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। 'गुल्य, 
* रहस्य), माधुय्ये भाव? इत्यादि के समावेश से किसी भक्तिमार्ग 'की यही 
दशा होती है | गोखामीजी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप मे जिस रामंभक्ति 
का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार बिकृत की जा रही है। 


लत 
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श्रीवल्छभाचायजी--पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की शशवीं 

और १६वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आदोलन देश के एक छोर से 
दूसरे छोर तक रहा उसके श्री बल्लभाचार्यजी प्रधान प्रवत्तकों मे से थे। 
आचाय्य॑जी जा जन्म रंवत्‌ १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को ओर गोलोकवास 
सवत्‌ १५४८७ आषाद शुक्ल ३े को हुआ। ये वेदशासत्र से पारंगत धुरंधर 
विद्वान थे | 

' रामानुज से लेकर वल्‍लभाचाय्य तक जितने भक्त दाशनिक या आचार्य्य 
हुए. हैं सबका लक्ष्य शंकराचाय्य के मायावाद और विवत्तंबाद से पीछा 
छुडाना था जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या श्रांति ही ठहरती थी। शंकर 
ने केवल निरु्पाधि निशु ण ब्रह्म की ही पारमाथिक सत्ता खीकार की थी। 
वलल्‍लभ ने ब्रह्म मे सत्र घम माने | सारी साष्टि को उन्होने लीला के लिये ब्रह्म 
की आत्मकृति कहा। अपने को अ्रंश रूप जीवों मे ब्रिखराना त्रह्म की लीला 
मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविभांव तिरोमाव की अचित्य शक्ति से जगत के 
रूप में परिणत भी होता है ओर उसके परे भी रहता है । वह अपने सत्‌ , 
चित्‌ और आनंद, इन तीनों खरूपों का आविभाव और तिरोभाव करता 
रता है । जीव में सत्‌ और चित्‌ का आविभांव रहता है, पर आनद का 
तिरोमाव | जड मै केवल सत्‌ का आविभांव रहता है, चित्‌ ओर आनंद 
दोनों का तिरोभाव । माया कोई वस्तु नहीं ।) 


श्रीकृष्ण ही परत्रह्म- हैं जो सब दिव्य गुणी से संपन्‍न होकर पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं। आनंद का पूरा आविभाव इसी पुरुषोत्तम-रूप मे रहता है, अतः 
यही श्रेष्ठ रूप है । पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य है। वे अपने भक्तों 
को लिए, व्यापी वैकुंठ” मे (जो विष्णु के वेकुंठ से ऊपर है ) अनेक 
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पकार की क्रीड़ाएँ करते रहते है। गोलोक इसी व्यापी वैकुठ” का एक खंड है 
जिसमे नित्य रूप मे यसुना, दृदावन, निकुज इत्यादि सब कुछ है। भगवान्‌ 
की इस "नित्यलीला-सूष्टि? मे प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है । 


शकर ने निगु ण॒ को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था और 
सगुण को व्यावहारिक या मायिक | वल्लभाचाय्य ने बात उलटकर सगुण रूप 
को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निगु णु को उसका अ्रंशतः तिरोहित 
रूप कहा । भक्ति की साधना के लिये वल्‍लभ ने उसके “श्रद्धा' के अ्रव्र॒यव को 
छोडकर जो महत्व की भावना मे मग्न करता है, केवल प्रेम! लिया। प्रेम- 
लक्षण भक्ति ही उन्होंने अहण की । “चोरासी वेष्णवो को वात्ता? मे सूरदास को 
एक वार्ता के अतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुपणिक 
या सहायक कहा है-- गो 


री आचार्य्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है ? माहात्य-ज्ञान- 
पूबक सुदृढ़ स्नेह को तो परम काष्टा है। स्नेह श्रागे मगवान्‌ को रहत नाही ताते 
भगवान वेर बेर माहात्म्य जनावत है'*** ४** *****““इन ब्रजभक्तन को 
स्नेह परमकाष्ठापन्न है | ताहि समय तो माहात्म्य रहे,पीछे विस्मृत-होय जाय |” 
का प्रेम साधना में वल्लम ने लोक-मर्यादा और वेदमर्यादा दोनो का त्याग 
विधय ठहराया । इस प्रेंमलक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है 
जब भगवान्‌ का अनुग्रह होता है जिसे पोषण? या पुष्टि -कहते है । इसी से 
चल्लभाचाय्यजी ने अपने मार्ग का नाम 'पुष्टि मार्ग” रखा है | - 
“उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने है--- १ ) पुष्टि जीव, जो भगवान्‌ के 
अनुग्नह का ही भरोता रखते है ओर “नित्यलीला? मे प्रवेश पाते है; (२) मर्यादा 
जीव, जो वेंद की विधियों का अनुसरण करते है और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त 
करते हैं और ( ३ ) अ्वाह जीव, जो ससार के प्रवाह में पड़े साकषारिक छुंखो की 
प्राप्ति में ही लगे रहते है । 
झष्णाश्रय! नामक अपने एक 'प्रकरण ग्रथं' से वल्‍्लमभाचार्य्य ने अपने 
समय को अत्वंत्त विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमे उन्हे बेदमार्ग था 
मच्यादा-माग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिन्वाई पडा है । देश से मुसलमानों 
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साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और 
प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल- 
तानों के पड़ोस मे रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे | 
इसलामी सस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे । सूफी पीरों के द्वारा सूफी-पद्धति 
की प्रेमलक्षणाभक्ति का प्रचारःकार्य्य धूम से चल रह्य था । एक ओर “निगुन 
पथ के सत लोग वेद-शास्त्र की विधियोंपर से जनता की -आपस्था हटाने में जुटे 
हुए थे | अतः वल्लभाचार्य्य ने अपने “पुष्टि मार्ग) का ग्रवत्तन बहुत कुछ देश- 
काल देखकर किया | 


न 


वल्लभाचाय्यजी के मुख्य ग्रंथ ये है--- ( १ ) पूर्व-मीमांसा भाष्य ( २ ) 
उत्तरमीमाता या ब्रह्मसूत्र माष्य जो अगुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है | इनके शुद्धा- 
द्वेंतवाद का प्रदिपादक यही प्रधान दाशनिक ग्रथ है ( ३ ) श्रीमद्भागवत की 
सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका ( ४ ) तत्त्वदीपनिबंध तथा ( ५ ) सोलह छोटे 
छोटे प्रकरण अंथ । इनमे से पूर्व मीमाँसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता 
है | 'अगुभाष्य” आचाय्य॑ंजो पूरा न कर सके थे । अतः अंत के डेढ़ अध्याय 
उनके पुत्र गोसाई' विद्लनाथ ने लिखकर ग्रथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका 
नहीं मिलती, सुबोधिनी का भी कुछ ही अश मिलता है प्रकरण गंथो मे 'पुष्टि- 
प्रवाह-मच्यांदा” नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके 
प्रकाशित कराई है । 


- शामानुजाचाय्य के समान वल्लमाचार्य्य ने भी भारत के बहुत से भागो मे 
पय्यंटन और विद्वानों से शास्त्राथ:करके अपने मत का प्रचार किया था। अत 
में अपने उपास्य श्रीकृष्णु- की जन्मभूमि मे ज्ञाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित 
की और अपने शिष्य पूरनमल खतन्री द्वारा गोवद्धन पब॑त पर श्रीनाथजी का वड़ा 
भारी मदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा, मारी मडान बॉधा | वल्‍लम 
सप्रदाय मे जो उपसना पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग 
तथा बिलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही । मंदिरों की प्रशंसा 
“केसर की चकियों चले-हैं? कहकर होने लगी | भोग विलास के इस आकर्षण 
का प्रभाव सेवक-सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पठ सकता था | - जनता पर 
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चाहे जो प्रभाद पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यो ने सुंदर सुदर पदो द्वारा 
जो मनोहर प्रेम-संगीत-धारा बहाई 'उंसने मुरकाते हुए हिंदू-नीबन को सरस शोर 
प्रफुल्ल किया । इस संगीत-घारा मे दूसरे संप्रदायों के कृप्ण भक्तों ने भी पूरा 
योग दिया | 

सब संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्शित कृष्ण की ब्रजलीला को ही 
लेकर चले क्योकि उन्होंने अमी प्रेमलक्षणा मक्ति के लिये कृष्ण का मधुर 
रूप ही पर्यात समझा । महत्व की भावना में उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का 
अवयव छोड देने के कारण कृष्ण के लोक-एक्षुक और धर्मसस्थापक्र स्वरूप को 
सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी । भगवान्‌ के धर्मस्वरूप को इस 
प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने को 
पबृत्ति का विकास ४ ष्णभक्तो मे न हो पाया। फल यह हुआ कि क्ृष्णभक्त 
कबि अधिकतर फुटकल “४ गारी पदों की रचना में ही लगे रहे । उनको रच- 
नाओं में न तो जोबन के अनेक गंभीर पत्षों के सार्मिक रूप सफुरित हुए, न 
अनेकरूपता आई । श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खड- 
काव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्यास होता । राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही 
सबते गाई । । | 

भागवत घर्म का उदय यद्यपि सहाभारत-काल में ही हो चुका था और अवतारो 
की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी पर वैष्णव धर्म के 
साप्रदायिक स्वरूप का सघटन दक्षिण मे ही हुआ । वैदिक परंपरा के अनुकरण 
पर अनेक साहिताएँ उपनिषद्‌, सूत्रग्॑थ इत्यादि तैयार हुए। शीमद्धागवत मे 
श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्तिक्षेत्र में गोपियो के ढंग के 
प्रेम का, माघुय्ये भाव का रास्ता खुला | इतके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की 
देवदासी प्रथा विशेष रूप मे सहायक हुईं | माता-पिता लड़कियों को मंदिरों में 
चढा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी के साथ हो जाता था। उनके 
लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपासना पति-रूप में विधेय थी | इन्हीं 
देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिने भी हो गई हैं। 7 

दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एंक प्रसिद्ध मक्तिन हो गंई है जिनका 
जन्म संवत्‌ ७७३'मे हुआ था। अंदाल के पद द्वविढ़ भाषा में 'तिरुप्पावइ? 
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नामक पुस्तक मे मिलते हैं | श्रंदाल एक स्थल पर कहती है--“अब मैं पूर्स 
यौवन को प्रास हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त ओर किसी को अपना पति 
नहीं बना सकती |”? इस भांव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमे गुद्य 
और रहस्य की प्रद्ृत्ति हो ही जायगी | रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है जिनकी उपासना भी माधुर्य्य भाव? की थी | मुसलमानी जमाने मे इन 
सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति-सावना के स्वरूप पर बहुत कुछु-पढ़ा | 
धाधुर्य्य मावः को प्रोत्साहन मिला । माधुय्ये भाव की जो उपासना चली आा 
रही थी उसमे सूफियों के प्रभाव से आमभ्यंतर मिलन”, 'मूछा?, “उन्माद! 
आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई | मीराबाई ओर चैतन्य महाप्रभु दोनों पर 
सूफियों का प्रभाव पाया जाता है | 


सूरदासजी--दरदासजी का बच “चौरासी वैष्णवो की वातां?” से केबल 
इतना ज्ञात होता है कि वे १हले गऊघाद (आगरे और मथुरा के बीच ) पर 
एक साधु या स्वामी के स्वरूप, में रहा करते-थे ओर शिष्य किया करते थे । 
गोवद्धन पर श्रीनाथजी का मदिरि बन जाने के पीछे एक बार जब वल्लभाचारय्य जी 
गऊघाट पर उतरे तब सूरदास उनके दशन को आए और. उन्हे अपना बनाया 
एक पद गाकर सुनाया | आचार्य्य॑जी ने उन्हे अपना शिष्य किया और भागवत 
की कथाओं को -गाने योग्य पदों मे करने का आ्रदेश दिया । उनको सच्ची भक्ति 
आर पद-रचना की निपुणता देख वल्लभाचाय्यंजी ने उन्हे अपने श्रीनाथजी के 
मंदिर की कीत्तन सेवा सोपी। इस मदिर को पूरनमल खतन्नी ने गोवरद्धन पर्वत 
पर सबत्‌ १४७६ में पूरा बनवाकर खड़ा किया था । मदिर पूरा होने के ११ वर्ष 
पीछे अर्थात्‌ संवत्‌ १५४८७ में वल्लभाचार्य्यंजी की मृत्यु हुईं । 

श्रीनाथजी के मंदिर-निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी वल्लभ-संग्रदाय 
में आए, यह “चौरासी वैष्णवों की वार्ता? के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता दै--- 

* “ओऔरहु पद गाए तब श्रीमहाप्रसुजी अपने मन मे बिचार जो श्रीनाथर्जी 

के यहों ओर तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो 
है; तातें अब सूरदास को दीजिए |”? 

अत; संवत्‌ १५८० के आस-पास सूरदासजी वल्लभाचाय के शिष्य हुए 
दोंगे ओर शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हे कीर्चन सेवा मिली होगी | तब से वे 
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बराबर गोवर्द्धन पंत पर ही मदिर की सेवा में रहा करते थे, इसका- स्पष्ट अभास 
'सूरसारावली' के भीतर मौजूद है । तुलसीदास के प्रसंग मे हम कह आए हैं कि 
भक्त लोग कभी कभी , किसी ढंग-से अपने को अपने इष्टदेव की कथा के भीतर 
डालकर उनके चरणो तक.अपने पहुँचने की,भावना करते है । तुलसी ने 
तो अपने को छुछ प्रच्छन्न रूप में, पहुँचाया है, पर सूर नेःप्रकट रूप,मे | कृष्ण- 
जन्म के उपरातः नद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं । उसी बीच एक 
ढाही आकर कहता है ! ] 
( नद जू मेरे मन आनद भयो, हों गोवर्धन ते आयो । 
। तुम्दरे पुत्र भयो, मे सुनिकै अति आतुर उठि वायो ॥ 
>< ८ * 
'. जब तुम मदनमोहन करि टेरी, यह स॒नि के धर'जा्डे । 
हो तो तेरे घए को ,ढाढी,, सरदास ,ेरो नाउें॥ , 


श्र 


वल्‍लभाचारय्य॑जी' के पुत्र गोसाई' विदचलनाथ 'के सामने गोवद्न की तलहटी 
के पारसोंली ग्राम मे सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्त बारां से लगता 
है | गोसाई विद्चलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई | इसके"कितने पहले सूरदास 
का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप-से'नहीं कहा जा सकता-। 
सूरसाग़र! समाप्त, करने पर सूर ने जो सूरसागर-सारावली” लिखी है' उसमे 
अपनी अवस्था ६७ व की कही है--- दे 
'. गुरु-परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन। 


तात्य यह कि ६७ वष के कुछ पहले वे 'सूरसागंर/ समास्त कर चुके 
थे | सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'सारावली' लिखी 
होगी | एक ओर पग्रथ सूरदास का 'साहित्य लहरी? है... जिसमे- अलकारो और 
नायिका-मेदों के उदाहरण. प्रस्तुत करनेवाले कूट पद है। इसका रचनाकाल सूर 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
. मुनि सुनि रसन के रस लेख । 
दसन गौरीनद को लिख सुबक संबत पेख | 
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बना 
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इसके अनुसार संवत्‌ १६०७ में साहित्य-लहरी? समाप्त हुईं .। यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-क्रीड़ा का यह अंथ 'सूरसागर” से छुट्टी पाकरं ही 
सूर ने सकलित किया होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली' की रचना 
हुई, तो कह सकते हैं कि सवत्‌ १६०५ में सूरदासजी ६७ वर्ष के थे | अब यदि 
उनकी आयु-८० या ८२ वध की माने तो उनका जन्मकाल सं० १५४० के 
आसपात तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास ही अंनुमित होता हे । 


साहित्य-लहरी? के अंत मे एक पद' है जिसमे सूर अपनी' वंशपरंपरा देत 
हैं। उस पद के अनुसार सूर प्रथ्वीराज के कवि चंदबरदाई के वंशज ब्रह्ममट्ट ये । 
चदकवि के कुल में हरीचंद हुए जिनके सात पुत्रो मे सबसे छोटे सूरजदास या 
सूरदास थे | शेष ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब 
अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उधर मटठकते रहे । एक दिन वे कुएँ मे 
गिर पडे ओर ६ दिन उसी मे पडे रहे। सातवें दिन कृष्ण भगवान उनके 
सामने प्रकट हुए ओर उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ ने कहा कि 
दक्षिण के एक 'प्रबल ब्राह्मण-कुल द्वारा शतुुओं का नाश होगा ओर तू सब 
विद्याओ मे निपुण होगा" इसपर सूरदास ने वर मॉगों कि जिन आँखों से 
मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब ओर , कुछ न देंखू ओर सदा आपका 
भजन करूँ। कुए से जब भगवान्‌ ने उन्हे बाहर निकाला तब वे ज्यो के त्यों 
अधे हो गए और ब्रज मे आकर भजन करने लगे | वहों गोसाइजी ने उन्हे 
अ्रष्ट-छाप' मे लिया | ४ 5 ' 
हमारा अनुमान है कि 'साहित्य“लहरी? मे यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा 
जोड़ा गया है। यद्द पंक्ति ही-- 
अ्रबल दच्छिन बिप्रकुल तें तन्र हुंहे नास? 


इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। 'प्रवल दच्छिन विशप्रकुल” से 
साफ पेशवाओं की ओर संकेत है । इसे खींचकर अध्यात्म-पक्ष की ओर मोड़ने 
का प्रयत्न व्यथ है | 


१--देखो पू० ४५ पर चंद का वंशवृत्ष । 
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साराश यह कि हमे यूरदास का जो थोटा-ता हत्त चीरासी वैष्गयों की बाना' 
में मिलता है उसी पर संतोप करना पता है। बढ वादा मो यद्यपि बल्रमा 
चाय्यजी के पोच्ष गोकुलनाथजी की लिखी की जाती है, पर उसकी लिखी नहीं जान 
पड़ती । इसमें कई जगह गोछुलनाथजी के श्रीमुख से बढ़ी हुई बातों का बे 
आदर ओर संमान के शब्दों में उल्लेख है और बंह्वाचाब्यनी की शिप्या न 
होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कदा गया है ओर गालियां तक दी 
गई हैं | रंगढंग से यद्द वार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजरात 
शिष्य की रचना जान पढती है | 

ध्रक्तमाल? में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छुप्पव मिलता है-- 

पक्ति चोज अनुप्रास बरन-णरिवति अति भारी | 
बचत प्रीति निर्वाद ब्र्थ ख्रदभुत तुफुपारी ॥ 
प्रतिबिष्त दिवि दिष्टि, टढय इरिलीता भासी । 
जनम 'करम शुनरूप संबे रसना परकासी॥ 
विमल बुद्धि शुन भर की जो यह झुन अ्रवननि परे । 
ु , पर-कवित सुनि कीन कवि जो नद्िं सिर चालन करे ॥ 

इस छुपय में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध 
चला आता है ।- हे 

. जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक इत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के 
समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहोँं कहीं सूरदास नाम मिला 
हे वहीं का,इत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का अवत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख 
लोगो को मिले है-- 

(१) आईन अकबरो! मे अकबर क़े दरबार मे नौकर गवैयों, बीनकारों 
आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास 
दोनों के नाम दज है| उसी अ्रंथ मे यह भी लिखा है कि सब कल्लावंतों की सात 
मंडलियों बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक वार दरबार में हाजिर 
होकर बादशाह का सनोरंजन करती थी। अकबर संबत्‌ १६१३ में गद्दी पर 


बैठा । हमारे सूरदास सबत्‌ १५८० के आसपास ही वल्लभाचारय्यंजी के शिष्य 


- कृष्णुभक्ति-शाखा कक 


हो गये थे और उसके पहले भी.विरक्त साधु के रूप'मे .गऊूघाट-पर रहा करते 
थे। इस दशा मे सवत्‌ १६१३ के बहुत बाद वे दरबारी नौकरी करने कैसे 
पहुँचे! अतः आआाईन अकबरी! के सूरदास, ओर. सूरसायर के सूरदास एक ही 
व्यक्ति नहीं ठहरते । 2 हा 


/ ४ 


(२ )-मुशियात अब्बुलफजल”- नाम॒क- ग्रब्बुलफजल के पत्रों .का एक 
सग्रह है. जिसमे बनारस के किसी सत सूरदास के नाम अब्बुलफजल का एक पत्र 
है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के, साथ - अच्छा, बस्ताव नहीं करता था 
इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार, मे भेजी थी । उसी 
उत्तर में अब्बुलफजल का पत्र है | बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद 
में मिलने के लिये इस तरह बुलाए,गए, है--- ह 


“हजरत बादंशाह इलाहाबाद में ,तशरीफ लाोएँगे | उम्मीद है कि आप भी 
शर्फ मुलाजमात से मुशंरफ होकर मुरीद हकीकी होंगे ओर खुदा का शुक्र है कि 
हजरत भी आपको हक-शिनास जानकर दोस्त रखते है।” ( कफारंसी का 
अनुवाद ) सम ' हैं 


इन शब्दो से ' ऐसी ध्वनिं निकलती है कि ये कोई ऐसे सत थे जिनके 
अकबर के दीन इलाही' मे दीक्षितं होने की सभावनों' अब्बुलफजल समभता 
था | सभव है कि.ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का दो जार 
इलाहाबाद जाना पाया जांता है | एक तो सवत्‌ १६४० मे, फिर संवत्‌ १६६९१ 
में | पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी 
उस समय हमारे सूर का ग़रोलोकवास हो चुका था । यदि उन्हे तब'तक जीवित 
सानें तो वे १०० वबष के ऊपर रहे होंगे | “मृत्यु के इतने समीप आकर 'वे इन 
सब भमेलो में क्यो पडने जायेंगे; या उनके दीन इलाही' मे 'दील्ित होने की 
आशा केसे की जायगी ? - “7  , 


श्रीवल्ल भाचार्य्येजी के'पीछे उनके पुत्र गोघाई विद्दलनाथजी गद्दी पंर बैठे । 
उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कंवि' बहुत से सुदर सुदर पदों की रचना कंर चुके 
थे | इससे गोसाइ विद्धलनाथजी ने उनमे से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 
अधष्टछाप? की प्रतिष्ठा की | अ्रष्टछाप” के आठ कवि थे हैं--सूरदास, कुंभन 
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दास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, चतर्सृजदास और 
नद॒दास ! है. 2 | 
कृष्णभक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की प्रेमसयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्त्व को 
बडे विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है । 
इन कृष्णभक्तो के कृष्ण प्रेमोन्‍्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं 
, बड़े बडे भूपालो के बीच लोकव्यवस्था की रक्षा करते ' हुए द्वारका के श्रीकृष्ण 
नहीं हैं | कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले ह वह हास- 
विलास की तरगो से परिपूर्ण अनत सौंदय का समुद्र है। उस सावभौम 
प्रेमालंबन के सन्मुख सनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता 
है| अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संबध में यह कह देना आवश्यक है कि ये 
अपने रग मे मस्त रहनेवाले जीव थे ; ठुलसीदासजी के समान लोकसंग्रह का 
भाव इनमे न था। समाज किधर ,जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते 
थे, यहॉ तक कि अपने भगवसद्येम की पुष्टि के लिये जिस * गारमयी लोकोत्तर 
छुटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, 
उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय-वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव 
पडेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया । जिस राधा और छृष्ण के प्रेम को 
इन भक्तों ने अपनी गूढातिगूह चस्म भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर 


आगे के कवियो ने “*गार ,की उन्मादकारिणी उल्तियो से हिंदी काव्य को 
भर दिया । 


५ 


कृष्णचरित के गान मे गीत-काव्य की जी घारा पूरव मे जयदेव और 
विद्यापति ने बहाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियो ने भी किया | आगे 
चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी » गारमयी मुक्तक कविता के लिये 
राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार क्ृष्ण-संबधिनी कविता का 
स्फरण मुक्तक के क्षेत्र से ही हुआ, प्रबध-क्षेत्र में नहीं-। बहुत पीछे संवत्‌ श्८०६ 
में त्रजवासीदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों मे प्रबंध-काव्य 
के रूप में कष्णचरित वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ 
और उसका वैसा प्रसार न हो सका.। कारण स्पष्ट है। ऋृष्णभक्त कवियों ने 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबध-काव्य 
के लिये पर्याप्त न था। उसमें मानव-जीवन की वह अनेकरूपता न थी,जो 
एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा 
अपने इष्टदेव की केवल बाललीला ओर यौवनलीला लेकर ही अग्नसर ,हुईं जो 
गीत और मुक्तक' के लिये ही उपयुक्त थी-। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्णमक्त कबियों 
तथा आलंकारिक कवियों ने ४'गार और वात्सल्य रसो को पंराकाष्ठा पर पहुँचा' 
दिया इसमे कोई संदेह नहीं | ' 3 


पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्य्यजी की आज्ञा से सूरदावजी ने 
श्रीमद्भागवत की कथा को पंदो में गाया । इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत 
के दशम स्कंघ की कथा ही ली गई है । उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है । 
शेष स्कधों की कथा संक्षेपतः इतिइ्नत्त के रूप में थोडे से पदों में कह दी गई 
है । सूरसागर में क्ृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा 
अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है । मिन्‍न मिन्न लीलाओं के प्रसग 
लेकर इस सच्चे रसमझ कवि'ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की' भडी सी 
बाँध दी है | इन पदों के संबंध में सवसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि 
चलती हुई अजमाषा में सबसे 'पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने 
सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्‍्म और काव्यागपूर्ण है कि 
आगे होनेवाले कवियो की “टंगार ओर वात्सल्य की उक्तियों सूर की जूठी सी 
जान पड़ती है | श्रतः सूरूसागर किसी चली आती हुईं गीतकाव्य-परंपरा का-- 
चाहे वह मौखिक हो रही हो--पूर्णा विकास सा प्रतीत होता है। 


गीतों की परंपरा तो सम्य असम्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से 
चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका 
समावेश किया है । लिखित रूप में आकर इनका रूप पंडितों की काव्य-पर॑परा 
की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे 
योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए है और भाषा की किन किन 
पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता 
हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गौतों से ही लग सकता है । किसी 
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देश की काव्यवारा के मूल प्राकृतिक खरूप का परिचय से चिस्काल से चर 
ञआते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता र२ बर प्रचलित हिियों के परेल भी 
में शूगार ओर करण दोनों का बहुत स्वामाविक विकास हम यराएंसे। हे 
प्रकार आल्हा, केला आंद पुरुषा ऊे गंता मे बारता का स्यजना के संत 
स्वाभाविक पद्धति मिलेगी | देश की झंतवत्तिनी मल शाव वास के रे 
ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतो का पूण सग्रद बहुत श्रावश्यका 
सम्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठोक है जमिन्हें भारतीय सह्दति के गार्मिव' 
स्वरूप की परख हो ओर जिनमें पूरो ऐतिटासिक दृष्टि दो । 
स्वियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतो को ध्यान से 
पता लगेगा कि उनमे स्वकीया के ही प्रेम की साल गभीर व्य॑ंजना है । 
प्रेम के जो गीत हऐँ वे कृष्ण और गोपिकाओं की ग्रेम-लीला को दी लेकर चले ६ 
इससे उनपर भक्ति या धमं का भी कुछ रण चढ़ा रद्ता है। इस प्रकार फे 
मौखिक गीत देश के प्रायः सब भायो में गाए जाते थर। मैयिल कवि विद्यापत्ति 
( सवत्‌ १४६० ) की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है | जैसा 
कि हस पहले कहद-आए है, सर के *£ गारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति 
की पद्धति पर हुई है| कुछ पदों के तो भाव भी विलकुल मिलते हैं; जेंसे 
| अनुखन माधव माधव सुमिरइत सु'दरि भेलि मधाई | 
ओ लिज भाव सुभावदहि विसरल अपने शुन बधाई ॥ 
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भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छल छुल लोचन पानि। 
,अचुखन राधा राधा रत आधा आधा वानि ॥ 
राधा सर्य जब पनितदि मार्घव, माधव सर्ये जब राघा । 
४! - ,दारुन प्रेम तवहि नहिं हूटत वाढ़त बिरद्र के बाधा ॥ 
(-“ ' -हुंहु दिसि दारः दहन जइसे दगधघइ, आकुल-कीट-परान । 

ऐसन वल्लभ देरि सुधामुसि कवि विद्यापति भान॥ 


“इस पद का भावाथ यह है कि प्रतिंत्षण कृष्ण का स्मरण करते करते 
राधा ऋष्णरूप हो जाती हैं ओर अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में 


अररन "सके आर >ज कसम कर 


कक बंन कस, 
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राधा राधा? रटने लगती हैं | फिर जब होश मे आती है तत्र कृष्ण के विरह से 

संतप्त होकर फिर 'ऋष्ण कृष्णः करने लगती है| .इस' 'प्रकार अपनी सुध मे 
रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं मे उन्हे विरह का ताप 
सहना पडता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीडे की सी रहती है 
जिसके दोनो छोरो -पर्‌॒ आग लगी हो। अब इसी भाव का-सूर का यह पद 
देखिए--- पा जज + १ । । 


'सुनौ स्थाम ! यह वात ओर कोड 'क्यों समझांय॑ कहें । 
दु्इं दिसि की रति विरद् विरहिनी कैसे के जो सहै॥ 
जव राधे, तेव ही मुख “भाधों मार्धी? रठति रहै। 
जब माधी हे जाति, सकल तनु राधा-विरह ढहैवे 
उभय अंग्र दव' दारुकीट ज्यों सीतलतोई” चहै। " 
' सूरंदास अति विंकल विरहिनी कैसेडु छुद्ब' न लेंहै.॥ ' ' 
( सूरसागर/ ५० '५६४; वकटेश्वर ) 


सूरसागर” मे जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते है | यह भी विद्यापति 
का अनुकरण है | 'सारंग” शब्द को लेकर सर ने कई जगह कूठ पद कहे है । 
विद्यापति की पंदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए--.. 


7 
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/सारेंग: नयन, बयन पुनि सारग, सारंग तस समपाने | , 
- सारेंग उपर उगलू दस सारेंग केलि करवि मधु पाने।॥ 


' 'पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों 'में “गीतो की भाषां ब्रज ही थी । 
दिल्‍ली के आस-पास भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते“थे, धह हम खुसरो 
( सवत्‌ १३४० ) के गीतों मे दिखा आए, है। कबीर (संवर्त १४६०) के प्रसंग 
में कहा जा चुका है कि उनकी 'साखी? की भाषा तो. 'सघुक्कड़ी? है, पर पदों की 
भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। यह एक पद तो कब्रीर ओर सूर दोनों 
की रचनाओं के भीतर.ज्यो का त्यों मिलता है--- | /: १-.७' १ 

है दरिभजन को परवॉन । नीच पावे ऊँच पदवी, वाजते नीसान । 
भजन को परताप ऐसो तिरे जल पापान । अधम भील, अजाति ,गनिका चढे जात बिवॉन॥ 
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नवरूख तारा चले मंडल, चले ससहर भान । दास धू को अटल पदवी राम को दीवान ॥ 
निगम जाकी साखिवोलें करयें सत्त सुनान । जन कबीर तेरी सरनि आयौ,राखि लेहु भगवान ॥ 
हे (कबीर भथावली, एृ० १९० ) 


डर 





है हरि-सजन को परमान। नीच पावै-ऊँच पदवी,बाजते नोसान । 
भजन को परताप ऐसी जल तरै पापान । अजामिल अरु भील गनिका चढे जात विमान । 
चलत तारे सकल,म डछ,चलत धसि भरु भान । भक्त ध्रुव की अटल प्रदवी राम को दीवान। 
निगम जाको सुजस गावत,सुनत संत छुजान । सूर हरि की सरन आयौ, राखि ले भगवान ॥ 
( यरसागर, १० १९, वेंकटेश्वर ) 
कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा 
जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह केसे पहुँच गया | 


राधाकृष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चलते आते थे, यह तो 
कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी 
ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुईं थी। उसका एक पद देखिए-- 
सुरली बजाय रिकाय लई मुख मोहन तें । 
गोपी रीकि रही रखतानन सों सुधवुध, सब बिसराई। 
धुनि सुनि मन मोहे, मंगन भर देखत हरि-आनन। 
जीव जंतु पसु पंत्री सुर नर भुनि मोहे, हरे संब' के आनन। 
वैजू बलवारी बंसी अधर धरि इ 'दावन-चंद बस किए सुनत ही कानन ॥ 


जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में , गोस्वामी तुलसी- 
दासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ हे उसी प्रकार कृष्णचरित गानेवाले, भक्त कवियों मे 
महात्मा सूरदासजी का। वास्तव मे ये हिंदी काव्य-गगन, के सूर्य और चंद्र है |. 
जो तन्मयता इन दोनो भक्तशिरोमणि कवियो की वांणी- मे, पाई जाती है वह 
अन्य कवियों मे: कहाँ ! हिंदी-काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं की 
सरसता से उसका ह्लोत सूखने न पाया | सूर की स्तुति में, एक संल्क्ृत श्लोक 
के भाव को लेकर, यह दोहा कहा गया है--- 


/ उत्तम पद कवि गंय के, कविता को बलबीर | केशव अर्थ,गेमीर को,सर तीन शुन थोर ॥ 
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ा 


इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है--- 
किधों सर को सर लग्यो, क्रिंपी सूर को पीर। किधों सूर की पद लग्यो, वेध्यी सकल सरीर ॥ 


यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-त्ेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमे 
जीवन की भिन्‍न मिन्‍न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-मूमि में 
उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। स्ट गार 
ओर वात्सल्य के क्षेत्र में जहों तक इनकी दृष्टि पहुँची वहोँ तक और किसी 
कवि की नहीं । इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिये कुछ 
छोड़ा ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीतावली में बाललीला को इनकी 
देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सह्दी पर-उनमे .बाल-छुलभ भावों और 
चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूपवर्णन, की ही प्रचुरता रही । 
बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बडा भंडार और कहीं 
नहीं। दो चार चित्र देखिए--- ह 
(१) काददे को आरि करत मेरे मोहन ! यों तुम आँगन लोदी ? 
जो मॉगहु सो देहँँ मनोहर, यहे बात तेरी खोदी॥ 
सरटास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ छकुट लिए छोटी॥ 
(२ ) सोमित कर नवनीत लिए । ह ् 
घुदरुन चलत रेनु-तन-मदित, मुख दधि लेप किए ॥ 
'( ३) सिखबत चलन जसोदा मैया ।. कर 
अरवराय कर पानि गहावति, डगमगाय धरै' पैयॉ॥ ' 
(४ ) पाहनि करि दे तनक मद्यो | 0 
आरि करे मनमोहन मेरो, अचल' आनि गद्मों ॥ 
व्याकुल मथत मखनियाँ रीती, दधि वें 'ढरकि रघ्यो॥ 


बालकों के स्वाभाविक भावो की व्यजना के न जाने कितने सु दर पद भरे 
पड़े हैं | 'स्पर्दा/ का कैसा सुदर भाव इस प्रसिद्ध पद' में आया है-- 
। मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी ? ' 
कितिक वार मोद्दि दूध पियत भई, यह श्रजह्ूँ है छोटी । 
तू जो कहति बल? की वेनी ज्यों होह्टे ,लॉबी मोटी ॥ । 
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इसी प्रकार बालकों के छोम के ये बचन देस्िग--- 
खेलत में को काऊी गोसैर्या ? 
जोति पाति हम तें कछु नाहि, न बसत्त तुम्हारी करैया । 
अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्दारे है कछु गेयाँ॥। 


वात्सल्य के समान ही शंगार के संयोग शोर विय्रोग दोनो पत्षों का 
इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं । गोकुल में जब तक श्रीकृष्ण 
रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संबोग-पक्त है | दामलीला, माखनलीला: 
चीरहरणु-लोला, रासलीला श्रादि न जाने कितनी लीलाओ पर सहसतों पद भरें 
पडे हैं। राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों 
का चित्रण हुआ है यही देखिए--- 

( क) करि लल्‍यो न्‍यारी,'हरि आपनि गैयों। 

नहिं न बस्तात छाल कछु तुमर्सो सब ग्वाल इक ठैया । 


(ख) पेनु दुहत अति ही रति वाढी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहें प्यारी ठाढी ॥ 
मोहन कर ते धार चलति पय मोहनि-मुख अति ही छवि बाढ़ी । 


श्गार के अंतर्गत भावपक्ष ओर विभावपत्ष दोनो के अ्रत्यंत विस्तृत और 
अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे है । राधाकृष्ण के रूप-वर्ण न 
में ही सैकड़ो पद कह्टे गए, है जिनसे उपमा, रूपक और उत्प्रेज्षा आदि की 
प्रचुरता है । आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं; जसे-- 
देखि री । हरि के चचल नैन । 

खंजन मीन सगज चपलाई, नहिं पटनर एक सैन ॥ 

“रजिवदल, इंदीवर, शत्तठल; कमल कुशेशय जाति | - 

निसि सुद्वित-प्रातह्ि वे विगसत, ये बिंगसे दिन राति. 

अरुन असित सित कलूक पलक प्रति, को बरने उपमाय । 

भनो सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥ 


नेत्रों के प्रति उपालभ भी कही कही बडे मनोहर है-- 
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मेरे नैना मिरद की,वेल वह । 
सींचत नेन-नीर के सजनी ! मूल पतार गई 
वियसति लता सुभाय आपने छाया सघन भरई 
अब कैसे निरुवारों, सननी !. सब तन पसरि छई 


ककन+ जन्‍म» रु 


आंख तो आँखे, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोषियों को 
ऐसी सजीबता दिखाई .पढ़ती है कि वे अपनी सारी प्रगलेभता उसे कोसने 
में खर्च कर देती हं--- | हब मल 
 »+  भुरली तऊ गोपालहिं भावति | : के 
मुन री सर्खी ! जद॒पि नँदनंदद्दि लाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पाये ठछे करि, अति अधिकार जनावति | 
है आपुनि पीढि अघर-सज्या पर .कंरपछव रो पद पलुखवति। » 
अ्रकुटी कुटिल कोंप नासा पुट हम पर कोपि केंपावति ॥ «- 
कालिंदी के कूल पर शरत्‌ की चॉदनी में होनेवाले रास को शोभा का 
क्या कहना है, जिसे देखने के लिये सारे देवता आकर इकटे हो जाते थे। 
सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनद-छुटा अ्रप्ने बंद नेत्रो से देखी है | क्रष्ण 
के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरहसागर उमड़ा है उसमे मम्न होने 
पर तो पाठको को वार-पार नही मिलता । वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ 
हो सकती हैँ सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गौपियो को संध्या 
होने पर यह स्मरण आता है-- 
एहि- बेरियाँ वन ते चलि आवते । 
दूरहिं तें वदद बेनु अ्रधर घरि वारवार बजावते ॥ 


;॒ 
हु पा । 


) 
डे 


कभी वे अपने उजडे हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण 
व्रृंदावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती है---.., ह 
मधुवन ! तुम कृत रहत हरे १ 
विरह-वियोग ज्यामसुदर के ठाढे क्यों न जरे १ ' 
तुम हो निलज, लाज़ नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप घरे ॥ 


है है 
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ससा स्थार प्रौ बन के प्ले घिक घिक सद्रन छरे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न डफठि परे ? 


परपरा से चले आते हुए. चद्रोपालभ आदि सब विषयों का विधान सूट के 
वियोग-वर्णन के मीतर है, कोई बात छूटी नहीं हे । 

सूर की बडी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्धावना । श्रसंसोद्मा- 
बना करनेवाली ऐसी प्रतिमा हम तुलसी में नहीं पाते। बाललीला ओोर 
प्रेमलीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे छोटे 
मनोरंजक बृत्तो की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक ज्षेत्र के भीतर 
कथा-वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है । . 


राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णुभक्ति को जो काव्यधारा चली उसमें 
लीलापक्ष अर्थात्‌ बाल्यार्थ-विधान की प्रधानता रही है | उसमें केलि, विलास, 
रास, छोडछाड, मिलन की युक्तियो आदि बाहरी बातो का ही विशेष वर्णन है। 
प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभतियों की व्यंजना कम है। वियोग-वर्णन में कुछ 
सचारियों का समावेश मिलता है, पर व रूढ़ ओर परंपरागत हैं, उनमे नूतन 
उद्धावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। अ्रमरगीत के अतर्गत अलबत सूर ने 
आमयतर पतक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है | म्रंमदशा के भीतर की न जाने 
कितनी मनोबृत्तियों की व्यजना गोपियों के बचनो द्वारा होती है। 


सूरसागर का सबसे ममंस्पर्शी ओर वास्वैदग्ध्यपूर्ण अंश 'श्रमरगीत” है 
जिसमे गोपियो की वचनवक्रता अ्रत्यत मनोहारिणी है | ऐसा संदर उपालंभ- 
काव्य और कहीं नहीं मिलता । उद्धव तो अपने निगु ण॒ब्रह्मशान और योग- 
कथा द्वारा गोपियो को प्रेम से विरत करना चाहते है और गोपियों उन्हे कभी 
पेट भर चनाती है, कभी उनसे अपनी विवशता ओर दौनता का निवेदन करती 
हैं। उद्गव के बहुत बकने-पर वे कहती हैं-- 


ऊधो ! तुम अपनो जतन करी...» , 0 
हित की कहत कुदिित की छागै, किन बेकाज ररौ? 
जाय करो उपचार आपनो, -हम जो कद्दति हैं. जी की ।- 


क॒द्यू कहत कछुवे कहि डारत, घुन देखियत, नहिं नीकी ॥ | * 
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इस अमरगीत का महत्व एक बात से और बढ गया है। .भक्तशिरोमणि 
सूर ने इसमें सशुणोपासना का निरूपण बडे ही मार्मिक ढग से--छदय की 
अनुभति के अ्रधार पर, तक-पद्धति पर नहीं--किया है। सगुण-निगु ण का 
यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं. जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई 
है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है | सूर के समय में निगुण संत संप्रदाय की 
बातें जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस 
प्रसंग का समावेश कर दिया । जब उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निगु ण्‌ 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते है, तब गोपियों बीच मे 
रोककर इस प्रकार पूछती हँ--- 

निग्यु न कोन देस को वासी ? 
मधुकर इंसि समुझाय; सोंह दे बूकृति सॉँच, न दॉसी 


और कहती ईैं कि चारों ओर भासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यो 
व्यर्थ उमके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यों ही बक बक करता है । 
- मुनिद्दे कर्था- कौन निगुन की, रखि पश्ि वात बनावत । 
सयुन-सुमेर प्रगट देखियत, तुम तृन (की ओर< दुरावत ॥ 
उस निगु ण* और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी 'कोई संबंध हो सकता हे 
यह तो बताओ -- ' ह 
रेख न रूप, बरन' जाके नहिं ताको हमें बतांवत ॥ ' 
'अपनी कहो, 'दरस ऐसे को तुम 'कबहूँ दो पावत ? 
मुरली अधर धंरत दै सो, पुनि गोधन बन बन चारत ? 
' सेन बिसाल, भोह वकट करि देख्यो कबहुँ निहारत !? 
तन त्रिभंग'करि, नंव्वर वएु घरि, पीताबर तेहि सोहत ? 
सर श्याम ज्यों देत इमें सुख त्यों तुमको सोर्ड मोइत ? 
अत में वे यह कहकर बातं समास करती है कि तुम्हारे निगु ण॒ से तो हमें 
कृष्ण के अवगुणों में ही अधिंक रस-जान पड़ता हे--- 
- ऊन्नो कर्म कियो मातुल बबि, मदिरा मत्त प्माद | ' 
सुर श्याम एते अवशगुन * में निगुन तें अति स्वाद ॥ 
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(२) नंददास--ये सरदासजी के प्रायः समकालीन, थे ओर इनकी गणना 
अष्छाप में है। इनका कविता-काल सूरदासजी की मृत्यु के पीछे संचत्‌ १६२५ 
या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन-दइत्त पूरा पूस 
आर ठीक ठीक नही मिलता | नाभाजी के मक्तमाले में इनपर जो छुप्पय हैं 
उससे जीवन के सबंध में इतना ही हैं | 


॥। 


* अद्वह्मस-अ्रयज सुहृद परम-प्रेम-पथ में परे । 


इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था । इनके 
गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विडलनाथ नी के पुत्र गोकुलनाथजी के 
नाम से जो “दो सो बावन वैष्णवो की वात्ता” लिखी गई उसमें इनका थोडा- 
सा दृत्त दिया गया है। अक्त वार्ता मे! नददासजी ठुलसीदासजी के भाई कहे 
गए हैं। मोकुलनाथजी'का अमिग्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी से ही हे, 
यह पूरी वार्ता पढ़ने 'से स्पष्ट हो जाता है। उसमे स्पष्ट लिखा हें कि 
नंददासजी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदासजी 
को अच्छा नही लगा ओर -उन्होने उलाहना लिखकर भेजा | यह वाक्य भी 
उसमें आया है--'सो एक दिन नंदृदासजी के मन में ऐसा आई। जैसे 
तुलसीदासजी ने रामायण भाषा करी हे -सो हम. हैं श्रीमद्धागवत- भाषा 
करें |? गोस्वामीजी का नंददास के साथ छंदावन जाना और वहों “वुलसी 
मस्तक तब नवै धनुषबान लेव हाथ” वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी 
हं। पर गोस्वामीजी का नंददासजी से कोई - संबंध न था, , यह बात पूर्णतया 
सिद्ध हो चुकी हैं। श्रतः उक्त वात्ता की बातों को, जो वस्तव में भक्तों का 
गोरव प्रचलित करने और वलल्‍्लमाचार्य्यंजी की गद्दी की ,सहिमा प्रकट करने के 
लिये पीछे से लिखी गई है, प्रमाण-कोट़ि- में, नहीं ले सकते । : 


उसी वार्ता में यह भी लिखा है . कि द्वारका जाते हुए 'नंददासजी सिंधुनद 
आम से एक-रूपवती खानी पर असक्त हो-गए-।" ये -उस स्त्री के घर के चारो 
ओर चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर -कुछ दिनों के लिये 
गोकुल चले गए | वहाँ भी ये जा पहुँचे-। अंत में बही पर गोसाई' विदलनाथजी 
के सहुपदेश से इनका मोह छूट और ये, अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में 
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ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होने गोसाईं विद्दलनाथजी से दीक्षा 
ली | ध्रवदासजी ने भी अपनी “भक्त-नामावली? में इनकी मक्ति 'की प्रशंसा के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है | ४ 2... 3,» 


अप्टछाप मे सूरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पडता है। इनकी 
रचना भी बढ़ी सरस और मधुर हे । इनके संवध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि 
“आर कवि गढ़िया, नंददास” जडिया” [| इनकी सबसे पसिद्ध पुस्तक रास- 
पंचाध्यायी' है जो रोला छुदों में लिखी गई है । इसमे, जैसा कि नाम से ही 
प्रकट है, कृष्ण की रासलीलां का अनुप्रासादि-युक्त साहित्यिक भाषा मे विस्तार 
के साथ वर्णन हे | जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वांमाविक चलती 
भाषा का ही अ्रधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए, संस्कृत पदविन्यास 
आदि की ओरे प्रवृत्ति नही दिखाई हे, पर नंददासजी 'में ये बातें पूण रूप मे 
पाई जती हैं। “रास-पचाध्यायी” के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तके लिखी है--- 


भागवत दशमस्कथ, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत-पचाध्यायी, रूपसंजरी, रस- 
मजरी,मानमंजरी, विरइ-मंजरी, नामचिंतामणिमाला, अ्रनेकार्थनाममाला (कोश) 
ज्ञानमंजरी, दानलीला, मानलीला, अनेकाथमंजरी श्यामसगाई, श्रमरगीव ओर 
सुदामाचरित -। दो ग्रंथ- इनके लिखे ओर कहे ज़ाते हँ---दवितोपदेश और नासि- 
केतपुराण ( गद्य में )। दो सौ से ऊपर इनके .फुटकल पद--भी परिले हैं। 
जहाँ. तक ज्ञात है, इनकी चार, प्ुस्तके ही अब - तक प्रकाशित: हुई 
ई--रासपंचाध्यायी, अ्रमरगीत, अनेकार्थमंजरी, और -,अनेकार्थनाममाला, | 


इनमे रासपंचाव्यायी और भ्रमरगीत ही प्रसिद्ध है, श्रतः उन्नसे कुछ-अवतरण 
नीचे दिए, जाते है-- ध् , 
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( रास-पैचाध्यायी से ) 
ताही छिन उड्शडराज उदित रस-रास-सहाययक | कुंकुम-मंडित-वदन प्रिया जन्नु नागरि-नायक ॥ 
कोमल किरन अरुन मानो वन व्यापि रही यों। मनसिज खेल्यो फायु घुमडि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों ॥ 
फटिक-छय सी किरन कुंज-रंधनन जब आई ।मानहुँ वितत वितान सुदेस तनाव तनाई ॥ 


त्व लीनो कर कमल योगमाया सी मुरली । अधघटित-घटना-चतुर बहुरि अधरन सुर जुरली ॥ 


श्ष्पर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वर उर उरज करज विच श्रकित, वाहु जुबल वलयावलि फूटी । 
कचुकि चीर विविध रेंग. रजित गिरपर-अपर-माधुरी घधूंटी॥ 
आल्स-वलित नैन शअनियारे, अररुन उर्नीदे रजनी खूटी। 
प्रमानद' प्रभु सुरति समय रस मदन-नतति की सेना लूटी ॥ 


(४ ) छुंभनदास--ये भी अश्छाप के एक कवि थे ओर परमानंददासजी 
के ही समकालीन ये। ये पूरे विरक्त और धन, मान, मर्यादा को इच्छा से 
कोसो दूर थे । एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हे फतहपुर सिकरी 
जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा, संमान हुआ | पर इसका इन्हें बराबर खेद ही 
रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित-होता'* है-- 

सत्तन की कद्दा सीकरी सों काम £ 
आवत जात पनहियाँ टूटी, विसरि गयो हरि-नाम॥ 
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनकी करिवे परी सलाम | 
कुभनदास छाल गिरिघर वितु और संबे बेकाम ॥ 


इनका कोई अंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला “है । फुटकल पद 
अवश्य मिलते हैं | विषय वही कृष्ण की बाललीला ओर प्रेमलीला है-- 

तुम नीके दुद्दि जानेत गैया । 
चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लगा तिहारे पैयों ॥ 
- तुमहि जानि करि कनक-दोहनी घर तें पठई मैया | 
. निकट॒हि है यह खरिक हमारो, नागर लें बलैया॥ 
देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहुँस्‍्यों सदरैया | 
कुंभनदास प्रश्ज॒ मानि लई रति गिरि-गोबरधन-रैया ॥ 

( ६ ) चतुझु जदास--ये क्ुंभनदासजी के पुत्र और 'गोसाईं विद्चल- 
नाथजी के शिष्य थे। ये भी अश्छांप के कवियों मे है। इनकी भाषा चलती 
ओर सुव्यवस्थित है। इनके बनाए, तोन ग्रंथ मिल्ले है--दादशयश, भक्ति-प्रताप 
तथा हितजू को मंगल । 


इनके अतिरिक्त कुटकल पदो के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते है । एक 
पद नीचे दिया जाता है-- 


कृष्णुभक्ति-शाखा श्छ६ 


जसोदा ! कहा कहाँ हो बात ? 
तम्दरे सुत के करतव मो ये कहत कहें नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, ,लै माखन दधि खात | ' 
जौ वरजों ती अंखि दिखावे, रचदु नाहईि सकात 
, और अठपटो कई लो वरनों, छुव॒त पानि सों गात। 
ढास चतु॒भु ज गिरिधर गुन हों कहति कदृति सकुचात ॥ 

(७ ) छीतस्वामी--वे विद्चलनाथजीके शिष्य ओर अश्छाप के अंतर्गत 
थे | पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा ये ओर राजा बीरबल ऐसे लोग इनके 
यजमान थे | पडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़,, ओर- उद्दड थे, पीछे 
गोस्वामी विद्दलनाथजी से दीक्षा लेकर परम शात-भक्त हो गए ओर श्रीकृष्ण का 
गुणानुवाद करने लगे । इनकी रचनाओं का समय संवत्‌ १६१२ कें इधर मान 
सकते हैं । इनके फुटकल पद ही लोगों के मुह से सुने जाते है या इधर उधर 
संगहीत मिलते है । इनके पदों में »गांर के अतिरिक्त ब्जभूमि के प्रति प्रेम- 
व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है । "हे विधना तो सों श्रंचरा पसारि मॉर्यों जनम 
जनम दीजो याही ब्रज बसियो? पद इन्हीं का है | अश्छाप के और कवियों कीं 
सी मधुरता श्रोर सरसता इनके पदों मे भी पाई जाती' है; देखिए:-- 

भोर भए नवकुज-सदन 'चसें आवत लाल” गोवद्धोॉनधारी । 

लट पर पाग मर॒गजी माला, सिथिल श्रग प्डगमंग यति न्‍्वारी ॥* 

* दिनु-गुन माल विराजति उर पर, नखबत द्वेजचंद अनुहारी । 

छीतस्वामि जब चितए मो तन, तब हाँ निरखि गई बलिहारी ॥ 
(८ ) गोविदरबामी--ये अ्रंतरी के रहनेवाले  सनाब्य आआह्षण थे जो 
विरक्त की भाति आकर महावन मे रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विद्चलनाथंजी 
के शिष्य हुए. जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हे अष्छाप मे लिया । 
ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे ओर उसके पास ही इन्होंने कदंबों का-एक अच्छा 
उपवन लगाया था जो अब तक “गोविंदस्वामी की कदंब-खंडी? कहलाता है | 
इनका रचना-काल संवत्‌ १६०० और १६२५ के भीतर ही मांना जा 'सकता है । 
ये कवि होने के अतिरिक्त बडे पक्के गवैए. भी थे । तानसेन कभी कभी इनेका 
गाना सुनने के लिये आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है--- 


१७६ हिंदी-साहित्य का. इतिद्वात 


.,. , /(अमरयीत से ) 
कहन स्थम-संदेस एक में . तुम पै आयो.। क़हन समय सकेत कहूँ. अवसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन मे रही, कब्र पारइक ठाउँ । कहि संदेस नेंदलाल को, वहुरी मधुपुरी जाउ' ॥ 
सुनो त्जनागरी । 
जौ उनके गुन होय, वेद क्‍यों नेति बखाने । गिरयुन सगुन आतमा-रंचि ऊपर सुख साने ॥ 
वेद पुराननि खोजि कै पायो कतडँ न एक । शुन ही के गुन दोहि तुम, कहो अकासह्धि टेक ॥ 
.. सुनी ब्जनागरी । 
जी उनके गुन नाईिं और सुन भए कहाँ ते ? वीज बिना तरु जमै मोहि तुझत कह्ौ कहाँ तें ॥ 
वा गुन की परछोद रो माया-दरपन वीच । गुन तें सुन स्थारे भए, अमल वारि जल कौच ॥ 
सखा सन्त स्थाम के । 
( ३ ) क्ृष्णदास--े भी वल्‍्लभाचार्यजी के शिष्य ओर अश्छाप में 
थे। यद्यपि ये शुद्र थे पर आचांय्यजी के बडे कृपापात्र थे ओर मंदिर के प्रधान 
मुखियां हो गए थे। “चौरासी वैष्ण॒वों की वात्ता” मे इनका कुछ इत्त दिया 
हुआ है'। एक बार गोंसाई' विदलनाथजी से किसी बात पर अप्रधन्न होकर 
इन्होंने उनकी ड्योढी बंद कर दी। इस 'पर गीसाई विडलनाथजी के कृपापात्र 
महाराज बीरबल ने इन्हे कैद कर लिया | पीछे गोसाईजी इस बात से बड़े 
दुखी हुए ओर इनको कारागार से मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यों का 
त्यो प्रतिष्ठित कर दिया'। इन्होने! भी और सब कृष्णभक्तों के समान“राधा-कृष्ण 
के प्रेमं को लेकर श्रेंगार-रस के ही पद गाए है | जुगलमान-चरित्र नामक इनका 
एक छोटा सा ग्रंथ मिलता हे | इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो अंथ और कहे जाते 
हँ--श्रमरगीत और प्रेमतत्त्व-निरूपण'। फुटकल' पदो के संग्रह इधर उधर 
मिलते हैं। सूरदास ओर नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की 
है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते है-- , , , 
तरनि-तनया-त्तट आवत है ग्रात्॒ समय, 
ऐ ४ «: चांदुक खेलत देख्यो आनंद को केदवा ॥ 
नूपुर पद कुनित, पोर्तावर कटि बॉपे 


' ' लाल -उपरना, 'सिर मोरन के चेदवा ॥ रु 


के 5 
न्‍सलवामामाक ५७७८३ ०करपाकक, 
४ + 


कृष्ण भक्ति-शाखा १७७ 


हु 


कंचन मनि मरकत रस ओपी । 

नंदसवन के सगम छखकर अधिक विराजति ग्रोपी ॥ 
मनहुँ विधाता गिरिंधर पिय दित छरत-धुना सुख रोपी॥ 
बदन काति के सन्तु री भामिनी ! सवन चद-श्री छोपी ॥ 
प्राननाथ के चित चोरन को भाह भुजंगम कोपी। 
कृष्णदास रवामी वस कीन्दे, प्रेमएुंज की. चोपी ॥ 





मो मन गिरिवर-दति पे अथ्क्यों । 
ललित त्रिभंग चाल थे चलिके, चिबुक चारु गडि ठट्क््यो ॥ 
सजल स्थाम-धन-बरन लीन है, फिरि चित अनत न भटक्यों । 
कृष्णदास किए प्रान निछावर, यह त्तन जग-सिर पटकयों ॥ 


कहते हैं कि इसी अतिम पद को गाकर क्ृप्णुदासजी ने शरीर छोडा था। 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६०० के आगे पीछे माना जा सकता है | 
(४ ) परमानंददास--ये भी वल्लभाचार्य्यजी के शिष्प और अष्टछाप 
में थे | ये संवत्‌ १६०६ के आसपास वत्तमान-थे | इनका निवासस्थान कन्नोज 
था । इसी से ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते है। ये अत्यंत तन्‍्मयता 
के साथ बढ़ी ही सरस कविता करते ये | कहते है, कि इनके किसी एक पद को 
सुनकर आचार्य्यजी कई दिनो तक तन बदन की सुध मूले रहे | इनके फ़ुटकल 
पद कृष्णभक्तों के मुंह से प्रायः सुनने मे- आते हैं। इनके ८३५ पद 
परमानंद-सागरः मे हैं | दो पद देखिए--- 
कहा करों बैकुठहिं जाय ? 
जहँ नहिं नद, जहाँ न जसतोदा, नहिं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय | 
जद नहिं जल जमुना को निर्मल ओर नहीं कठ्मन की छायें। 
परमानंद प्रभ्ु॒चतुर ग्वालिनी, ब्र॒जरज तजि मेरी जाय बलाय॥ 





राधे जू द्वारावलि टूदी । 
उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल अलक छट ह्ूदी। 


१२ 


श्ष्० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


प्रात समय उठि जसुमति जननी गिरिधर छत को उबदि न्हवावति | 
करि सिंगार बसन भूषल सजि फूलन रखि रचि पांग वनावति॥ 
छुटे बंद बागे अति सोसित, बिच विच चोव अरगजा लावति ! 
सूथन लाल फूदता सोमित, आज़ु कि छवि कहु कदति न आवति ॥ 
विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर सुरली बेत गहायवति। 
ले दरपन देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रश्म॒ु चरननि सिर नावति ॥ 

,( ९ ) हितहरिवंश--राधाव्लमी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाईं हितदरिवंश 
व जन्म संवत्‌ १५४४६ मे मथुरा से ४ मील दक्षिण वादगोंव से हुआ था | 
राधावल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने जन्म संवत्‌ १४४० माना 
है, जो सब घटठनाओ पर विचार करने से ठीक नहीं जान पडता । शओओरछा-नरेश 
महाराज मधुकरशाह के राजगुरु श्रीहरिराम व्यासजी संवत्‌ १६२२ के लगभग 
आपके शिष्य हुए थे । हितहरिवंशजी गौड़ बाह्मणः थे | इनके पिता का नाम 
केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था । 

कहते हैं हितहरिवशजी पहले माध्वानुयायी गोपालभट्ट के शिष्य थे | पीछे 
इन्हे स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया ओर इन्होने श्रपना एक अलग संप्रदाय 
चलाया । अ्रतः हित संप्रदाय को माध्व संप्रदाय के अतर्गत मान सकते है । 
हितहरिविशजी के चार पुत्र और एक कन्या हुई | पुत्रों के नाम बनचद्र, क्ृष्ण- 
चढ्र, गोपीनाथ ओर मोहनलाल ये । गोसाइंजी ने संवत्‌ - १५८२ मे श्री राधा- 
बल्लमजी की मूर्ति व दावन मै स्थापित की ओर वहीं विसक्त भाव से रहने लगे १ 
ये सस्कृत के अच्छे विद्वान और भापा-काव्य के अच्छे मर्मश थे। १७० 
छोको का- “राधासुधानिध? आप ही का रचा कहा, जाता है। ब्रजभाषा की 
रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नही है,,पर है बडी सरस ओर हृदयग्राहिणी | 
आपके पदों का संग्रह “हित चोरासी” के नाम से प्रसिद्ध है क्योकि उसमे ८४ 
पद हैं । प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका (५०० प्रष्ठों की) 
ह्रजभाषा गद्य मे है | हट पी 
इनके द्वारा श्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार मे' बड़ी सहायता पहुँची है। 
इनके कई शिष्य अच्छे-अच्छे कवि हुए, है | हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास 
पर बडे चुभते पद कहे है। सेवकजी, अ्रुवदास आदि इनके शिष्य बडी सुंदर 


कृष्णभक्ति-शाखा श्यश 


रचना कर गए हैं | अपनी रचना की मधुरता के कारण हितहरिवंशजी श्रीकृष्ण 
की वंशी के अवतार कहे जाते हैं | इनका रचना-काल संवत्‌ १६०० से संबत्‌ 
१६४० तक माना जा सकता है| हित चोरासी' के अतिरिक्त इनकी फुटकल 
वानी भी मिलती है जिसमे सिद्धात-सबधी पद्म है। इनके 'हित चोरासी? पर 
लोकनाथ कवि ने एक टीका,लिखी है | इंदावनदास ने इनकी स्तुति ओर वंदना 
में “हितजी की सहलनामावली” और चतुर्भुजदास ने 'हितजू को मगल? लिखा 
है | इसी प्रकार हितपरमानंदजी और तब्रजजीवनदास ने इनकी जन्म बधाइयों 
लिखी हैं। हितहरिवशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए. जाते है 
ज़िनसे इनकी वर्शन-प्रचुरता का परिचय मिलेगा--- द 
( सिद्धात-सबंधी कुछ फुटकल पदों से ) 

*., रहो कोउ काहू मनहि दिए ।  ; ह 
मेरे ग्राननाथ श्री स्यामा सपथ करो तिन छिए ॥ 
जो अवतार-कठंव भजत हैं घरि, इढ़ बत जु हिए । 
तेक उमगि तजत मर्यादा .बन बिहार ,रस पिए ॥ 
खोंए रतन फिरत जे घर घर कौन काज इमि जिए १ 
हितहरिबंस अनत सचु नाही विन; या रसह्वि पिए ॥ 

,,.. ( छित-चौरासी से ) । । 
ब्रज नव तरुनि क्ंव मुकुंटमनि स्थामा आजु बनी। . 
'नख सिख लों श्रेंग अंग - माधुरी मोहे स्याम धनी ॥ 
यों राजति कबरी गूथित कच कनक कज-बदनी। , 
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर ,विधु मानी - असित फनी ॥ 
सौसग रस सिर स्वत पनारी पिय, सीमँत ठनी । 
श्र कुटि ,काम-कोदड, नैन शर, कज्ज़्ल-रेख अनी ॥ 
भाऊछ तिलक, ताटक गढ़ पर, नासा जरूज भत्ती | 
दसन _ कुंद, सरसाधर पछव, पीतम-मन-समनी ॥ 
हितदरिवस प्रससित स्थामा कीरति विसद्‌ घनी। 
गावत अवननति झुनत सुद्धाकर विश्व-दुरित-दवनी ॥ 


री 





भ्प्पर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


विपिन घन कुंज रति केलि झ्ुुज मेलि रुचि 
) स्याम स्थासा मिले सरद की जामिलो | 
हृदय . अति फूल, रसमूल पिय चागरी | 

या कर निकर मत्त मनु विविध णुत रागिनी 
सरस गति हास परिंहास आवेस बस , 

' 'दल्ति इक मदन वल कौक रस, जामिनी | 
हितहरिवंस सुनि छाल लावन्य.. भिददे 

प्रिया अति सुर सुख-चुरत सम्रामिनी॥ 

( १० ) गदाधर भट्ट-ये दक्षिणी ब्राह्मण थे । इनके जन्म-संवत्‌ आदि 
का ठीक-ठीक पता नहीं | पर यह वात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को 
भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी 
होता है-- है 52) । 

भागवत सुधा वरखे वदन, काहू को नाहिल दुखद । 
गुण-निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागै सुखद ॥ 

श्री चैतन्य महाप्रमु का आविभाव संवत्‌ १५४२ मे ओर गोलोकवास १४८८४ 
में माना जाता है। अतः संबत्‌ श्यदूड के सीतर ही आपने श्री महाप्रभ्ु से 
दीक्षा ली होगी। महाप्रश्नु के जिन छुः विद्वान्‌ शिष्यों ने गोडीय संप्रदाय के 
मूल संस्कृत ग्रंथों की स्वना की थी उनमे जीव गोस्वामी भी थे । वे चृ दावन में 
रहते थे । एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्दजी का 
यह पद सुनाया--- ' है 

सखी हो स्याम रग रेंगी। 
देखि विकाय गई वह मूरति, सूरत माहि पगी॥ 
संग हुती अपनो सपनो सो सोश रद्दो रस खोई । 
जागेहु आगे दृष्टि परै, सखि, नेकु न न्यारों होई ॥ 
एक जु मेरी श्खियनि में निसि चौस रहो करि भौन । 
गाय चरावन जात सुन्यो, सखि, सो धों कन्हैया कौन ? 
कार्सों कहों कौन पतियातर, कौन करे बकवाद ? 
कैसे के कहदि जात गदाधर गूँगे तें गशुर-स्वाद ? 


कृष्णुभक्ति-शाखा श्ट्रे 


इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भद्टजी के पास यह श्लोक लिख भेजा | 
अनाराध्य राधापदाम्भोजयुग्ममनाश्रित्य वृ'दारवीं तत्पदाड्ुस। 
असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचितान्‌ कुतश््यामसिन्धी:रसस्यावगाह: ॥ 


यह श्लोक पढकर भट्टजी मूर्च्छित हो गए; | फिर सुध आने पर सीधे बदा- 
वन में जाकर चैतन्य मद्दाप्रभु के शिष्य हुए | इस बत्तांत को यदि ठीक़ माने तो 
इनकी रचनाओं का आरंभ १५८० से मानना पडता हैं और अंत सवत्‌ १६०० 
के पीछे । इस हिसाव से इनकी रचना का प्रादुभांव सूरदासजी के रचनाकाल के 
नाथ साथ अथवा उससे मी कुछ पहले से मानना होगा |. 
सस्क्ृत के चूडांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत 
अधिकार था। इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी ठुलसीदासजी 
के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत-गर्मित भाषा-कबिता भी की 
है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हे-- ,* 
जयति श्रीराधिके,  सफल-सुख-सापक्रे, 
- . ।, तरुनि-मनि नित्य नवतन किसोरी। 
ह क्ृष्णतन-लीन-मन रूप की चातकी,, 
कष्ण-मुख हिम-किरत की चकोरी॥ पे 
कृष्ण-डग-संग विश्राम हित पनच्मनी, 
कृष्ण - दृग - सृगज - वधन सुढोरी ।' 
कृष्ण - अनुराग - मकरंद की मधुकरी, 
कृष्ण - गुण - गान - स्सरसिधु'. बोरीग 
विमुख' पर चित्त ते चित्त जाको सदा, 
करति निज नाद की चित्त चोरी। 
प्रकृत्ति यद्द गदाधघर कहत कैसे बने, 
' अमित महिमा, इते बुद्धि; थोरीश॥ 


॥ 





भूलति नारि नागर लाल । 
मठ मंद सब सखी 'झुलावति, गावति गीत रखालू ॥ 


श्ट्ड हिंदी-साहित्य का इतिहास 


फरइरात पथ पीत नील के, अंचल चंचल चाल । 
मनहुँ परस्पर उमगि ध्यात छवि प्रकट भई तिहि काल ॥ 
सिलसिलात अ्रति प्रिया सीस ते लथ्फति बेनी भाल । 
जनु पिय-सुकुटचरहि-अम बस तहाँ व्याल वरिकल विह्यल ॥ 
' मछीमाल प्रिया के उर की, पिय चुलसीठल माल । ' 
जनु सुरसरि रविततनया मिलिके सोमभित अनि-मराल ॥ 
स्थामछ गौर परस्पर प्रति छवि सोसा विसद विज्ञाल । 
निरखि ग़दाधर रसिककुवरि-मन परयो' सरस-जजाल ॥ 
(११ ) सीराबाई--ये भेड़तिया के राठोर रल्सिंह की पुत्री, राव दूदाजी 
कौ पौन्ी और जोधपुर के वबसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपोत्नी थीं । 
इनका जन्म संवत्‌ १५७३ मे चोकंडी नाम के एक भोव में हुआ था और 
विवाह उदयपुर के महाराणा-कुमार भोजराजजी के साथ हुआ था| ये आरंम 
ही से कृष्णभक्ति से लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों से 
इनके पति-का परलोकवास हो गया । ये प्राय: मंदिर में जकार उपध्थित भक्तों 
आर सतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान्‌ की मूर्ति के सासने आ्रानद-मम्म होकर 
नाचती ओर गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुल-विरुद्ध आचरण से 
इनके स्वजन लोकनिंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे । यहाँ तक कहा जाता 
है कि इन्हे कई बार विष देने का प्रयत्ञ किया गया, पर मगवत्कृपा से विष का 
कोई प्रभाव इनपर न हुआ । घरवालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका 
ओर द्वदावन के मंदिरों मे घूस घूमकर मजन सुनाया करती थीं। जहां जातीं 
बहाँ इनका देवियों का सा समान होता । ऐसा प्रसिद्ध है. कि घरवालों से तंग 
आकर इन्होंने गोस्वामी ठुलसीदासजी को यह पद लिखकर भेजा था--- 
* + स्वस्ति श्री तुलसी कुछभूपन दूषन-हरन' गोसाई । 
।.. वारहि बार प्रनाम करहु, अब हर्‌ह सोक-समुदाई ॥ «४ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबनन्‍्हा उपाधि बढ़ाई। 
साधु-सम अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥ 
मेरे मात-पिता के ,सम हो, -हरिभक्तह सुखदाई। 
हमकी कहा उचित करिबो है. सौ लिखिए समम्काई ॥ . 


॥ 


कृष्ण भक्ति-शाखा , श्ष्य३्‌ 


इसपर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका का यह पद लिखकर भेजा-- 
जाके प्रिय न राम चैदेही । 
सो नर तजिय कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते सबे राम के मनियत्त सुहृद झुसेन्य जहा-लों। 
अंजन कहा श्राँखि जो फूटे, बहुतक कहों कहों लो । 
पर मीराबराई की मृत्यु द्वारका मे सवत्‌ १६०३ में हो चुकी थी | अतः बह 
जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार प्र चल पड़ी । 
मीराबाई की उपासना स्राधुरय! भाव की थी अर्थात्‌ वे अ्रपने इष्टदेव 
श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम था पति के रूप से करती थीं | पहले यह कहा जा 
चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य्य है । 
इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे श्रतः उनका संस्कार भी 
इनपर अवश्य कुछ पडा । जब लोग इन्हे खुले मेदान मंदिरों में पुरुषों के 
सामने जाने से मना करते तब ये कहती कि “कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है 
कोन जिंसके सामने में लजा करूँ ९” मीराबाई का वाम भारत के प्रधान भक्तो 
में है ओर इनका गुणगान नाभाजी, प्रुवदास, व्यासजी, मलूकदास आदि सब _ 
भक्तो ने किया है । इनके पद $छ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं ओर कुछ 
विशुद्ध साहित्यिक त्रजमाषा में | पर सब मे प्रेम की तललीनता समान रूप से 
पाई जाती है। इनके बनाए चार अ्रथ कहे जाते है-नरसीजी का मायरा, गीत- 
गोविंद टीका; राग गोविंद, राग सोरठ के पद।.. |! 
इनके दो पद नीचे दिए. जाते है-- ः 
पडा बसो मेरे नेनन में नंदलाल | ' ल्‍५ । 
'मोहनि.मूरति,, साँवरि यरति, नेना बने रसाल॥॥ 

। » ० मोर मुकुट मकराकृत कु डल, अ्रर्न तिलक ढिए भाल॥ , 
अधथर सुधारस मुरली राजति, उर बैजती माल ॥॥ * 
छुद्र घंटिका कटि' तट सोभित, « नूपुर 'शब्द 'रसाल । 
मीरा अभु सतन -सुखदाई! भक्तनछल गोपालः॥ 


्‌ीः 
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१-देखो पए० १५५९ |, 





श्प्प्र्‌ हिंदी-साहित्य का इतिद्यास 


मन रे परसि हरि के चरन!। 


सुभग सीतल कमल-फोमल त्रिविंग-ज्वाला-हरन ॥ 
जो चरन प्रदलाद परसे इंद्र-पदवी-हरन । 
जिम चरन श्रुव अटछ कीन्हों राखि अपनी सरन ॥ 
जिन चरन बल्याड भंव्यो नखसिखों श्री भरन | 
जिन चरन प्रभु परस हलीन्हे तरी गौतम-बरनि ॥ 
जिन चरन धार॒यो गोवरधन गरव-मधवा-दरन । ' 
दास मीरा छाल गिरघर अ्रगम तारन तरन ॥ 


( १२) स्वामी हरिदास-ये महात्मा द्वृदावन में नित्राकमतातगत 
| संप्रदाय के सस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और 
संगीत-कला-कोवि# माने जाते थे | कविता-काल १६०० से १६१७ ठहरता है 
प्रसिद्ध गायनाआाय्य तानसेन इनका ग़ुरूुवत्‌ संमान करते थे। यह प्रसिद्ध हे, 
कि अकबर बीदशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के 
लिये गया था। कहते है. कि तानसेन इनके सामने, गाने लगे ओर उन्होंने 
जान-बूककर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास 'ने उसी 
गान को शुद्ध करके गाया | इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने 
का सोमभाग्य प्रा्त हो गया । पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही 
पर इन्होने स्वीकृत न की | इनका जन्म-सबत्‌ आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना 
निश्चित है कि ये सनाब्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने,- जो इनको 
शिष्यपरपरा में थे, लिखा है। बूंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ 
दिन निघुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग-रागिनियो में गाने योग्य है, 
पढने में कुछ कुछ उबड़-खाबड लगते है । पद-विन्यास भी और कवियो के 
समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदो के 
तीन-चार संग्रह 'हरिदासजी को ग्रथः, स्वामी हरिदासजी के पद”, हरिदासजी 
की बानी” आदि नामो से मिलते है | एक पद देखिए--- 


ज्योंददी ज्योंदी तुम राखत हो, त्योंद्दी त्योंही रहियत हो, हे हरि ! 
ओर शअपरवे पाय परो छती कहाँ कौन के पेंड भरि ॥ 


कृष्णभक्ति-शाखा श्पछ 


जद॒पि हाँ अपनो भागो किया चाहों, कैसे करि सको जो तुम राखो पकरि । 

कहे इरिदास पिंजरा के जनावर लॉ तरफाय रहद्यो उडिबे को कितोंऊ करि ॥ 

( १३ ) सूरदास मदनमोहन--ये अकबर के समय में सँंडीले के अ्मीन 
बे । जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे । ये जो कुछ पास में 
आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक 
बार सेंडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए. सरकारी खजाने में 
आ्राए ये | इन्होने सबका सत्र साधुओ को खिला पिला दिया ओर' शाही खजाने 
में कंकड़ पत्थरों से भरे संदक भेज दिए. जिनके भीतर कागज के चिट यह 
लिखकर रख दिए--- 

तेरह लाख सेंडीलि आए, सब साधुन मिलि ग्रवके । 
सूरदास मदनमोहन आधि रातहि . सटके॥ 

ओर आधी रात को उठकर कहीं भाग गए, | 'बादशाह ने इनका अपराध 
क्षमा करके इन्हे फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर ब्वदावन में रहने लगे । 
इनकी कविता इतनी' सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरतागर में 
मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं । कुछ फुटेकल पद लोग! के पास 
मिलते हैं । इनका रचनाकाल संवत्‌ १५६० और १६०० के बीच अनुमान 
किया जाता है इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 

मधु के मतवारे स्याम ! खोलोौ प्यारे पलके। 
सीस मुकुट लट छुटी और .छुटी शलकें ॥ 
सुर नर मुनि द्वार ठाढे, दरस हेतु कलकें। 
नासिका के मोती सोहदे बीच लोल ललकें॥ 
कटि पीतावर मुरली कर श्रवन कु'ढडल मालके । 
सूरटास मदनमोहन दरस देहोँ मल कै॥ 


नवल किसोर नवलरू नागरिया | 
अपनी भुजा स्याम मुज ऊपर, स्याम भुजा अपने उर, धरिया ॥ 
करत विनोद तरनि-तनया तट, स्थामा स्थाम उमगि रस भरिया । 
यौं लपथइ रहे उर अंतर मरकत मनि क्ँचन ज्यों जरिया ॥ 


ध्य्द ' हिंदी-साहित्य का इतिहांस 


उपमा को घन दामिनि नाहीं, केदरप कोटि वारने करिया । 
सूर मदनमोहल वलि जोरी नेंदनंदन दपभानुन-दुलरिया ॥ 

(१४) श्री भट्ट--ये निंबाक सप्रदाय, के प्रसिद्ध विद्यान्‌ केशव काश्मीरी 
के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म सबत १५६४ में अनुमान किया जाता है 
अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १६२५४ या उसके कुछ आगे तक माना जा 
सकता है | इनकी. कविता सीधी-सादी ओर चलती भाषा में है| पद भी प्राय 
छोटे-छोटे हैं । इनकी कृति भी श्रधिक विस्तृत नहीं हे पर 'युगल शतक? नाम 
का इनका १०० पदो का एक अथ कृष्णभरक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है युगल शतक? के अतिरिक्त इनकी एक ओर छोटी सी पुस्तक 
“आदि बानी? भी मिलती है । ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्‍्मय होकर अपने 
पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान्‌ की 
अलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी | एक बार वे यह मलार गा रहे थे--. 

भीजत कब देखों.इन नैसा। 
स्थामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरैना ॥ , 
कहते हैं कि राधाकष्णु इसी रूप में इन्हे दिखाई पढ़ गए ओर इन्होंने 
पद इस प्रकार पूरा किया-- 
स्थामा स्थाम कुजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु में ना। 
श्रीभट उमडि घटा चहुँ दिसि से घिरि आई जल-सेना ॥ 
इनके “युगल शतक' से दो पद उद्धुत किए. जाते हैं-- 
ब्जभूसि मोहनी में जानी । - 
मोहन कुंज, मोहन दू दाबन, , मोहन « जमुना-पानी ॥ 
मोहन नारि सकल गोकुल की बोलति अमरित वानी । 
श्रीभट के अभ्भु मोहल नागर, मोहनि राधा रानी ॥ 
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वसौ मेरे नैननि मे दो चंद । 
योर-बदनि दृषभानु-नदिनी स्थामबरन नंदनद ॥ 
गोलक रहे लुभाय रूप मे- निरखत “आर्नेदकंद। 
जय श्रीभट्ट प्रेमरस-बधन, क्‍यों छूटे दृढ फंद ॥ 


क्ृष्णुभक्ति-शाखा श्व्ह 


( १५ ) व्यासजी--इनका पूरा नाम हरीराम व्यास था. और ये ओरछा 
के रहनेवाले. सनाव्य शुक्ल ब्राह्मण थे | ओरछानरेशः 'मधुकरसाह के ये राजगुरु 
थे | पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर 
राधावल्लमी हो गए |, इऩका काल संवत्‌ू १६२० के .शासपास है | पहले ये 
सस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शाख्रार्थ करने के लिये तैयार रहते थे । 
एक बार बूँदावन मे जाकर गोस्वामी दितहरिवंशजी को ,शास््रार्थ के लिये 
ललकारा । गोसाइजीने. नम्र भाव से यह पद कहा-- * 


यह जो एक मन' बहुत ठोर करि कहि कौन सचु पायो | 
जहेँ तहेँ विंपति जार जुबती ज्यों प्रगंट पिंगला गायो ॥ 


यह पद सुन व्यासजी चेत गए. ओर हिंतहरिवंशजी के अनन्य भक्त हो 
गए, | उनकी मृत्यु पर इन्होंने-इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया-- 


« ' हुतो रस रसिकन को आधार । 

बिन हरिवंसहि सरस रीति को कापे चलिहै भार ? 
को राधा दुलराये गावे, वचन 'सुनावै चार? 
वृ'दावन की सहज माधुरी, कहिहे कौन 'उदार ? 
पद-रचना अब कापे हेंहे ? निरस भयो संसार'। 
वडो अभाग अनन्य सभा की, उठिगो ठा८ सिंगार ॥ 
जिन बिन दिन छिन ज़ुग सम बीतत सहज रूप-आगार । 
ब्यास एक कुल॑-कुमुठ-चंठ विनु उड्डगन जूठी थार ॥ 


जब हितहरिवशजी से दीक्षा लेकर व्यासजी बृदावन मे ही रह गए तब 
महाराज मधुकरसाह इन्हे ओरछा ले जाने के लिये आए, पर ये हदावन 
छोड़कर न गए. ओर अधीर होकर इन्होने यह पद कहा--- 
वृ दावन के रूख हमारे मात पिता सुत वध। 
गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंध ॥ 
इनहिं पीठि दे अनत ,डीठि करे सो अंधन में अंध । 
व्यास श्नहिं' छोंठे औ छुड़ाव_ताको परियो कघ ॥ 


१६० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विपय-मेद के विचार 
से भी अधिकाश कृष्णभक्तो की अपेक्षा व्यापक है । ये श्रीक्षष्ण की बाललीला 
और श्रृंगारलीला मे लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला 
करते ये | इन्होने तुलसीदासजी के समान खलों, पार्खडियों आदि का भी 
स्मरण किया है ओर, रसगान के अतिरिक्त तत्त्व-निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए 
है। प्रेम को इन्होने शरीर-व्यवहार से अलग 'अतन” अशथांतू शुद्ध मानसिक 
या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वेराग्य ओर भक्ति तीनों पर बहुत से 
पद ओर सखियों इनकी मिलती है। इन्होंने एक “शस पंचाध्यायी? भी लिखी 
है जिसे लोगो ने भूल से सूरसागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोडे 
से उदाहरण यहाँ दिए जाते है-- 
आज कछु कुजन में बरपा सी | 
वादल-दल मे देखि सद्ची री |! चमकति है चपला सी ॥ 
सान्‍्ही-नान्हीं वू दन कछु घुरवा से, पवन वहै सुखरासी । 
मंदन्‍मंद गरजनि सी सुनियतु, नाचति मोर-सभा सी ॥ 
इंद्रधनुष बगपंगति डोलति, बोलति कोककला सी ॥ 
इंद्रवधू छूबि छाइ रही मनु, गिरि पर अरुन-घटा सी | 
उमगि महीरुह सयों महि फूली भूली सगमाला सी । 
रटति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी ॥ 





सुधर राधिका प्रवीन बीना, बर रास रच्यो, 

स्याम संग वर॒सुढंग त्रनि-तनया तीरे। 
आनेंदकंद छूदाबन सरद मंद मद पवन, 

कुसुमपुज॒ तापदवन, धुनित कल कुट्टीरे ॥ 
रुनित किकनी सुचारु, नूपुर तिमि वलय हारु, 

आग बर मृदंग ताल तरल रंग भीरें। 
गावत अति रग रहो, मोपे नहिं जात कह्मो, 

व्यास रसप्रवाह बल्मो निरखि नैन सीरे ॥ 





कृष्ण भक्तित्शाखा, १६१५ 


( साखी ) व्यातल न कथनी काम की, करनी ,है श्क सार।, 
भक्ति विना पडढित बथा ज्यों -खर ,चदन-भार ॥ 
अपने अपने मत लगे बादि ,मचावत सोर। 
ज्यों त्यों सबको सेशवोी एके नदकिसोर ॥, 
प्रेम अतन या जगत में जाने विरहा बोय।, 
व्यास सतन क्यों परसिदै पति हारयो जय रोय ॥ 
सती, सूरमा सत जन इन समान नहिं और। 
अगम पथ पे पय धरे, डिगे न पावे छोर ॥ 


( १६ ) रसखान--ये दिल्ली ' के एक पठान सरदार थे इन्होंने प्रेम- 
बाटिका' में अपने को शाही खानदान का कहा है--- 
देखि गदर छदित साहिबी दिल्लो नगर मसान। म 
छिनदि वादसा-बस की ठसक छॉडि रसखान ॥ 


सभव है पठान बादशाहो की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो ! ये 
बडे भारी कृष्णभक्त और गोस्वामी विद्दलनाथजी के बडे क्ृपापात्र शिष्य 
थे। “दो सो बावन वैष्णवो की वार्ता” में इनका जृत्तात आया है। उच्त 
वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए, के लडके पर आसतक्त थे। एक दिन 
इन्होने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान्‌ से ऐसा प्रेम करना चाहिए 
से रसखान का उस बनिए के लड़के पर है । इस बात से ममाहत होकर ये 
ओीनाथजीको दूढते ढूँढ़ते गोकुल आ्राए और वहों गोसाई वि्डलनाथजी से 
दीक्षा ली । यही आख्यायिका एक दूसरे रूप मे भी प्रसिद्ध है। कहते है जिस 
स्‍त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती 
थी । एक दिन ये श्रीमद्धागवत का फारसी तजु सा पढ़ रहे थे | उसमे गोपियो 
के अनन्य और अलोकिक प्रेम को पढ़ इन्हे - ध्यान हुआ कि उसीसे क्‍यों न 
मन लगाया जाय जिसपर इतनी गोपियों मरती थीं। इसी बात पर ये द्व दावन 
चले आए, | 'थ्रेमवाटिका” के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर 
बताते है--- । ह | 


तोरि मानिनी तें द्वियों फोरि मोहिनी-मान । प्रेमदेव को छविदि लखि, भए मियोरसंखान ॥ 


श्ध्ड हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बूदावन-सत, सिंगार-सत, रस-रत्ावली, नेह-सजरी, रहस्थ-मंजरी, सुख-मंजरी, 
रति-मजरी, वन-विहार, रंग-विह।र, रस-विहार, आनंद-दसा-विनोद, रंग-विनोद, 
बत्य-विलास, रग-हुलास, मान-रस-लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन- 
कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार , मजन-पत, प्रीती-चौवनी, रस-मुक्तावली, 
बामन वृहत्‌-पुराण की भाषा, समा-मंडली, रसानंदलीला, सिद्धात-विचार, रस- 
हीरावली, हित-सिंगार-लीला, व्रजलीला, आनद-लता, श्रनुराग-लता, जीवदशा, 
वैद्यलीला, दान-लीला, ब्याहलो । 


नाभाजी के मक्तमाल के अनुकरण पर इन्होने 'भक्कनामावली” लिखी है 
जिससे अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है । इनकी कई पुस्तकों में 
संबत्‌ दिए है; जैसे--सभा-सडली १६८१, इंदावन-सत १६८०६ और रसमंजरी 
१६६८ । अ्रत; इनका रचनाकाल संवत्‌ १६६० से १७०० तक माना जा 
सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए, जाते है-- 
( 'सिंगार-सत' से ) 
रूपजल उठत तरग हे कटाछुन के, 
अग अग भोरन' की शअ्रति गहराई है। 
नैनन को प्रतिबिंव पथ्यों हैं कपोलन में, 
तेई भर मोन तहाँ, ऐसो -उर आई है ॥ 
अरुन कमल मझुसुकान मानों फूवि रही है 
, ,,... थिरकन ब्रेसरि के मोती की सहाई है। 
भयो है मुदित सखी लाछ,को मराल-मन, 
जीवन-ज्ञुगल श्रुव एक ठॉव पाई है॥ 
 (निदमंजरी से)... 
प्रेम बात कछु कहि नहि जाई । उलटी वाल त्तहाँ सब भाई ॥ 
प्रेम-बांत स॒नि बौरो होई। तदाँ सयान रहै नहि कोई ॥ 


तन मन प्रालः तिही छिन हारे । सली बुरी कछुवे न विचार ॥ 
रेसो सम उपजिहे जबहीं | हित धव बात बनेगी तबहीं ॥ 


कृप्णभक्ति-शाखा श्ध्प्‌ 


( “भजन-सत” से ) 
चहु बीती थोरी रही, सोऊक बीती जाय। 
हित भुव बेगि विज्ारि कै ज़सिं बृ दावन आय ॥ 
वसि बृ दावन आय त्यागि ,लाजहि श्रभिमानहि । 
प्रेम लीन हों दीन आपको तूने सम जानहि ॥ 
सकल सार- को सार, भजन तू करि रस-रीती। 
- ,. रे मन सोच विचार, रही थोरा, बहु बीती ॥ 


'कष्णोपासके भक्त कवियों की परपरा अब यहीं समाप्ता की जाती- है,। पर 
इसके अमिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए. । कृष्णगढ़- 
नरेश महाराज नागरीदासजी, अलवेली अलिजी, चाचा हितद्ंदावनदासजी, 
भमगवत्‌ रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए, भक्त बराबर होते गए हैं जिन्होंने बड़ी 
सुदर रचनाएँ की है । पर पूर्वोक्त काल्न के भीतर ऐसे मक्त कवियो की जितनी 
प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं । वे कुछ श्रधिक श्रतर देंकर हुए है। 
ये कृष्ण-मंक्त' कवि हंमारे साहित्य में प्रेम-माधुर्य को जो सुधा-खोत बहा गए है 
उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र 'मे सरतता और प्रफुल्लता बरांबर बनी रहेगी। 
'हुःख-वाद?, की छाया आकर 'भी टिकने ने पाएगी। इन भक्तो का हमारे 

हित्य पर' बड़ा भारी उपकार है। 


१६२ दी-साहित्य का इतिहास 


इन प्रवादों से कम से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही 
ये बडे प्रेमी जीव थे'। वही प्रेम अत्यत गूढु भगवद्धक्ति मे परिणत हुआ | प्रेम 
के ऐसे सुंदर उद्बार इनके सवेयों में निकले कि जन-साधारण प्रेम या श्रृंगार 
सबधी कवित्त-सबवैयों को ही 'रसखान' कहने लगे--जैसे 'कोई रसखान सुनाओ' । 
इनकी भाषा बहुत चलती, सरस ओर शब्दाडंबर-मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज- 
भाषा का जो चलतापन ओर सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं मे है वह 
अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना-काल संवत्‌ १६४० के उपरांत ही माना जा 
सकता है क्योकि गोसाइ विद्धन्ननाथजी का गोलोकवास संवत्‌ १६४३ में हुआ 
था । प्रेमवाटिका का रचना-काौल सं० १६७१ है। अतः-उनके शिष्य होने के 
उपरात ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी । इनकी क्षति परिमाण से तो 
बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियो के मे को स्पश करनेवाली है | 
इनकी दो छोटी छोटी पुस्तक अब तक प्रकाशित हुई हँ--प्रेम-वाटिका ( दोहे ) 
ओर सुजान-रखखान ( कवित्त-सवैया )। ओर क्ृष्णभक्तो के समान इन्होंने 
गीताकाव्यों का आश्रय न लेकर कवित्त-सवैयों मे अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना 
की है ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से पूरिपूर्ण ये दो सबैये इनके अत्यंत प्रसिद्ध है--- 
__ मानुष हों तो वही रसखान बसों सेंग गोकुछ गॉव के ग्वारन। 
जो पसु हों तौ कहा बस मैरो चरों नित नद की पेसु मँकारन ॥ 
पहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरदर-पारन। 
,. जौ खग हो तो बसेरो करों मिलि कार्िंदि कूल कदब की डारन ॥.. 





या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारो। 

आठहु सिद्धि नवी निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो॥ 
नेनन सों रसखान जबै ब्रज के बन बाग तडाग निहारों । 

केतक ही कलघीत के धाम करील के कुजनः ऊपर वासै॥ ' 


अनुप्रास की सुंदर छुटा होते हुए भी 'भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं 
नहीं जाने पाई है । बीच बीच मे भावो की बडी ही संदर व्यंजना है। लीला- 
पक्ष को लेकर इन्दोंने बडी रंजनकारिणी रचनाएँ की है । क 


कष्णुभक्ति-शाखा १६३ 


भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत है; जहाँ प्रेम हे वहीं प्रिय है, इस वात को रसखान 


कहते हैं--.... 2६ 


बअद्य में हृढ्यों पुरानन-पगानन, वेदरिचा सुनी चोगुने चायन। 
देख्यो सुन्यो कवहूँ न कहूँ वह कैसे सरूप ओ' कैसे सभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि पथन्‍्यो, रसखान बतायो न लोग छुपायन | 
देख्यो दुरो वह कुंज-कुटीर- में बैठो पलोटत राधिका-ार्यन ॥ 


कुछ ओर नमूने देखिए--- 


मोर पखा सिर ऊपर राब्िहों, गुज को माल परे पदिरोंगी । 
ओढ़ि पीतावर लै लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी ॥ 
भावतो सोई मेरो रसखान सी तेरे कहे सब स्वॉग करोगी । 
या मुरली मुरलीधर की अधपरान-री अधरा न धरोंगी ॥ 
सेस महेस गनेस दिलेस सुरेसहु जाहि निरतर गावें। 
जाहि अनादि अनत अखंड अछेद अभेद सुवेद वतावे ॥ 
नारद से सुक व्यास रटे पचि हारे तऊ पुनि पार न पा६वें। 
तादि अहीर की छोहरियों छछिया भर छाछ पै नाच नचावें ॥ 
( प्रेम-वाटिका से ) 
जेद्दि बिनु जाने कछुहि नहिं जानयो जात विसेस । 
सोइ प्रेम जेदि जान के रहि न' जात कछु सेस ॥ 
प्रेमफॉस सो  फँसि मरै सोई जिये सदादि। 
प्रेम-मरम जाने बिना मरिं कोड जीवत नाहि॥ 


( १७ ) भुवदास---ये श्री हितहरिवशजी के शिष्य स्वप्न मे हुए थे। 
इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवनद्वत्त नहीं प्राप्त हुआ है! ये अधिकतर 
बूंदावन ही में रहा करते थे। इनकी रचना बहुते ही विस्तृत है और इन्होने 
पदो के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैये आदि अनेक छुँदों मे भक्ति और 
प्रेमतत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके ४० अंथ के 
लगभग मिले हैं जिनके नास ये है--- हैं 

१३ 


अकरण ६ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ 


जिन राजनीतिक और सामाजिक' परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य- 
प्रवाह उमडा उनका संज्षिम उल्लेख आरंभ मे हो चुका है। | वह प्रवाह राजाओं 
या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रद्वत्ति 
का प्रवाह था जिसका प्रवतक काल था,। न तो उसको पुरस्कार या यश के 
लोभ ने उत्पन्न किया था ओर न भय रोक सकता था ) उस प्रवाह-काल 
के बीच अकबर ऐसे योग्य और शुणआही शासक का भारत के अधीश्वर के 
रूप मे प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे 
भक्त कवीश्वरों के प्राहुरभांव के कारणो मे अकबर द्वारा संस्थापित शांति-सुख को 
गिनना भारी भूल है । उस शाति-सुख का परिणामस्वरूप जो साहित्य उत्पन्न 
हुआ वह दूसरे ढंग का था | उसका कोई निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए 
तो वह उन कई प्रकार की रचनाःपद्धतियो का पुनरुत्थान था जो पठानों के 
शासन-काल की अशाति ओर विज्ञव के बीच दव-सी गई थीं और धीरे-धीरे 
लुप्त होने जा रही थीं । 

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे । 
अकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की 
परपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र मे फिर से उत्साह का 
संचार हुआ । जो भारतीय कलावंत छोटे-मोटे राजाओ के यहाँ किसी 
प्रकार अपना निवाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही 
दरबार में पहुँचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना करतब दिखाने 
लगे । जहाँ बचे हुए, हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा 
_अहुत उत्साहित या पुरश्क्ृत किए. जाते थे वहाँ अब बादशाह के द्रार में भी 

१-देखों पृ० ६० --+-६१२ | 





भक्तिकोल की फुटकल रचनाएँ १६७ 


उनका सम्मान होने लेंगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का 
सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरंहीम खानखानों ऐसे उच्चपदस्थ सरदार 
क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता 'करने लगे-- 


जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि । 
ताको जीवन सफल हे, कदृत अकब्बर साहि ॥ 


साहि श्रकब्बर एक समे चले कान्द्र विनोद बिलोकन बालहि। 
आइट तें अबला निरख्यौ, चकि चौंकि चलो करि आतुर चारूहि ॥ 
त्यों बलि बेनी सधारि धरी सु भई छबि यों ललना अरु लालहि। 
पक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिए अहि-बालहि ॥ 


नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी ,दरबार की 
शोभा बढ़ाते थे । 


पके ध 
छः 


यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अग्रसर करने - मे श्रवश्य सहायक 
हुई | बीर, शश्ञार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिये विस्तृत क्षेत्र 
फिर खुल गए। जैसा “ आरंभकाल मे दिखाया जा चुका है, फ़ुदकल कविताएँ 
अधिकतर इन्द्दीं विषयों को लेकर छुप्पय, कवित्त-सवैयो ओर दोहों मे हुआ करती' 
थीं। मुक्तक रचनाश्रों के अतिरिक्त प्रबंध-काव्य-परंपरा ने भी जोर पकड़ा और 
ग्रनेक अच्छे आख्यान-कात्य भी इस काल मे लिखे गए। खेद है कि नाटकों 
की रचना की ओर ध्यान नहीं गया । छृदयराम -के भाषा हनुमन्नाटक को नाटक 
नहीं कह सकते | इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण॒भक्त कवि व्यासजी ( संवत्‌ १६२० 
के आसपास ) के देव नामक एक शिष्य 'का रचा “देवमायाप्रपंचनाटक” भी 
नाटक नहीं, ज्ञानवार्ततो है।.. ,.- -+-+- , ६ 


'इसमे सदेह नहीं कि अकबर के राजत्वंकाल में एंक ओर तो साहित्य की 
चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साइन मिला; दूसरी ओर भक्ते कवियों की दिव्य- 
वाणी का स्रोत उमड़ चला । इन दोनों की ' सम्मिलित विभूति से अकबर का 
राजत्वकाल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक [वशेष स्थान 
हुआ। जिस काल में सूर ओर तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरिं, गे. 
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और रहीम ऐसे निपुण भ्राबुक कवि दिखाई पड़े उसके साहित्यिक गौरव की 
ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है । । 

(१) छीहछू--ये राजपुताने को ओर के थे | संवत्‌ १५७५ में इन्होंने 
पच-सहेली नाम की एक छोटी-सी पुस्तक दोहो से राजस्थानी-मिली भाषा से 
बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती । इसमे पॉच सखियों 
की विरह-वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढेंग के है-- 
देख्या नगर सुहावना अधिक सुघंगा थानु । नाउँ चँरैरी परगटा जनु सुरलोक समान ॥ 
ठाईं ठाई सरवर'पेखिय सूमर भरे निवाण । ठाईं ठाईं कुँवा वावरी सोहर फटिक सवॉण ॥ 
पंद्रह से पचहत्तरै पूनिम फाशुण मास। पंचसहेली वर्णर कवि छीहल परगास ॥ 


इनकी लिखी एक बावनी? मी है जिसमे ५२ दोहे है। ' 


(२ ) रालचदास--ये रायबरेली के एक हलवाई ये। इन्होने सवतू 
१पू८५ से “हरि-चरित्र” और संवत्‌ १५८७ मे “भागवत दशम स्कंध भाषा”? 
नाम की पुस्तक अवधी-मिली भाषा से बनाई | ये दोनो पुस्तके काव्य को दृष्टि 
से सामान्य श्रेणी की हैं ओर दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। दशम स्कंघ 
भाषा,का उल्लेख हिंदुस्तानी के फरासीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी ने किया है और 
लिखा है कि उसका अनुवाद फरासीसी भाषा से हुआ, है। “भांगवत भाषा” 
इस ग्रकार की चौोपाइयों मे लिखी गई है--- 3 मी 

- पंद्रह सो सत्तासी जहिया। समय बिलगित बरनों तहिया- 
मास असाढ कथा, अनुसारी | दरिवासर  रजनो -उजियारी ॥ 
सकल संत कहें नावों माथा । बलि बलि जैहों - जादबनाथा ,॥ 
राय बरेली घरनि अवासा | लालच -रामनाम कै: आसा ॥* 


( ३ ) कपारास--इनका कुछ बृत्तात ज्ञत नही । इन्होने सवत्‌ १५४६८ 
में रस-रीति पर 'हिततरगिणी? ,नामक गंथ दोहो से बनाया | रीति या लक्षण- 
अंथों मे यह बहुत-पुराना है | कवि ने कहा है कि ओर कबियो ने बडे छुंदो के 
विस्तार में ंगार-रस का वर्शन किया -है पर मेने सुघरता” के विचार से दोहों मे 
वशान किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले ओर लोगो ने भी रीति- 
ग्रथ लिखे थे जो अब नही मिलते है ।-हिततरंगिणी” के कई दोहे बिहारी के 
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दोहो से मिलते जुलते हैं । पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह अ्ंथ बिहारी 
के पीछे का है क्योकि ग्रंथ मे निर्माण-काल: बहुत स्पष्ट रूप से दिया 
हुआ है-- मय सन कक न 
सिधि निधि सिंव मुख चंद्र छम्ि माघ उुद्दि तृतियासु। 
हिततरमिनी हों रची कवि हित्त परम प्र॒कास॥ ु 
दो मे से एक बात हो सकती है---वा तो बिहारी ने उन दोहों को जान 
बूककर लिया अथवा वे दोहे पीछें से मिल गए।। हिततरंगिणी के दोडे बहुत 
ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा मे हैं| कुछ नमूने देखिए---- 
लोचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विपपूरि । का हा 
मन-सृग वेब मुनिन के जयजन सहत विसूरि॥ . 
आजु सबारे हों गई नंदछाल हित ताल । 
'ऊमुद कुम॒द्विनी के भट्ट निरखे औरे हाल ॥ 
ति आयो परदेस ते ऋतु बसत को मानि । 
भममकि भमकि निज महल में टहलें करे सुरानि॥ 


(४ ) महापात्र नरहरि बंदीजन--हनका जन्म संवत्‌ १५६२ ओर 
मृत्यु संवत्‌ १६६७ में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हे अकबर के 
दरबार से मिली थी | ये असनी-फतेहपुर के रहनेवाले ये ओर अकबर के दरबार 
में इनका बहुत मान था। इन्होंने छुप्पप और कवित्त कहे है । इनके बनाए दो 
गअ्ंथ परंपरा से प्रसिद्ध है--रुक्मिणीमंगल” श्रोर छुप्पय-नीति? । एक तीसरा 
ग्रंथ 'कवित्त-संग्रह” भी खोज में मिला है.। इनका वह प्रसिद्ध छुप्पय नीचे दिया 
जाता है जिसपर, कहते हे कि, अकबर ने गोवध बंद कराया था-- 
अरिहु ठत तिनु परे ताहि.नहिं, मार सकत कोश । 
. हम संतत तिन्ु चरहिं, वचन उच्चरहि दौन होश ॥ 
, अम्ृत-पय नित ख्बहिं, बच्छु महि थभन जावहिं। 
हिंदुद्दि मधुर न देहिं, कड़क घुरकहि न पियावहिं ॥ 
कद ,कवि नरहरि अकबर सुनो बिनवति मठ जोरे करन । 
अपराध कौन मोद्दि मारियत, मुण्डु चाम सेवश चरन ॥ 


कि ) कै 
श + 
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(५ ) भरोत्तमदास--ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामंक कसवे के रहने- 
वाले थे। शिवंसिंह-सरोज में इनका संवत्‌ १६०२ में वत्तेमान रहना लिखा हे | 
इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता | इनका दसुदामा-चरित्र अ्रथ बहुत 
प्रसिद्ध है । इसमे घर की दरिद्रता का वहुत ही सुंदर वर्णन है । यद्यपि यह 
छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और छद॒यग्राहिणी हे ओर कवि की 
भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित 
हे । बहुतेरे कवियो के समान “भरती के शब्द और वाक्य इसमे नहीं है। कुछ 
लोगों के श्रतुसार इन्होने इस प्रकार का एक ओर खंड-काव्य श्रुवचरित्र! भी 
लिखा है | पर वह कहीं देखने मे नहीं आया । 'छुदामा-चरित्र का यह सवैया 
बहुत लोगो के मुँह से सुनाई पड़ता है-- 


सीस पगा न भागा तन पै, प्रभु | जाने को आहि, वसे केद्दि आमा। 
घोती फटी सी, लटी दुपटी अरु पार्ये उपानह को नहिं सामा ॥ 
द्वार खडो द्विज दुबंढ एक, रहो चकि सो बछुधा अभिरामा। 
यूलत ढीवदयाल को धाम, बेंतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 


कृष्ण की दीनवत्सलता और करुणा का एक यह और सब्वेया देखिए--- 


कैसे- विहाल विवाइन सो भण, - कटक-जाल गडे पथ जोए।' 
हाय महादुख पाए सखा | तुम आए इते न, किते दिन खोए॥ , 
देखि सुदामा की--दीन दसा करुना करिकै_ करुनानिधि रोए। , 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नैनन के जल सों पय धोए ॥ 


(६ ) आलसं--थे अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होने 
सन्‌ ६६१ हिजरी अर्थात्‌ संवत्‌ १६३६-४० भे “माधवानल कामकंदला” नाम 
की प्रेमकहानी दोहा-चौपाई मै लिखी | पॉच पॉच चौपाइथो € अर््धालियो ) पर 
एक एक दोहा या सोरठा है। यह “£ गाररस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती 
है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमे जो कुछ रुचिरता है वद कहानी की है 


वस्तु-वशणन, भाव-व्यंजना आदि की नहीं । कहानी भी ग्रांत या अपभ्रंश-काल 
से चली आती हुईं कहानी है । 
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कवि ने रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
दिल्लीपति अकबर ' सुरताना । सप्तदोप में जाकी आना ॥ ' 
धरमराज सत्र देस चलावा । हिंदू तुरुक पंथ सब लावावा ,. 
कल क्र... हे म्रः न 
सन नौ से इकानवे आही। करों कथा ओ बोलों ताही ॥ 

(७ ) महाराज टोडरसल--ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद 
पर थे, पीछे अकबर के समय में मूमिकरूविभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म 
संवत्‌ १५८० ओर मृत्यु संबत्‌ १६४६ में हुई | ये कुछ दिनों तक बगाल के 
चूबेदार भी ये। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान 
पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदुओं का कुकाव फारसी की शिक्षा की ओर 
हुआ । ये प्रायः नीतिसंवधी पद्य कहते थे । इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती 
फुटकल कविच इधर-उधर मिलते है | एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 

जार को विचार कद्दा, गनिका को लाज कहा, 
ह गदद्य को पान कहा, आँधरे को -आरसी | 
निगुनी को शुन कहा, दान कहा दारिद को 
सेवा कहा सम की अरंडन की ढार सी। घ ह 
मदपी को सुचि कहाँ, साँच कहाँ लंपट को, ' 
नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी। 
टेडर सुकवि ऐसे इडी तो न थारे दो 
भावे कहो सूधी वात भावे कहाँ फारसी ॥ 

) महाराज बीरबरू--इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनोल बतालाते * 
हैं और इनका नाम महेशदास | प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक-स्तंभ हे 
उस पर यह खुदा है--/संवत्‌ १६३१२ शाके १४६३ मार्ग बदी ५ सोमवार 
गंगादास-सुत महाराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित ।”” 

- यह लेख महाराज बीरबल के सर्बंध मे ही जान पड़ाता है क्योकि गंगादास और 
महेशदास नाम मिलते ज़ुलते है जैसे, कि पिता पुत्नःके हुआ करते है । 
बीरबल हा जो उल्लेख भूषण ने किया है' उससे इनके निवासस्थान का पता 
चलता है--- । । । 
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द्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-सुत धीर । बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर । 
धीर बीरवल से जहाँ उपजे कवि अरु भूप । देव विहारीश्वर जहाँ ' विश्वेखर तद्प ॥ 


इनका जन्मल्यान तिकवॉपुर ही ठदरता है; पर कुल का निश्चय नहीं 
होता | यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अ्रकबर के मंत्रियों में थे ओर बड़े 
वाकचतुर ओरे प्रत्युतन्ञमति थे। इनके और अकबर के. बीच होनेवाले विनोद 
ओर चुटकुले उत्तर भारत के गॉव गाँव में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल 
ब्रजभाषा के अच्छे कबि थे ओर कवियों का बड़ी उदारता से सम्मान करते 
थे | कहते हैं, केशवदासजी को इन्होने एक बार छः लाख रुपए दिए थे और 
केशवदास की पैरवी से /ओरछा-नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुआफ करा 
दिया था ।,इनके मरने पर अक़बर ने यह सोरठा कहां था-+ , 
दीन देखि सब द्रीन, एक न दीन्‍्दों दुसद दुख । 
'सो अब हम कहें दोन, कछु नहिं राख्यो बीरबल ॥ 


इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्तों का एक 
तग्रह भरतपुर मे है। इनकी रचना अलकार आदि काव्यागों से पूर्ण और 
सरस होती थी | कविता मे ये अपना नाम ब्रह्म र॑खते थे । दो उदाहरण नीचे 
दिए जाते है-- है 
उछरि. उछरि केकी मपटे उरग पर, 
.. उरग हू केकिन' पै लपडे लहकि हैं। 
केकिन के सरति हिए की ना कछू है, भण न्‍ 
एकी करि केहरि, न बोलत बहकि है॥ 
कहे कवि ब्रह्म वारि हेरत हरिन फिरें, 
बेहर बहत बडे जोर सों जहकि दै। 
तरनि के तावन तवा सी भई भूमि रही 
दसहू दिसान मे दवारि सी दहईकि है।॥ 


डाई 
डद है 2 ही] डे 2 


पूत्त कपूत, कुलच्छनि नारि, लराक परोसि, लजायन' सारो। रे 
वंधु बुबुद्धि, पुरोह्दित लंपट, चाकर चोर, अतीथ धुतारो ॥ « है 
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साहव चूम, अड्क तुरग, किलान कठोर, दिवान नकारो । 
ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर वारहौ वॉधि समुद्र मैं ढारो ॥ 

( ९ ) गंग--ये अकबर के दरबारी कवि थे ओर रहीम खानखानों इन्हे 
बहुत मानते थे । इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का ठीक बत्त ज्ञात नहीं । 
कुछ लोग इन्हे-ब्राह्मण कहते है. पर अधिकतर ये ब्रह्ममद्ठ ही प्रसिद्ध है। ऐसा 
कहा जाता है कि क़िसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले 
गए. थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था--- 

कवदु न मेंडवा रन चढ़े, कवहु न बाजी बंब | 
- सकल सभाहि प्रनाम करि विदा होत कवि गग ॥ 

इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख बा' संकेत 
किया है । देव कवि ने कहा है--- ' - 

| “ &एक भए म्रेंत, एक मीजि मारे: हायी”,। 

ये पत्म भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है--- 

सब देवन को ढरबार झुरयो तह पिंगल छूद्र बनाय कै गायो । 
जब काहू तें अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥ 
मृतलोक में है नर एक ग्रुनी, कवि गग को नाम सभा में बतायो । 
सुनि चाह भई परमेसर को तब गग को लेन गनेस पठायो । 


गंग ऐसे शुनी .को गयद सो चिराइए 7 
इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है । गण कवि बहुत निर्मीक होकर 
बात कहते थे।। ये अपने समय 'के नर-काव्य करनेवाले कवियों मे सबसे श्रेष्ठ 
माने जाते थे | दासजी ने कहा है--- 
तुलसी गग दुवी  भए सुकविन के सरदार । 
कहते हैं कि रहीम खानखानों ने इन्हे एक छुप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे 
डाले थे | वह छुप्पय यह है-- हि । 
चकित भँवर रहि गयो, गमन ज़हि करत कमलबन। 
अहि फन मनि नदहि लेंत, तेज नहि बहत पवन बन || 
है 


भी 
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हंस मानसर तज्यो चक्र चक्की न मिले अति। 
' बहु सु'ढरि पद्मनी पुरुष न चहै, न करे रति ॥ 
खलभलित सेस कवि गय भन, अ्रमित तेज रविरथ खस्थो। 
खानान खान बेरम-सुबन, जबहि क्लोष करि तेंगः कस्यो ॥ - 


सराश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी 
कोई पुस्तक अ्रभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों मे इनके बहुत से कवित्त 
मिलते है । सरस हृदय के अ्रतिरिक्त वाग्वेदग्ध्य भी इनमे प्रचुर मात्रा मे थां | 
बीर और “£गार रस के बहुत ही स्मणीय कवित्त इन्होने कहे है । कुछ अन्यो- 
क्तियोँ भी बडी सार्मिक हैं | हास्यरस का पुटठ भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना 
मे देते थे । घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-व्यग्य-पद्धति पर विरहताप का वर्णन मी 
इन्होंने किया है । उस समय की रुचि को रंजित करनेवाले सब गुण इनसे 
वत्तमान थे, इसमे कोई संदेह नहीं | इनका कविता-काल ' विक्रम की सन्नहवीं 
शताब्दी का अंत मानना चाहिए. | स्वना के कुछ नमूने देखिए--- 
बैठी ती सखिन सग, पिय को गवन सन्‍्यो, ' 
सुख के समूह में बवियोग-आगि भरकी। 
गंग कहे त्रिविध सुर्गंध ले पवले बह्यो,- ह 
लागत दी ताके तन भई विथा जर की ॥ 
प्यारी की परसि पौन शयी मानसर कहें, 


लागत ही औरे यति भई मानसर की। 
॥॒ जलचर जरे, ओऔ सेवार जरि छार भयो, हैं? 2 ः 


जल जरि गयो, पंक चूख्यों, भूमि दरकी ॥ 





झफत कृपान मयदान ज्यों दोत भान, 
एकन तें एक मानो सुषमा जरद की। 
कहे कवि गंग तेरे वल ,को बयारि लगे, कं, 
फूटी गजबदा घनधृद ज्यों सरू की ॥ 
एले मान सामित की नद्रियाँ उमडि चली, 


ञ 
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रही न निसानी कहूँ मद्दि में गरद की। 
गौरी गझ्को गिरिपति, - गनपति गल्मो गौरी, 
गौरोपति गही पूँछ लपकि बरद की॥ 


देखत के वृच्छन में दीरध सुभायमान, 

कीर चल्णगे चाखिबे को, प्रेम जिय जग्यो है। 
लाल फल देखि कै जगन मेंडरान लागे, 

देखत बटोहद्यी बहुतेरे ढगमग्यो है'। 
गग कवि फल फूंटे भुआ उधिराने लक 

सबही निरास हों कै निज गृह भग्यों है। 
ऐसो फलद्दीन वृच्छे वसुधा में भयो, यारो, 

सेमर बिसासी बहुतेरन को ठउपग्यों है ॥ 

(१० ) मनोहर कवि--ये एक कछुवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार 
में रहा करते थे। शिवसिंह-सरोज मे लिखा है कि ये फारसी ओर संस्कृत के 
अच्छे विद्वान थे ओर फारसी कविता मे अपना उपनाम 'तौसनी” रखते थे। 
इन्होने 'शत ग्रश्नोत्तरीः नाम की पस्तक बनाई है तथा नीति और “४'गाररस के 
बहुत से फुडकल दोहे कहे हैं | इनका कविता-काल संवत्‌ १६२० के आरा गे माना 
जा सकता है । इनके “४ गारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं पर उनमे कुछ फारसी- 
पन के छीटे मोजूद है । दो चार नमूने देखिए--- 
इदु बदन नरगिस नयन, सबुलवारे बार । उर कुकुम, कोकिल बयन, जेह्दि लखि लाजत मार॥ 
विथुरे सुथुरे चीकने ' घने घने घुघुवार । रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार ॥ 
अचरज मो्ि हिंदू तुरुक बाढि करत सग्राम। शक दीपति सों दीपियत काबा काशीधाम ॥ 

( ११ ) बलभद्र मिश्र---ये श्रोरछा के सनाव्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ 
के पत्र ओर प्रसिद्ध कबि केशवदास के बड़े भाई थे । इनका जन्म-काल संवत्‌ 

१६०० के लगभग माना जा सकता है। इनका “नखशिख!' श्यगार का एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ दे जिसमे इन्होंने नायिका के अंगो का वर्णन उपमा, उत्प्रेत्ञा, संदेह 
आदि अलकारो के प्रचुर विधान द्वारा किया है | ये केशवदासजा के समकालीन 
या पहले के उन कवियों मे थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य-रचना की 
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प्रव्नत्ति हो रही थी । कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का अ्रवलंबन कर नाथिकाओं 
का वर्णन किया उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतन्न विषय 
बनाकर चले थे। इनका रचनाकांल संवत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता 
है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिसार्जित हें, इससे अनुमान होता है कि 
नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने ओर पस्तके भी लिखी होगी। संवत १८६१ से 
गोपाल कवि ने बलभद्रक्ृत नखशिख की एक टीका लिखी जिसमे उन्होंने बलभद्र- 
कृत तीन ओर ग्रथों का उल्लेख किया है--बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक 
और गोवर्द्धनसतसई टीका । प॒स्‍्तको की खोज मे इनका 'दृषण विचार” नाम 
का एक ओर ग्रंथ मिला हे जिसमे काव्य के दोषों का निरूपण है । नखशिख 
के दो कवित्त उद्धृत किए जाते है--- 
पाटल _नयन कोकनद के से दल दोऊ, 
वलभद्र बासर उनीदी लखी वाल में। 
सोभा के सरोवर में वाडव की आभा कैधों * कप 
.  .देवधुनी भारती मिली है पुन्यकाल मैं॥ ..' 
काम-कैवरत कैषों नासिकानउडुप बैठो 
दे खेल्त सिकार तरुनी' के मुख-ताल में। 
लोचन सितासित में छोहिंत रूकीर मानो, ॥॒ 
बॉधे जुग मीन लाल रेशम कीडोर मैं ॥ .. 





मरकत के सत, कैपों_ पन्नव _के पूत, श्रति 
,.. राजत अभूत तमराज कैसे तार हें। 
मखतूल-गुनझ्राम सोमभित  ध्षर॑स स्थाम 4 
काम-सग-कानन कै कुछ के कुमार है 
कोप की किरन, के जलज-नाल नील तहु, है 
उपमा अनत चारु  चअंवर 'सिंगार हैं। ४“ ' 
कारे सटकारे भींजे सोॉंधे सों सुगध वास ० 
ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार हें॥ 


ड़ 





न 
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(१२ ) जमाल--ये भारतीय काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय 
मुसलमान कवि थे जिनका रचना-काल सवत्‌ १६२७ अनुमान कियां' गया है। 
इनके नीति और “४ गार के दोहे राजपूताने की श्रोर बहुत जनप्रिय है । भौवो की 
व्यजना बहत ही' मार्मिक पर सीधे-सादे ढंग पर की गई है। इनका कोई 
तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहीत दोहे मिलते हे | सहृदयता के अतिरिक्त इनमे 
शुब्दक्कीडा की निपुणता मी थी, इससे इन्होंने कुछ पदेलियोँ भी अपने दोहो मे 
रखी है । कुछ नमूने दिए. जाते है 9. हा. पड 


पूनम चाँद, कुस भ रंग नदी-तीर द्रुम-ढाछ । रेत भोतत, भुस लीपणो, ए थिर नहीं जमाल ॥ 
र॑गज चोल मजीठ का, संत वचन प्रतिपाल। पाहणु-रेख रु'करम गत, ए किमि मिटें जमाल ॥ 
जमला ऐंसी ग्रोत कर जैसी केस कराय। के काला, के ऊजला, जब तक सिर स्थू' जाय ॥ 
मनसा तो गाहक भए, नेंना भए दलाल। धर्नी बसत बेचे नही, किस विथ वने जमाल॥| 
बालपणोे घीला भंया, तरुणपणे भया लाल। बृद्धपणं काला भया, कारण कोण जमाल ॥ 
कामिण जावक-रैंग रच्यी, द्मकता झुकता-कीर। श्म हंसा मोत्ती तजे, इम चुग लिए चक्कोर ॥ 


( १३ ) केशवदास--ये सनावब्य, आह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशी 
नाथ के पुत्र थें। इनका जन्म संवत्‌ १६१२ में ओर मृत्यु १६७४ के आसपास 
हुई । ओरछानरेश महाराजा रामसिंह के भाई इद्रजीतर्सिह् की सभा मे ये रहते 
थे, जहाँ इनका बहुत मान था । .इनके घराने मे बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित 
होते आए थ। इनके बडे भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस 
प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्रश्ञ कवि 
माने गए. । इनके आविभाव-काल से कुछ पहले हो रस, अलंकार आदि 
कव्यागो के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी-काव्य-रचना प्रचुर-मात्रा में हो चुकी थी । लक्षंय 
ग्रथो के उपरांत हाँ लक्षण॒-ग्रंथों का निर्माण होता है | केशवदासजी संस्कृत के 
पंडित थे अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य-चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से 
करने की इच्छा इनके लिये स्वाभाविक थी। 


« केशवदास के पहले क्षं० १५४६८ में कृपाराम थोड़ा रस-निरूपण कर चुके 
' थे। इसी ससय मे चरखारी के मोहनलालमिश्र ने »इगार-सागरः नामक एक 
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ग्रथ श्ृंगाररस-संबधी लिखा । नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जानेवाले 
करमेस कवि ने 'कर्णामरण?, श्रुतिमूषण” ओर 'भूष-मूषण” नामक तीन अंथ 
अलंकार-पंबंधी लिखे थे पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य-शात्र मे 
निरूपित काव्यागो का पूरा परिचय नहीं कराया था । यह काम केशवदासजी 
ने किया। , 


'ये काव्य मे अलंकार का स्थान प्रधान समभनेवाले चमत्कारवादी कवि 
थे, जैसा कि इन्होंने खयं कहा है-- 


जद॒पि सुजाति सुलच्छुनी सबरन सरस सुब॒त्त | भूषन विनु न, बिराजई कविता बनिता मित्त॥ 


अपनी इसी मनोद्ृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, ,उद्धट और दंडी आदि 
प्राचीन आचार्यों का श्रनुसरण किया जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के 
ही अतर्गत लेते थे; साहित्य-शासत्र को अधिक व्यवस्थित ओर समुन्नत रूप से 
लानेवाले मम्मट, आनंदवरद्धनाचाय्य॑ और विश्वनाथ का नहीं । श्रलकार के 
सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्शन की प्रणाली ही 
नही, वणन के विषय भी ले लिए है | अलं+।र' शब्द का प्रयोग इन्होने व्यापक 
अथ मे किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं । अलकारों 
के लक्षण इन्होने दंडी के 'काव्यादश? से तथा और बहुत सी बातें अमर-रचित 
काव्य-कल्पलता जृत्ति? ओर केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर? से ली है | 


. पर केशव के ५० या ६० वर्ष पीछे हिंदी से लक्ष॒ुण-ग्रंथो की जो परपरा 
चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली । काव्य के खरूप के संबंध में तो वह 
रस की प्रधानता माननेवाले काव्यप्रकाश ओर साहित्यदर्पण के पक्ष पर रही 
ओर अलंकारो के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुबलयानंद का 
अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार-लक्षण हिंदी-मे प्रचलित अलंकार- 


लक्षणों से नहीं मिलते | केशव ने अलंकारों पर कवि-प्रियाः और रस पर 
रसिकप्रिया” लिखी । हर 5 


हज 


५ ऊ ५ 


इन अंथों में केशव का अपना विवेचन कही नहीं, दिखाई पड़ता | सारी 
सामग्री कई संस्कृत-प्रथो से ली हुई मिलती है| नामो मे अवश्य कहीं कहीं 
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थोडा हेर्फेर मिलता है जिससे गड़बडी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है । 
“उपमा? के जो २२ भेद केशव ने. रखे हैं उनमे से १४ तो ज्यो के त्यों दडी के 
है, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं । शेष रहे दो भेद--संकीर्ोपमा 
और विंपरीतोपमा । इनमे विपरीतोपमा को तो उपसा कहना ही व्यथ है| इसी 
प्रकार आज्तिप” के जो ६£ भेद केशव ने रखे है उनमे ४ तो ज्यों के त्यो दडी के 
हैं । पॉचवों 'मरणात्तेप' दंडी का मूच्छक्षिप! ही है । कविप्रिया का प्रेमालकार 

दडी के ( विश्वनाथ के नहीं ) 'प्रेयस” का ही नामातर है। 'उत्तरः अलंकार के 
चारों भेद बोस्तव मे पहेलियों हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने 
उनका और का और ही अर्थ समझा है| हे 


हर 
ही 
|] ्। भर 


- क्रेशव कें स्वे सात ग्रंथ मिलते दईँ--कविप्रिया, रसिकप्रिया,'रामचद्रिका, 
वीरसहदेव चरित, विज्ञानगीता, रतनबावनी और जहॉगीर-जस-चद्रिका | 


केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था । उनमे वह सहृदयता और माबुकता 
न थी जो एक कवि में होनी चाहिए,। वे सस्क्ृत' साहित्य से सामग्री लेकर अपने 
पाडित्य और रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे | 'पर इस काय में 
सफलता प्राप्त करने के लिये भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हे प्रास 
न था | अपनी रचनाओ -मे उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियों लेकर 
भरी हैं | पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त -करने मे उनकी मापा बहुत 
कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्‍्यूनता, अशक्त फालतू शब्दो के 
प्रयोग और, संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल - और ! ऊबड 
खाबड़ हो गई है और तात्यय भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है । केशव 
की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कार्रण उनकी यही तन्रटि 
है--उनकी मोलिक मावनाओ की गंभमीरतां या जटिलता नहीं |' रामचंद्रिका? 
मे 'प्रसन्नराधव, दनुमन्‍नाटक), अनघेराघव”, कारदंबरी? ओर 'नैषघ? की बहुत 
सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है।. कहीं कहीं अनुवाद अच्छा 
न होने-के कारण उक्ति वक्त हो गई है, जैसे--प्रसन्‍नराघव के * प्रिवतमपदे: 
रश्धितान्मूमिभागान्‌?? का अनुवाद “प्यो-पद-पंकज ऊपर” करके केंशव ने उक्ति 
को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उत्तियों में जटिलता नहीं है-- समास- 


१४ 
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शैली का आश्रय नहीं लिया गया है--उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत श्रच्छी 
सफलता प्रास हुई है, जैसे, भरत 'के प्रश्न ओर कैकेयी के उत्तर में--- 

माठु, कहाँ रूप तात १ गए. सुरलोकदि; क्‍यों! सुत-शोक लए | जो कि 
हनुमन्‍नाटक के एक श्लोक का अनुवाद हे | कल 


केशव ने दो प्रबंध-काव्य लिखे --एक “बीरविंहदेव चरिता दूसरा राम- 
चद्रिका! । पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीरसिंददेव का 
चरित तो थोडा है, दान, लोभ आदि के संवाद भरे है । रामचंद्रिका! अवश्य 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति-वैचित्र्य 
ओर शब्द-्क्रीड़ा के प्रेमी थे । जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर 
उनकी दृष्टि नहीं थी। अ्रतः वे मुक्तक-रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबध-रचना के 
नहीं । प्रबंध पेटुता उनमे. कुछ भी न,थी | प्रबंध-काव्य के लिये तीन बाते 
अनिवार्स्य है--£ सर्बंध-निर्वाह, २ कथा के गंभीर और म़रार्मिक स्थलों की 
पहचान और ई दृश्यो की सथानगत विशेषता । | 


सबंध निवांह की क्षमता केशव मे न थी। उनकी “रामचंद्रिका' अलग 
अलग लिखे हुए वर्णनों का. सप्रह सी जान पडती है। कथा का चलता प्रवाह 
न रख सकने के कारण ही उन्हे बोलनेवाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर 
पद्मों से अलग सूचित, करने पडे हैं | दूसरी बात भी केशव मे कम पाई जाती है। 
रामायण के कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष-प्रभाव रहा हो, यह बात 
नही पाई जाती । उन्हे एक बडा प्रबंध-काव्य भी लिखने की इच्छा हुई ओर 
उन्होंने उसके. लिये राप्त की कथा ले ली | उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल 
हैं उनकी ओर केशव का ध्यान * बहुत कम्‌ गया है | वे ऐसे स्थलों को या तो 
छोड गए..हैं या यों-ही इतिब्वत्त मात्र कहकर चलता क़र दिया है। राम :आदि 
को वन की ओर जाते देख मार्ग मे, पड़नेवाले लोगों: से कुछ कहलाया"भी तो 
यह कि “किधो सुनिशाप-हत, ,किथों ब्रह्मदोष-रत, किघो कोऊ ठग,हौ ।? ऐसा 
अलौकिक सौदर्य्य और सोम्य आकृति सामने पाकर सहानुमूतिपूर्ण शुद्ध सात््विक 
भावों का उदय होता है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की '“ंष्टि 
से देखनेवाले' नीतिकुशल दरबारियो के बीच रहकर केशव के लिये' कठिन था | 
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' दृश्यों की स्थानगत विशेषता ( [,००७। ८००७० ) केशव की रचनाश्रों मे 
हू ढना तो व्यर्थ ही है । पहली बात तो यह है कि केशव के लिये प्राकृतिक 
दृश्यों मे कोई आकर्षण नहीं था | वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण 
करने क्यो जाते १ दूसरी बात यह है कि केशव' के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा 
खुऊ प्रकार से उठ चुकी'थी | कालिदास के दृश्य-वर्णनो मे देशगत विशेषताओ 
का जो रग पाया जाता है, वह मवमभूंति तक तो कुछ रहा, 'उसके पीछे नहीं । 
फिर, तो वर्णन रूढ हो गए। चारो ओर फैली हुईं प्रकृति के नाना रूपों के साथ 
केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोबृत्ति का आमास 
उन्होने यह कहकर कि+-+- ह ' ह ५-9 


हे 
हु बज चल 


“देखे मुख भावे, श्रनदेखेई कमल चंद, 577 ' ; 
हे ताते मुख मुंखे, सी, कमरो,न चंद री ॥7 *« 


साफ दे दिया है। ऐसें व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वणन की भला क्या 
आशा की जा सकती है ? पंचवचर्टी और '“प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय॑ स्थलों से 
शब्द-साम्य के आधार पर इलेष के एक भहदे खेलवाड़ के अतिरिक्त ओर कुछ 
न मिलेगा /- केवल शब्द-साम्प्र के सहारे जो उपमान लाए गए हैं * वे किसी 
स्मणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदय की अर्नुभति के सर्वथा विरुद्ध- या बेमेल है 
जैसे प्रलयक़ाल, पार्डव, सुग्रीव, शेषनाग । साहश्य या साधम्ब की दृष्टि से दृश्य 
वर्णन में जो ,उपमाएँ उद्पेक्षाएँ आदि लाई गई हैं वे.भी सोदर्य की भावना मे 
बुद्धि करने के स्थान-पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जेंसे श्वेत कमल के. छत्ते 
पर बैठे हुए मारे पर यह उक्तिन+ // * ४ + : 


4 


ते :कैशब केशवराय मर्नों कमलासत-के सिर ऊपर सोदै। 


कहीं कहीं रमणीय-ओर उपयुक्त - उपमान भी मिलते हें; जैसे, जनकपुर के 

सूर्योदयवर्णान में; जिसमें” “कापालिके-काल” को छोडकर ओर सब उपगसान 
स्मणीय हूं '€ गे है ' ५, 

सारांश यह कि प्रबंधकाव्य-रचना के योग्य न तो केशव मे अनुमूति ही श्री, 

न शक्ति. परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषर्यों के ( जैसे, युद्ध, सेना 

की तैयारी, उपवन, राजदरबार के ठाटबाट तथा शंगार और घबीर रस ) फुटकंल 
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वर्णन-ही अलकारो की भरमार के साथ वे करना जानते - थे इसीसे बहुत से 
वर्णन यों ही, बिना अवसर का :विचार किए,,वे मरते गए, है। वे वर्णन वर्यान 
के लिये करते थे, न.कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से | कहीं कही तो उन्होंने 
उचित अनुचित की भी परवा नहीं की है, जैसे--भरत की चित्रकूट-यात्रा के 
प्रसंग मे सेना की तैयारी और वड़क-मडक का वर्णन ।' अनेक प्रकार के रूखे 
सूखे उपदेश भी बीच.बीच मे, रखना वे नहीं भूलते थे। दान-महिमा, लोभ-निंदा 
के लिये तो वे.प्रायः जगंह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश 
दो एक जगह तो पात्र का.,बिना विचार किए. अत्यत अनुचित और भद्दे रूप से 
किया गया है, जैसे--बन जाते समय रास का अपनी माता कौशल्या को 
पातित्रत का उपदेश । 


रामचंद्रिका के लबे चोडे'बणनों को देखने से. स्पष्ट लक्षित होता है कि 
केशव की दृष्टि जीवन के गंमीर-ओऔर मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी 


ठाय्ब्वाठ, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल आदि के, वर्णन मे ही विशे- 
प्रतः लगता है | 


, केशव की रचना क्रो सब्र से अधिक-विकृत ओर अरुचिकर करनेवाली वस्तु 

है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो ,भावो की प्रकृत व्यंजना 

के लिये जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु-वर्शन'के 'लिये | पददोष, 

वाक्यदोए आदि तो बिना प्रयास जगह-जगह मिल सकते है | कहीं कही उपमान 

भी बहुत हीन ओर बेमेल है;जैसे, राम की वियोग-दशा के वर्णन मे यह बाक्य- 
४ बासर की सपति उलूक ज्यों नः चितवत । ?? ह 


५ 


रामचढ़िका में केशव को सबसे अधिंक सफलता हुईं दे सवादों मे । इन 
सवादों में पात्रों के अनुकूल,क्रोध,उत्साह आदिः की व्यंजना भी सुददर है (जैसे, 
लच्मण, राम, प्ररशुराम-सवाद तथा लवकुश के प्रसग 'के सवाद ) तथा बाक- 
पद्धता ओर राजनीति के दॉव-पेच का आभास भी प्रभावपूर्स है । उनका राबण- 
अंगद-सबाद तुलसी के संवाद से कृहीं अधिक उपयुक्त और सुदर है । “राम- 


चद्रिका? और 'कविप्रियाः दोनो का रचनाकाल कबि ने १६५४८ दिया है; 
क्रेवल मास में अंतर है । | 
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रसिकृप्रिया ( सं० १६४८ ) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणो मे चतुराई 
आर कल्पना से काम लिया गया है ओर पद-विन्यास भी अच्छे हैं | इन उदा- 
हरणों मे वाग्वैदग्ध के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। 
“विज्ञानगीता” संस्कृत के 'प्रबोधचंद्रोदय नाटक? के ढग की पुस्तक है। 'रतन- 
बावनी! मे इन्द्रजीत के-बडे भाई रत्सिंह की.बीरता का छुप्पयो मे अच्छा वर्रान 
है | यह वीररस का अच्छा काव्य है। 

केशव की रचना मे सूर, तुलसी आदि की सी सरसता ओर तन्मयता चाहे 
न हो पर काव्यागों का ,विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिये मार्ग 
खोला । कहते है; वे रसिक जीव थे | एक दिन बुड़ढे होने पर किसी कूएऐँ पर 
बैठे थे। वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर सबोधन किया ।. इसपर इनके मंह से 


ग्रह दोहा निकला--- , 
: ' क्ेसव केसनि अस करी बैरिहु जस'न कराहि। ' कह 


् चद्रवंदनि सृगलोचनी 'बावा? कहि-कहि जाहिं॥ ; 
केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
जी हों कहौ:, रहिए ,ती प्रश्गुता ,प्रगट होति, 
चलन कहाँ तो -हित्तद्वानि नाहिं. सहनो। 
भावे सो करह! ती' उदासभाव प्राननाथ ! 
साथ ले, चलहु* कैसे ,लोकलान वहनो ॥ 
दास की सों ,तुंग सुनहु, छूबीले लाल; 
चलेही बनत, जौ पे, , नाही आज रहनो। 
जैसिये सिखाओ « सीख तुमही सुजान प्रिय, 
तुमदि चलत मोहि जैसी कछु कहनो ॥ 
८ जी आओ ०. 4५ अं ' | >< 
चचल न हजे नाथ, अचछ, न सैंचौ, हाथ, 
सोबे नेक सारिकाऊ,. सुक -ती सोबायो जू। 
*. मंद करो दीपदुति चदमुश्ध॒-देखियत, 
दारिके दुराय आऊं द्वार तो दिखायो जू ॥ ३. 
सूगतग मराल वाल -बाहिरे ब्िंढारि देऊें, 


किक 
पर अपर 
222 । से श्द् $ 


प्रयाण जय त हट हे 0 ै। »भ » पई॥ +२४5 एप 
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भायों तुम्हें केशब सो मोहू मन आयी, जू ॥ 
छल , के निवास ऐसे - वचन-विलास नि, 
, सौशुनो सुरत हू ते ,स्थाम सुख णयी जु ॥ 


$ हा 


न्‍कलन»-मलन-पमव पिलेकनमकाएक-त किलनन-अननफननी, 


कैटभ सो, नरकासुर सो, पल में मधु सो, मुर सो निन्न मारत्रो | 
लोक चतुर्दश रच्क केशव, पूरन बेढ पुरान विचारत्रो ॥ 
श्री कमला - कुच - कूकुम - मडन - पढित देव खदेव निद्वारयों । 
सो कर 'मॉमन की बलि ये करतारंहु ने करतार पसारवों ॥ 


| ( रामचंद्रिका से ) 


अरुण गात अति ग्रात पद्मिनी-प्राननाथ भय । मानहु कैंशवदास कोकनंद कोक ग्रेममत ॥ 
. परिप्रन सिंदूर पूर कैपों मंगल घट । किपो शक्र को छत्र मढ़गो मानिक-मयूख पट ॥ 


| 





के सोनित-कलित कंपाल यह किल कापालिक काल को। , 
यह ललित लाल कैषों लसत टिग्-भामिनि के भाल को ॥ 
विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस, 

विविध विवुध-युत भेर सी अचल है। 
दीपति दिपति अति साती दीप देखियत, 

दूसरों दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। 
सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति, 

छनदान प्रिय. कैपों. सूरज श्रमल हे॥ 
सब विधि समरव राजै राजा दशरब, 

भसमीरथ -पथ -यामी 7 बगा कैसो जल है ॥ 


कह पक + 








मूलन ही की जहाँ -अधोगति केसब गाश्य | होम-हुतासन-धूम नगर एकरैमलिनाइय 0 
दुर्गेति दुगन दी, जो कुटिल्गति सरितन ह्वी मे। श्रीफल कौ श्रमिलाष प्रयट कविकुल के जी मे।, 


डे 
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कुंततः ललित नील, शुकुटी पसुष, नेन 
कुमुठ कटाच्च. ब्रान सबल  सदाई 
सुग्रीवः सद्धित तार अगरदादि भूषनन: 
मध्यदेश केशरी स॑ जग गति भाई हे ॥ 
विग्रद्यनुकूल , सत्र लच्छ लच्छ ऋच्छ बल, . । 
ऋच्छराज-मुखी मुख केंसीदास गाई हे ॥ 
गमचद्र जू को चमू, राजश्री विभीषन की 
रावन की म॑खु दर कूच चलि आई 


स्फिा 





न्‍ 


पढ़ी विरच्ि मोन वेद, जीव सोर छुडि रे । कुबेर बेर के कद्दी, न जच्छ मीर मडि रे ॥ 
दिनेस जाइ दूर बैठ नारदादि सगद्दी । न बोल चंद मंदबुद्धि, इद्र की सभा नहीं ॥ 


है ३ 





(१४ ) होलराय---ये ब्रह्ममट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित 
थे और कभी कभी शाही दरवार में भी जाया 'करते थे । इन्होंने अकबर से कुछ 
जमीन पाई थी जिसमे होलपुर गॉव बसाया था। कहते है कि गोस्नामी ठुलसी- * 
दासजी ने इन्हे अपना लोटा दिया था पर इन्होंने कहा था-- 


लोटया तुलसीदास को लाख टका की मोल । 


गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया-- ; ग 
मोल तोल कछु हे नद्दी, लेहुु राय 'कबि होल ॥ 


रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और 
रईसो की विरुदावली वणन किया करते थे जिसमें जनता के लिये ऐसा कोई 
विशेष आकषक नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहतो | अकबर बादशाह की 
प्रशसा में इन्होने यह कवित्त लिखा है-- ' 
दिल्ली तें न तख्त हरदे, बख्त ना मुगल कैसो 
हे हे ना नगर बढ़ि आगरा नगर तें। 
गय तें न गुनी, तानसेन ते न तानबान, 
मान ते. न राजा भी न दाता बीखर तें। 
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है । 


खान खानखानों ते न, नर 'नरहरिं 'ते न, 
हैहे ' ना दीवान कीक वबेडर॑ उंडर 
नवो. खड सात दीप, सात, हू समुद्र पार, ' 
हवैहै क 
, हैहे ना जलाछुदीन साह अकबर ते ॥ 


( १५ ) रहीस ( अब्दुरहीस खानखानाँ )--ये अंकबर बादशाह के 
अभिभावक प्रसिद्ध मोगल सरदार बैरमखों खानखानों के पुत्र थे। इनका जन्म 
सबत्‌ १६१० में हुआ। ये संस्कृत, अरबी ओर फारती के पूर्ण विद्वान आर 
हिंदी काव्य के पूरा ममशञ कवि थे | ये दानी श्रार परोपकारी एसे थे कि अपने 
समय के कर्ण माने जाते थे | इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप 
में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई सप्क न था। इनकी सभा विद्वानों 
ओर कब्रियों से सदा भरी रहती थी | गंग कवि 'को इन्होने एक बार छुत्तीस लाख 
रुपए दे डाले थे । अकबर के समय मे ये प्रधान सेना-नायक और मन्री थे ओर 
श्रनेक बडे बडे युद्धों मे भेजे गए ४. ५ यो 5 

थे जहॉगीर के समय तक वतमान रहे । लडाईं में धोखा देने के अपराध 
” में एक बार जहॉगीर के समय में 'इनंकी सारी जागीर जब्त' हो गई और ये कैद 
कर लिए गए। केद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुंछ दिनो तक बड़ी 
हीन रही | पर जिस मनुष्य ने करोडो रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई 
विमुख न लौटा उसका पीछा याचको से कैसे छूट सकता था, ! अपनी «दरिद्रता 
का दुःख वास्तव मे, इन्हे उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई 
याचक जा पहुँचता ओर य ,उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे । अपनी 
अवस्था के अनुभव की व्यजना इन्होने इस दंहे मे की है--- 

तबहीं लॉ जीवो मलो दैवो ह्ोय न. धीम | 
जग में रहिवों कुंचित गति उचित न होय रद्दीम ॥ ! 
सपत्ति के समय मे जो लोंग सदा घेरे रहते है 'विपद आने पर उनमे से 
अधिकाश किनारा खींचते हे, इस बात का द्योतक यह दोहा है--- 
ये रहीम दर दर फिरें, . मॉगि मधुकरी खाहिं,। 
यारों यारी छॉडिए, अब रहीम वे नाहिँ।॥ 


ब्भ 
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कहते है कि इसी दीन दशा मे इन्हे एक याचक ने आ घेरा | इन्होने यह 

दोहा लिखकर उसे रीवॉ-नरेंश के पास भेजा-- द । 
है चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेस । न्‍ 
जाप्र विपदा परति है सो आवत यहि देस ॥ 


, रीबॉ-नगेश ने उस याचक को एक'लाख रुपए दिए। .., 
गो० तुलसीदासजी से भी इनका बडा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक 
चार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये धन न होने से घबराया 
हुआ गोस्वामीजी के पास आया । गोस्वामीजी ने उसे रद्दीम के पास भेजा ओर 
दोठे की यह पक्ति लिखकर दे दी-- - 
सरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय। 


रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्वव्य देकर विदा किया ओर दोहे की 
दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी-- 
गोंद लिए हुलरो, फिरै, तुलसी सो सुत होय ॥-' 


रहीम ने बडी बड़ी चढ़ाइयाँ की था ओर मोगल-साम्राज्य के लिये न जाने 
कितने प्रदेश जीते थे | इन्हे जागीर मे बहुत बडे बडे सूबे और गढ़ मिले थे । 
संसार का इन्हे बड़ा गदरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को 
अहण करने की माइुकता इनमे अद्वितीय थी । अपने उदार ओर ऊँचे हृदय को 
संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो , संवेदना इन्होने प्राप्त की है 
उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। ठुलसी के वचनों, के समान रहीम के 
बचन भी हिंदी-भाषी भूभाग में स्वसाधारण के मेंह पर रहते है। इसका 
कारण है जीवन की सच्ची परिस्थतियों का मार्मिक अनुभव | रहीम के दोहे बूँद 
ओर गिरघर के पद्मों के समान कोरी नीति के पद्म नहीं हे । उनमे मार्मिकता है 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झॉक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थतियों के 
मार्मिक रूप को अहण करने की ज्ञमता जिस कवि मे होगी वही जनता का 
प्यारा कवि हागा | रहीम काः हृदय, द्रवीमत होने के लिये, कल्पना की उडान 
का अपेक्षा नहीं रखता था + वह ससार के सच्े ओर प्रत्यक्ष व्यवहारों मे ही 
अपने द्रंवीमृत होने लिये पर्य्याप्त स्वरूप पा जाता था। 'बरवै नायिका-मेद? 


का 


श्ा८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


३, 


मे भी जो मनोहर और छुलकाते हुए चित्र हें ग सच्चे हैं---कल्पना के 
भूठे खेल नहीं हैं । उनमें भारतीय प्रेस-जीवन की सब्बी ऋलक ६ । 


भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं । ये ब्रज 
ओर अवधी--पच्छिमी ओर प्रर्व्ची-दोनों काव्य-भाषाओं में समान कुशल 
थे। “बरवै नायिका भेद? बड़ी सुदर अवधी मापा से हे । इनकी उक्तियोँ ऐसी 
लुभावनी हुईं कि बिहारी आदि परवर्त्ती कबि भी बहुतों का अपहरण करने का 
लोभ न रोक सके | यद्यपि रहिम सर्वसाधारण में अपने दोहो के लिये ही 
प्रसिद्ध है पर इन्होंने बरबै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद--सब मे थोड़ी-बहुत 
रचना की है| 


रहीम का देहावसान सबत्‌ १६८४ में हुआ । अब तक इनके निम्नलिखित 
ग्रथ ही सुने जाते ये--रहीम दोहाबली या सतसई, बरवै नायिका-मेद, शंगार- 
सोरठ, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी | पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकरजी 
यानिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है--जैसे नगर-शोमा, 
फुटकल बरबे, फ़ुटकल कबित्त सवैये--और रहीमम का एक पूरा सैग्रह रहीम- 
रल्ावली? के नाम से निकाला- है | 


हक 


कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत ये । 
इन्होने फारसी का एक दीवान भी बनाया था ओर वाकआत-बाबरी का तुर्की 
से फारसी मे अनुवाद किया था। कुछ ' मिश्रित रचना भी इन्होंने की है-- 
रहीम-काव्य? हिंदी-संक्त की खिचड़ी है। और “खेट कौत॒म! नामक ज्योतिष 
का ग्रंथ सस्क्ृत और फारती की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना 
भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते है-- 


( सत्तसर या दोहावली से ) 


दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पदिचानि | 
सोच नही दित-दानि को, जौ न होय हछवित-हानि ॥ 
कीउ रहीम जनि काहु के द्वार गए पछिताय।  , - 


संपति के सत्र जात हें, विपति सबे ले जाय ॥ 


भोरहि बलि 
बाहर लेक 
पिय आआावत 


पीतम इक झुमरिनियाँ भोदि देश 


भक्तिकाज्ञ की फ़ुबकल रचनाएँ: 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े अपेरो दोय ॥ 
सर सूखे पद्धी उ्हें, औरे सरन समाहि । 
दीन मीन बिन पंख के कह रद्दीम कहँ जाहि॥ 
मांग्त मुकरि न को गयो केद्धि न त्यागियो साथ ? 
मांगत आगे छुख्व लक्या ते रहीम रघुनावथ ॥ 
रद्दिमन वे नर मरि चुके जे कहूँ मॉमन जाहि। 
उनते पहिले वे मुण जिन मुख निकसत “नाहि”॥ 
रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित लाय | 
परसत मन मैलो करे, सो मैदा जरि जाय ॥ 





(-वरबे नायिका-भेद से ) 


श्श्द 


कोइलिया बढवति ताप । बरी एक भरि अलिया ! रह्ु चुप्रषाप ॥ 
वियवा बारन जाइ। सास ननद घर पहुँचत देति बुककाइ ॥ 
अ्रंगनैया उठिके लीन । विदँसत चतुर तिरियवा नैठक दठीन ॥ 
ले के सुधघर खुरपिया प्रिय के साथ | छैेश्वे एक छुतरिया 


_- 


( मदनाष्टऊ से ) 


बरसत 


प्राथ ॥ 


जाहु | जेहि ,जपि तोर विरहवा करव निबाहु ॥ 


कलित लक्षित माला वा जवाहिर जडा था | चपल-चखन-वाला चादनी में खडा था ॥ 
कटितिट बिच मेला पीत सेला नवेला। अलि, बन अलवेला यार मेरा अकेला ॥ 





( नगर-शोभा से ) 


|।॒ 


'उत्तम जाति है बाम्दनी,, देखत चित्त छुभाय । 
परम पाप पल में- हरत, परसत वाक्ने पाय ॥ 
रूपरग रतिराज में, छुतरानी इतरान | 
मानो रची विरंचि पचि, कुसुम-कनऊ में सान ॥ 


९२० 


धका 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वनियाशनि वनि आरके, पैठि रुप की हाट । 
पेम पेक तन हेरिके, गरवे टारति बाट॥ 
गरब तराजू करति चख, भोह मोरि मुसकाति । 
डॉडी मारति बिरह की, चित चिता घटि जाति ॥ 





( फुटेकल कवित्त आदि से ) 
बडन सो जान पहचान के रहीम कहा, 

जो पे करतार द्वी न सुख देनहार 
सीतहर यरज सों नेह कियो याहि छेत, 

ताहू पै कमल जारि. ढारत तुपार दे ॥ 
छीरनिधि माहि पँसस्‍्यो सकर के सीस बरथो, 


तऊ ना कलक नस्‍थो, ससि में सदा र 
बडे रिखवार यथा चकोर दरवार है, पे 


कलानिधि - यार तऊ चाखत शअ्रंगार हे॥ 


) 


१) कु! ॥ 


है 2 


जाति हुती सबि गोहन मे मनमोहन को लखि ही ललचानो । 
नागरि नारि मई ब्रज की उनहें नदलरूल को रीक्षिवों जानो ॥ 
जाति भई फिरि कै चितई, तब भाव रहीम यहै उर आनो । 
ज्यों कमनैत दमानक में फिरि तीर सों मारि लै जात निसानो ॥ 





कमलूदल नैनन को उनमानि । 


विसरति नाहि, सखी ! मो मन ते मद मंद मुसकानि । 
वसुथा की बस करी मधुरतां, सुधापगी बतरानि ॥ 
भढी रहे चित उर विसाल की मुकुतामल थहरानि। 
नृत्य समय पीर्ताबर हू की फहर फहर फहरानि ॥ 
अलनुदिन श्रीद्ू दावन चज ते आवन आवन जानि | 
अब रद्दीम चित ते ने टरति है सफल स्याम की बानि ॥ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ: २२१ 


( १६ ) कादिर---क्रादिखस्श पिहानी जिला दरदोई के रहनेवाले और 
सैयद इब्रहीम के शिष्य थे । इनका जन्म,सं० १६३५ में माना जाता है अतः 
इनका कविता-काल सं० १६६० के आसपास समझा जा सकता हैं। इनकी 
कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुब्कल कवित्त पाए जाते हैं | कबिता ये चलती 
भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त लोगों के मुँह से बहुत सुनने में 
आता है-- है 

गुन को न पूछे कोऊ, ओदय्युन की बात पूछे, 

कद्दा भयो दई ! कलिकाछ थों खरानों है। 
पाथोी ओ पुरान-श्ञान ठट्ठुन में ढारि देत, 

चुगुल ज्वाइन को मान ठहरानो है॥ 
कादिर कहत यारसों कछु कहिवे को नाहि, 

जगत की रीत देखि चुप मन मानो है। 
खोलि देखो हियो सब ओरन से भाँति भाँति, 

शुन ना हिरानो, गुनगाहक हिरानों दै॥ 


( १७ ) मुवारक---सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म सं० १६४० 
में हुआ था, अतः इनका कविताकाल सं० १६७० के पीछे मानना चाहिए | 


ये संस्कृत, फारती और अरबी के अ्रच्छें पंडित और हिंदी'के सहृदय कवि 
थे । जान पड़ता है, ये केवल शंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका 
के अंगो का वर्णन बड़े विस्तार से किया है । कहा जाता है कि दस-अगों को 
लेकर इन्होंने एक एक अंग पर सो सो दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त श्रथ 
“ग्रलक-शतक और तिल-शतक” उन्हीं के अतर्गत है। इन दोहो के अतिरिक्त 
इनके बहुत से कवित्त सर्वेये सम्रहनअथों में पाए जाते और लोगों के मुँह से सुने 
जाते है | इनकी उत्प्रेज्ञा बहुत बढ़ी चढी होती थी और वर्णन के उत्तकर्ष के 
लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे । कुछ नमूने देखिए--- 
( अलक-शत्क और तिलू-शतक से ) कक. +* 


परी मुवार॒र्क तिय-वढन अ्रल्क भ्रोप अति होय । 
४ मंनों चंद की गोढ में रही: निसा सी सोय ॥ 


२२२ हिंदी-साहित्य का इतिद्वास 


चिबुक-कूप मे मन परवों छवि-जल तृथा विचारि । .' 
कढति मुबारक ताएहि तिय अलक-ठोरि सी दारि ॥ 
चिबुक कृप रसरी-अलक, तिल स॒ चरस, दंग पैड । 
वारी वैस्त सिंगार को, मीचत मनमब-छेल ॥ 





का फुटकल से ) 

कनक-बरन वाल, नगन-लसत भार, 

मोतिन के माल डर सोंद अली भाँति हे। 
चंदन चंढाय चारु चंद्रमुखी मोहनी सी, 

प्रात ही अन्हाय पथ थारे मुमकाति है ॥ 
चूनरी विचित्र स्थाम सजि के मुबारकजू , 

ढॉकि नखसित्च '/त निपट सकुचातनि हे। 
चंद्रमे लपेटि के, समेटि के नखत मानो, 
ह द्विन को प्रनाम किए राति चली जाति हे 


( १८ ) बनारसीदास---थे जोनपुर के रहनेवाले एक जैम जोहरी थे जो 
आमेर मे भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत 
१६४३ में उत्पन्न हुए थे | इन्होंने संचत्‌ १६६८ तक का अपना जीवनबृत्त 
अद्धकथानक नामक गअथ मे दिया है | पुराने हिंदी-साहित्य से यही एक आत्मस- 
चरित मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है । इस अंथ से पता चलता 
है कि युवावस्था में इनका आचरण श्रच्छा न था और इन्हे कुष्ट रोग भी हो 
गया था। पर पीछे ये सेमल गए।। थे पहले श्रृंगाररस की कविता किया करते 
थे पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होने वे सब कविताएँ गोमती मदी में फॉंक दीं 
आर ज्ञानोपदेशपूण कविताएँ, करने लगे । कुछ उपदेश इनके'त्रजभाषा-गगद्म में 
भी हैं । इन्होंने जैनधर्म-सबधी अनेक पुस्तकों के साराश हिंदी में कहे है । अब 
तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता..चला है--- 


बनास्सी-बिलास ( फुस्कल कवित्तों का संग्रह ), 'नाटक-समय्रसार ( कुंद- 
कंदाचायकत अंथ का सार ), नांममाला ( कोश ), अद्धकथानक, बनारसी- 


ड़ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ २२१३१ 


पद्धति, मोक्षपदी, ध्ुवबंदना, कल्याणमंदिर भाषा, वेंदनिर्णय पंचाशिका, 
मारगन विद्या ! 

इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी' कविता दादूपथी सुद्रदासजी की 
कविता से मिलती जुलती है । कुछ उदाहरण लीजिए--- 

भोदू ! ते हिरदय की आँख । 

जे सरबे अपनी सुख-सपति अम की सपति भाखे। 
जिन आँखिन सा निरख्ि भेद शुन जानी ज्ञान विचारें ॥ 
जिन आँखिन सों लखि सरूप मुनि ध्यान पारना धार ॥ 


काया सं विचार प्रीति, माया ही में द्वार जीति, 
लिए हठ रौति जैसे द्वारिल की लकरी। 
चग्मुल के जोर जैसे गोद्द गदहि रहे भूमि,  , , 
. त्यौही पायें गाडे पे न छोॉडे टेक पकरी ॥ 
मोह की मरोर सों मरम को न ठौर पार्वे, ; 
धार्व॑ चद्ु ओर ज्यों बढ़ाबैं जाल मकरी। 
ऐसी दुरबुद्धि भूलि, झूठ के मरोखे भूलि, 
--,.. ली _फिरे ममता ,जेंजीरन सो जकरी॥ 


( १९ ) सेनापति--श्रे अनूपशहर के रहनेवाले' कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 
इनके पिता का नाम गंगाधर; पितामई का परशुराम ओर गुरु कां' नाम द्वीरा- 
मणि दीकछ्ित था । इनका जन्मकाल संबंत्‌ १६४६ के आस-पास माना जाता 
हे। ये बडे ही सद्वदय कवि थे। ऋत॒वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्शगारी 
कवि ने नहीं किया है| इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति-निरीक्षणं पाया जाता है। 
पदविन्यास भी इनका ललित है | कहीं कहीं विरामो पर अनुप्रास का निर्वाह 
ओर यमक का चमत्कार भी अच्छा हे । साराश यह कि अपने समय के ये बडे 
भाव॒क और निपुण कवि थे | अपना परिचय “इन्होंने इस प्रकार दिया है-- 

दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित * नाम, 
7 2 जिन कोन्हे जज्ञ, जाकी 'विपुल बडाई है । 


श्र४ दिद्दी-साहित्य का इनिहा 
गगाधर पिता गगाधर 5 संस हा, 
गयातीर श्घ च्ि्‌ डिनूप तन हाट हे: 
महा जानमनि, विधादान हू में चितमनि, 


हीरामनि दीडदित हे थाई परल्चलिश ह। 


सैनापति सोए, सीतापनि ७ प्रदाद जाएं! 


प् है जप 
सत्र कवि काम । सुनते ऋणितार हे ४ 

मं हप डर आई 0४ | कप कलका मन श्र 
इनकी गवोंक्तिया खटकती नएी, उचित ज्ञॉन पढ़ता 7 । अरब शावस : 
पिछले काल में ये ससार से कुछ तिरक्त दो लले थे। छान वण्सा # कि 
सुसलमानी दखवारोंस मी इनका ग्न्छा गान रहा, कपोकि खापसी मिरिन्धि क 

# ब्त् कहा ध्् 
भोंक में इन्हेनि कहा हे-- 
कैती ढारों पंत 


| हम 
दसरसी ने होड़, 3९ सादर इदयाटए । 
जधी ते सरस बीति गई है बअस्स, पे 


दुजन दरस बीच रस भे बइद्ाधा आओ 

चिता अनुचित, भरु घीरण उचित, 
सेलापति हैँ सुलित स्पुपति भुन गाए । 

चारि-बर-दानि तजि पाये कमणेच्छन कं, 

पायक मलेच्छून वो काईे की बहाइए॥ 
शिवसिंह-सरोज मे लिखा हैं कि पीछे इन्होने ज्षेव-संन्धास ले लिया थ: 
इनके भक्तिसाव से पूण अनेक कवित्त 'कवित्तरलाकर' में मिलते है| लेस--* 

« महा मोह-फनि में जगत-जकंदनि में, ' 


दिन दुख-दंदनि, में जात है बिद्ाय के। 
सुख की न लेस हे कलेस सब भाँतिन के, , 
ह सेनापति याह्दी ,ते कहत प्रकुछाय कै॥ 
जलन के ं 
आवे मन ऐसी घरवार ,परिवार तर्जों, 
४ , डारी लोकछाज के समाज विसराय के। 
दरिजन पुंजनि- में बृदावन-कुंजनि मे, ' 
रदों ,बैठि कहूँ तख्बर-तर जाय कै॥ 


8९० 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ र्र्प्‌ 


यद्यपि इस कवित्त में इंदावन का नाम आया है पर इनके उपास्य राम 
ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होने 'सियापति?, 'सीतापतिः, 'राम' 
आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवित्त-रक्ञाकर इनका सबसे पिछला ग्रथ 
जान पडता है क्योकि उसकी रचना सबत्‌ १७०६ में हुई है, यथा-- 
सवत्‌ सत्रह से छ में सेइ सियापति पाय। 
सेनापति कविता सजी सजन सजी सहाय ॥ 
इनका एक ग्रंथ काव्य-कल्पद्रभ? भी प्रसिद्ध है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनको कविता बहुत ही ममृस्पर्शिनी और 
रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है । जैसे एक ओर इनमे पूरी माइुकता थी 
वैसे ही दुसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी | श्लेप का ऐसा साफ 
उदाहरण शायद ही और कहीं मिले-- - 
नाहीं नाहीं करै, योरो मांगे सब ढैन कहे, ' ; 
मगन को देखि पट ' देत वार बार है। 
जिनके मिलत भली प्रापति को घर्टा होति, । 
सदा सुभ जनमतन भायें, निरधार है॥ 
भोगी है रहत विलसत अबनी के मध्य, 
कने॑ कन जोरै, द्वानपाठ परवार है। 
सेनापति वचन की रचना निद्दारि देखो, 
- दाता और सम दोऊ कीन्दे इकसार है॥ 
भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियो का देखा जाता है। इनको 
भाषा में बहुत कुछ माधुय ब्रजभाषा का'ही है, सस्क्ृत पदावली,पर अवलंबित 
नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रुरता होते हुए भी कहीं मद्दी कत्रिमता नही 
आने पाई है । इनके ऋतुवर्णन के अनेक -कवित्त बहुत सेलोगो को कंठ है | 
रामचरित-संबधी कवित्त भी बहुत ही'-ओजपूर है। इनकी रचना के कुछ 
नमूने दिए। जाते है-- 
वानि सों सहित सुबरत मुँह रहे जहाँ, 
भरत बहुत भाँति अरथ-समाज को। 
श्प 


२२६ 


हिंदी-साहित्व का इतिहास 


सख्या करि लीजै अलंकार हैँ अधिक थार्मे, 

रादी मति ऊपर मरस ऐसे साज की ॥ 
सुनी मद्दाजन ! चोरी होति चार चरन का, 

ताते सेनापति कटे तजि छर छाज दो। 
लीजियो वचाय ज्यों चुरावे नाएि कोड, संपी 

वित्त की सी थाती में कवित्तन के व्याज को ॥ 





वृष को तरनि, तेन सहसी करमि तप, 

ज्वालनि के जाल विकराल बरमत है। 
तचति धरनि, जय कुरत कुरनि, सीरी 

छोंट को पकरि पंथी पंछी ब्सिमत है।॥ 
सेनापति नेक दुपहरी दरकत  छोत 

धमका विघम जो न पात सरकत हे। 
मेरे जान पौन सीरे ठीौर को पकरि काहू 

घरी एक पेठी कहूँ घामे वितवत दे॥ 





सेनापति उनए लए जलद सावन के 

सचारिह दिसाव घुमरत भरे तोय कै। 
सोभा सरसाने न बखाने जात कैंहूँ भाँति 

आने हैं पदार मानों काजर के ढोय कै । 
वन सों गगन छप्यो, तिमिर सघन भयो, 


देखि न परत मार्नों रवि गयो खोय के। 
चारि मास भरि स्थाम निसा को भरम मानि, 


मेरे जान याही तें रहत हरि सोय के॥ 





डूरि बदुराई सेनापति खुखदाई देखो, 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ। 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ २२७ 


थीर जलधर की सुनत धुनि धरकी ओ 

ढरकी सुद्गिन की छोह-भरी छतियों ॥ 
आई सुधि बर की, हिय में आनि खरकी, 

सुमिरि प्रानप्यारी वह प्रीतम की बतियाँ। 
चीती ओऔधि आवन की लाल मनभावन की, 

डग भई बावन को सावन की रतियोँ॥ 





चालि को सपूत . कपिकुलर-पुरहूत, 
रघुवीर जू को दूत धरि रूप विकराल को । 
चआुद्धमठ गाढ़ो पॉव रोपिं भयो ठाढ़ों, सेना- 
पति बल बाढ़ो रामचंद्र भुवाल को॥ 
कच्छप कहलि रहो, कुंडली टइलि रघ्यो, 
दिग्गज दहलि श्रास परो चकचाल को॥ 
पॉव के परत अति भार के परत भयो--- , 
एक ही परत मिलि सपत-पताल को ॥ 
रावन को वीर, सेनापति रघुवीर ज़ु की 
हा आयो है सरन, छॉड़ि ताहि मद-अध को । 
मिलत ही ताको राम कोप के करी है ओप | 
नाम जोय दुजनदलन दीनव॑ंध को॥ 
देखो दानवीरता-निदान एक दान ही मे, 
दीन्दे दोक दान, को बखाने सत्यसंघ को । 
लंका दसकंधर को दीनो है विभीषन को, 
सका विभीषन को सो दीनी दसकंघ को॥ 
सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हे । 
“आपने करम करि हो दह्वी .निम्रहोगो, तो तो हो ही करतार, करतार ठुम काहे 
के ?” वाला प्रसिद्ध कवित्त इन्हीं का है, | 
( २८ ) पुहकर -कवि---ग्रे परतापपुर ( जिला मैनपुरी ) के रहनेवाले थे 





स्श्८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


पर गुजरात मे सोमनाथजी के पास भूमि-गोंव मे रहते थे। ये जाति के कायस्थ 
थे और जहॉगीर के समय मे वर्तमान थे। कहते- हैं कि जहॉगीर ने किसी वात 
पर इन्हे आगरे मे कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने 'रसरतन” 
नामक ग्रंथ संवत्‌ू १६७३ में लिखा जिंस पर प्रसन्न होकर बादशाह 
ने इन्हे कारागार से मुक्त कर दिया। इस गथ में रंमभावती ओर सूरसेन की 
प्रेमकथा कई छुंदों मे, जिनमे मुख्य दोहा और चोपाई है, प्रबंध-काव्य की 
साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबध-काव्य रचने की 
प्रथा पुराने हिंदी-कबियों मे बहुत कम पाई जाती है । जायसी आदि सूफी 
शाखा के कबियों ने ही इस प्रकार की पुस्तके लिखों है, पर उनकी परिपाटी 
बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रसरतन! को हिंदीं-साहित्य ये एक 
विशेष स्थान देना चाहिए। .., 
इससे सयोग और वियोग की विविध दशाओ का साहित्य की रीतिपर 
वन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग के श्गार के सुक्तक-कवियो ने 
किए है। पूर्वराग, सखो, मडन, नखशिख, ऋतु-वर्शन आदि शरंगार की सब 
सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरत ओर मापा ग्रौढ़ है। इस कवि के 
ओर ग्रथ नही मिलते हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान 
पइते है | इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये'ये उद्धृत पद्च पर्य्याप्त होंगे--- 
चले मैमता हस्ति भूमत मत्ता । मो बददछा स्थाम साथे चलंता ॥ 
वनी बागरी रूप राजत दंता | मन ब्य आपाड पॉते उदता ॥ 
लसे पीत लालैं, सुब्यहें ढलके। म्नों चचलछा चौंधि छाया छलकें ॥ 
चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, परे 
चंद की कला में दुति दूनि दरसाति दे। 
ललित लतानि में लेता सी गदि सुकुमारि 
मालती सी फूले जब मृदु मुखुकाति है॥ 
पुदहकर कहे जित देखिए विराजै तित 
' परम विचित्र चारु 'चित्र मिलि जाति है। ध 
आवे मन माहि तब रहे मन ही मै गड़ि, 
नैननि विलोके बालू नैसनि समात्ति है॥ 


मक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ श्र 


(२ ) सुंदर--ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे ओर शाहजहों के दरबार मे 
कविता सुनाया करते थे | इन्हे बादशाह ने पहिले कविराय की और फिर 
महा-कविराय की पदवी दी थी। इन्होने संवत्‌ १६८८ में 'सुदर-श्ंगार' नामक 
नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा । कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है । 
संवत सोरह से बरस बीते अठ्तर सीति। कातिक सुदी सतमी ग्रुरी स्व संथ करि प्रीति ॥ 

इसके अतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीसी! ओर बारहमासा? नाम की इनकी दो 
पुस्तक ओर कही जाती है। यमक और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष 
प्रवृत्ति जान पड़ती है । श्नकी रचना शब्द-चमत्कारपूर्ण है। एक उदाहरण 
दिया जाता है-- 

काके गए बसन £ पलटि आए वसतन, सु, 
मेरी कछु बस न रसन उर छागे हो। 
भोहें तिरछोई कवि सुंदर छुजान सोरहें, 
कछु अलसौहें , गा हैं ,जाके रस पागे हो॥ 
परसों में पाय हुते परसों में पाय गहि 
' परखों वे पाय निसि जाके अनुरागे हौ। 
कौन बनिता के हो जू कौन बनिता के.दो सु, 
कौन बनिता के वनि, ताके संग ' जागे हौ!? 

(२१ ) छालछ्चंद या लक्षोद्य--ये मेवाड के महाराणा जगतसिंह 
( स० १६८५४--१७०६ ) को माता जाबवतीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के 
भाई ड्रंगरसी के पुत्र थे। इन्होंने सवत्‌ १७०० में पद्मिनी-चरित्र” नामक 
एक प्रबंध काव्य की रचना की जिसमे राजा रल्नसेन और पद्मिनी की कथा का 
राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जञायसी ने कथा का जो रूप रखा है 
उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है--जैसे, जायसी ने हीरामन तोते के 
द्वारा पह्मिनी का वर्णन सुनकर स्लसेन का मोहित होना लिखा है, पर इसमे 
भाटों द्वारा एकबारगी घर से निकल पड़ने का कारण - इसमे यह बत्ताया गया 
'है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के,सामने जो “भोजन रखा वह उसे पसंद न 
आया । इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा मोजन अच्छा नहीं लगता 
तो कोई पद्चिनी ब्याह लाओ | 
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तब तडकी बोली तिसे जो, राखी मत धरि रोस | 

नारीं आणों कान बीजी थणो मत भूठो दोस॥ ' 
हम्मे-कलेबी जीणा नहीं जी, किये करीजे वाद । | 
पदमणि का परणो न बीजी, जिमि भोजन होय स्वाद ॥ - 


इस पर रलसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ--- 
राणों तो हूँ' रतनसी परणे पद्मनि नारिं। 

राजा समुद्र तथ पर जा पहुँचा जहाँ से ओघड़नाथ सिद्ध ने अपने योग- 
बल से उसे सिंहलद्दीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पत्मिनी के खबबर 
की मुनादी हो रही थी-- 
सिंहलदीप नो राजियो रे सिंगल सिंह समान रे। तसु बहण छे पदमिणि रे, रूपे रंससमान रे । 
जीवन लह् रथों जायबे रे, ते परण भरतार रे। परतज्ञा जे पूरवे रे तास बरे बरमाल रे | 

राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्निनी को प्राप्त करता है | 


इसी प्रकार जायसी के दत्त से ओर भी कई बातो मे भेद है । इस चरित्र 
की रचना गीति-काव्य के रूप से समझनी चाहिए । 





 सूफी-रचनाओं के अतिरिक्त , 
भक्तिकाल के अन्य आख्यान-काव्य 


आश्रयदाता राजाओं के चरित-काव्य तथा ऐतिहासिक "या पौराणिक 
आत्यानकाव्य -लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओ मे बहुत प्राचीन काल से चली 
आती थी वैसी पद्मचद्ध कल्पित कहानियों लिखने की नहीं थी । 'ऐसी कहानियों 
मिलती है, पर बहुत कम । इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसगो या इत्तों को- कल्पना 
की प्रद्ृत्ति कम थी। पर ऐसी कल्पना किसी ऐसिहासिक या पौराणिक पुरुष या 
पटना का कुछ--कभी कभी अत्यंत अल्प--सहारा लेकर खडी-की जाती थी | 
कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पोराणिक रहते थे, तत्त सारा 
कल्पित रहता था, जैसे, ईश्वरदास कृत 'सत्यवती कथा! ।* कु 


आत्मकथा का विकास मी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि वनारसीदास 
का अ्रधकथानक' मिलता है । | ' 
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नीचे मुख्य आस्यान-काव्यो का उल्लेख किया जाता है--- 


रसरतन 
$ रामचद्रिका (केशवदास) का 


ऐतिहासिक-पौराणिक .* कल्पित | आत्म-कथा 
' १ ढोला मारू रा दूहा | १अधेकथानक 
रामचरित-मानस (ठुलसी) ( प्राचीन ) | बनारसीदास) - 
शसेन पद्मावती-कथा । 
२ हरिचरित्र (लालचदास) , # लगोकनि ) । 
॥ ई 
३ रुक्मिणी-मगल (नरहरि) | ३ सत्यवती-कथा (ईश्वरदास) । 
४. 9५) (नंददास) | ४ माधवानल-कामकंदला ; 
५ सुदामाचरित्र(नरोतमदास) | ( आलम ) पु 
७ वीरसिंहदेव-चरित (केशव) ! ( पुहकर कवि ) ! 
' .  ; ६ पदमिनी-चरित्र | 
ध रुक 
८ वेलि क्रितनन रुकमणी री ! ( लालंचद ) । 
(जोधपुर के राठोड राजा . ७ कनकमंजरी । 
प्रिथीराज) | ( काशीराम ) | 


ऊपर दी हुई सूची मे 'ढोला मारू रा दृहा? और 'बिलि क्रिसन रुकमणी री? 
राजस्थानी भाषा में हैं। ढोला मारू की ग्रेमकथा राजपुताने में बहुत प्रचलित 
है | दोहे बहुत पुराने ई, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है | बहुत दिनो 
तक सुखाग्र ही रहने के कारण बहत से दोहे लुप्त ,हो गए थे, जिससे कथा की 
श्रृंखला बीच बीच मे खंडित हो गई थी। इसी से संवत्‌ १६१८ के लगभग 
जैनकवि कुशल-लाभ ने बीच बीच में चोपाइयों रचकर जोड़ दौं। दोहो की 
प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में 
ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यो मिलते हैं | 

“बेलि क्रिसन रुकमणी री” जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशामिमानी 
पृथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को कज्ञोभ से भरा पंत्र 
लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। रचना प्रोढ़ भी है और मार्मिक भी। 
श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी के विवाह की कथा है | 

पद्चिनी-चरित्र' की भाषा भी राजस्थानी मिली है । 





उतर>्बक व्च्पफकाल, 
( रीतिकाल १७४००-१९०० ) 
प्रदूषण ९ 
, सामान्य परिचय 


'हिंदी-काव्य श्रव पूर्ण प्रोड़ता को पहुँच यया था। संवत्‌ १४६८ में कृपाराम 
थोडा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगमग चरखारी के 
हनलाल मिश्र ने 'शृंगार सागर! नामक एक ग्रंथ श्वृंगार-संबंधी लिखा। 
नरहरि कवि के साथी करनेस कवि ने 'कर्णामरण, श्रति-भुषण” और मप- 
ग्परण” नामक तीन अंथ अलंकार-संबवंधी लिखे। रस-निरूपण का इस प्रकार 
सत्रपात हो जाने पर केशुवदासजी से काव्य के सब अंगों का निरूपण 
शास्त्रीय पद्धति पर किया | इसमें सदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्बक समावेश 
पहले पहल आचाये केशव ने ही किया । पर हिंद! मे यीतिग्रंथों की अविरल ओर 
अखडित परंपरा का प्रवाह केशव की “कवि-प्रिया? के प्रायः पचास वर्ष पीछे 
चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं 
' कैशव के अंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे (काव्य में अलंकारों 

का स्थान प्रधान समभनेवाले चमत्कारवादी कवि थे | उनकी इस मनोच्ृतति के 
कारण ।हदी-साहत्य के इतिहात मे एक विचित्र संयोग घटित हुआ | संस्कृत 
साहत्य-शालत्र के विकास-क्रम की एक सक्तित उद्धरणी हो गई। साहित्य की 
सामाता क्रमशः बढ़्तें-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति से 
सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूत् को स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी- 
वाठका का काव्यांग-निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो मामह 
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और उद्धट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो आनदवधनाचास्य, 
मम्मट ओर विश्वनाथ द्वारा विकसित हुईं। भामह और उद्धट के समय मे 
अलंकार ओर अलंकाय्य “ का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था; रस, रीति, अलकार 
आदि सब के लिये 'अलंकार” शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम 
केशव की “कविप्रिया? में भी पाते है। उसमे अलकार” के सामान्यों और 
विशेष दो भेद करके, सामान्य के अतर्गंत बश्य विषय ओर “विशेष? के 
अंतर्गत वाघ्तविक अलकार रखे गए, है । ( विशेष दे० केशवदास ) 
पर केशवदास के उपरात तत्काल रीतिग्रंथो की परंपरा चली नहीं । कवि- 
प्रिया के ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ यह परंपरा 
केशव के दिखाए हुए पुराने आच्ाय्यो ( मामह, उद्धट आदि ) के मार्ग पर 
न चलकर परवर्तती आचायों के परिष्कृत मार्ग . पर चली जिसमे अलकार- 
अलंकाय का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार-अंथ 'अ्रधिकतर “चद्रालोक! 
ओर 'कुवलयानद' के अनुधार निर्मित हुए. । कुछ ग्रथों मे 'काव्यप्रकाशः और 
साहित्यदर्पण? का भी आधार पाया जाता है| काव्य के स्वरूप और अगों के 
संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के . इन .परवर्ती ग्रंथो का मत अहरण 
किया | इस प्रकार देव योग से संस्कृत साहित्य-शार्त्र के इतिहास की एक 
संक्तित उद्धरणी दिंदी में हो गई | 
हिंदी रीतिग्रंथो की श्रखड़ पर॒परा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, श्रतः . रीति- 
काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, । उन्होने संवत्‌ १७०० के कुछ आगे 
पीछे 'काव्यविवेक', 'कविकुल-कल्पतरु! और' काव्य-प्रकाश? ये तीन ग्रंथ लिख- 
कर काव्य के सब अ्रंगों का पूरा निरूपण किया ओर पिंगल या छुदः शास्त्र पर 
भी एक पुस्तक लिखी । उसके उपरात तो लक्ष॒णग्रथों की भरमार सी होने 
लगी । कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले 
दाहे मे अलंकार या रख का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप मे 
कवित्त या सवैया लिखना ।हिंदी-साहित्य मे यह एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ | 
मंस्कृत साहित्य मे कवि श्रोर आचाय्य दो मिन्न-मिन्न श्रेणियों के-व्यक्ति रहे । 
इँंदी-काव्यक्षेत्र मे. यह भेद लुप्त सा हो गया । इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा 
हीं पड़ा । आचार्य्यत्व के लिये जिस सूछ्म विवेचन और पर्य्यालोचन-शक्ति की 
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अपेक्षा होती है उसका विकास नही हुआ | कवि लोग एक दोहे मे अपय्यात्त 
लक्षण देकर अपने कविकर्म मे प्रदत्त हो जाते थे | काव्यागो का विस्तृत विवेचन, 
तक छारा खंडन-संडन, नए नए फिद्धार्ता का प्रतिपादन आदि कुछु भी न 
हुआ | इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ 
था । जो कुछ लिखा जाता था वह पत्म में ही लिखा जाता था । पद्च में किसी 
बात की सम्यक सीमासा या उस पर तक वितक हो नही सकता | इस अवस्था 
में चंद्रालोक' की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक छोक या एक 
चरण मे ही लक्षण कहकर छुट्टी ली । 

उपयक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षसन्यथ 
की परिपाटी पर रचना करनेवाले जो सैकड़ों कवि हुए. वे आचार्य्य-कोटि मे नहीं 
आरा सकते | वे वास्तव में कवि ही थे। उनमे आचाय्यत्व के गुण नहीं थे | 
उनके अप््यात लक्षण साहित्यशास्त्र को सम्यक्‌ बोध कराने में असमर्थ है। बहुत 
स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार-आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध 
नहीं हो सकता । कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नही है। शब्द-शक्ति? का 
विषय तो दो ही चार कवियो ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस विषय 
का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं श्रात धारणा अवश्य उत्न्न हो 
सकती है | काव्य के साधारणत: दो भेद किए. जाते है---श्रव्य ओर दृश्य | 
इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड ही दिया गया | सराश यह कि इन 
रीतिग्रंथों पर ही “निर्मर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्यशञान कच्चा ही समझना 
चाहिए | यह सब लिखने का अमभिप्राय यहॉ केवल इतना ही है कि यह न 
समझता जाय कि रीतिकाल' के भीतर'साहित्यशास्त्र पर « गंभीर और विस्तृत 
विवेचन तथा नई नई बातों की उद्धावना होती रही | / 

केशवदास के वर्णन मे यह दिखाया जा चुका है कि उन्होने सारी सामग्री 
कहाँ कहाँ से ली। आगे होनेवाले लक्षुणगंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण 
ओर भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अपर्य्याप्त हैं । 
अपनी ओर से उन्होंने नतो अलंकार-क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया 
न रस-्ज्ेत्र से । काव्यांगो का विस्तृत समावेश दासजी-ने अपने काव्य निशेय 
में किया है। अलकारों को जिस प्रकार उन्होने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में 
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बॉट कर रखा है उससे श्रम हो सकता है कि शायद्‌ किसी आधार पर उन्होने 
अलकारो का वर्मीकरण किया है | पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गी- 
करण का प्रयत्न नही किया है | दासजी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने 
योग्य है। संस्कृत-काव्य में अंत्यानुम्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे 
संस्कृत के साहित्यग्रथों मे उसका विचार नहीं हुआ है | ,पर हिंदी-काव्य मे वह 
बराबर आरंभ से ही मिलता है। अ्रतः दासजी ने अपनी -पुस्तक में उसका 
विचार करके बडा ही आवश्यक कार्य किया | 


भूषण का 'भाविक छवि? एक नया अलकार सा दिखाई पड़ता है, ' पर है 
वास्तव मैं सस्कृत ग्रंथों के भाविकः का ही एक दसरा या प्रवद्धित रूप । 
भाविक? का सबंध कालगंत दूरी से है; इसका देशगत से | बस इतना 
अंतर है | | 


दासजी के अतिशयोक्ति? के पॉच नए दिखाई पड़नेवाले भेदों मे से चार 
तो भेदो के भिन्न भिन्न थोग हैं | पॉचवों 'संभांवनातिशयोक्ति” तो सबधातिशयोक्ति 
ही है। 
रु 


देव कवि का संचारियो के बीच छुल” बढ़ा देना कुछ लोगो को नई सूक 
सममभ पड़ा है। उन्हे समझना चाहिए कि देव ने जेसे ओर सब बातें सस्कृत 
की 'रस-तरंगिणी' से ली हैं, वेसे ही यह 'छूल” भी | सच पूछिए तो छुल का 
अतभांव अवहित्थ में हो जाता है| ' ' 
इस बात का संकेत पहले किया जा 'चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण- 
ग्रंथों मे दिए हुए. लक्षणों ओर उदाहरणो मे बहुत जगह गड़बडी पाई जाती 
है । अब इस गड़बडी के संबंध मे' दो बातें कही जा सकती है | या तो यह कहें 
कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकठ करने के लिये जानबूऋकर मिन्‍नता कर दी 
है अथवा. प्रमादवश और का ओर समककर | मतभेद तो -तंब कहा जाता जब 
हीं कोई नूतन विचार-पद्धति मिलती। अतः दूसरा ही कारण ठहरता दे | कुछ 
उठाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा--- 


( १) केशवदास ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिए--अद्घ्त रूपक, 
विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक | इनमे से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त 


न । 
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नहीं करता और उदाहरण भी अधिकतादूप्य रूपक का हों गया है | विरुद्ध८ 
रूपक भी दंडी से नहीं मिलता ओर रुूपकातिशयोक्ति हो गया दे | रूपक-रूपक 

के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अ्रप्रस्तुत का आरोप करके 
फिर दसरे अप्रत्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है । केशव के न तो लक्षण 
से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से | उदाहरण में ढ्डी के उदाहरण 
का ऊपरी ढोंचा मर कुछ कलकता है, पर असल बात का पता नहीं है | इससे 
स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे 
दिए, गए है | | 

(२) भूपण क्या प्रायः सत्र हिंदी कवियों ने भ्रम?, संदेह! ओर प्मरण' 
अलकारो के लक्षणों में साइश्य की वात छोड दी है। इससे बहुत जगह 
उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं| मषण का उदाहरण 
सबसे गड़बद है | 


(३ ) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोडा सा लिया है; पर उससे उसका 
ऋुछ भी बोध नहीं हो सकसा | 'उपादान लक्षणा' का लक्षण मी विलक्षण 
है ओर उदाहरण भी असंगत । उदाहरण से साफ कलकता है कि इस लक्षण 
का स्वरूप ही समभने में श्रम हुआ है । 

जब कि काव्यांगों का स्वतत्र विवेचन ही नहीं हुआ तत्र तरह तरह के बाद! 
कंसे प्रतिष्ठित होते ! संस्कृत-घाहित्य में जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, 
ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये 
हिंदी के रीतित्षेत्र मे रास्ता ही नहीं निकछा | केशव को ही अलकार आवश्यक 
मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते है । केशव के उपरात रीतिकाल में 
हंनेवाले कवियों ने किसो वाद का निर्देश नहीं किया । वे रस को ही काव्य की 
आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले | महाराज जवबतसिंह ने अपने भाषा- 


भूषण की रचना चंद्रालोक' के आधार पर की; , पर उसके अलंकार की अनि- 
हैः पी ० के 
चब्यतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया | 


इन रीति-्अथों के कत्ता भावुक्त, सद्दय और निपुण कवि थे। उनका 
उद्देश्य कविता करना था,' न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण 


३०१+०» 
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करना | अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कांस्य यह हुआ कि रसो ( विशेषतः्श्गार 
रस ) और अलंकारों के बहुत ही सरत ओर हृदबग्राही उदाहरण श्रत्यंत प्रचुर 
पेरिमाण में प्रस्तुत हुए । ऐसे सरस अआओर मनोहर उदाहरण संस्कृत ' के सारे 
लक्षण ग्रंथो से चुनकर इकट्ठे करे तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी | 
अलकारो की अपेक्षा नाबिकाभेद की ओर कुछ अ्रधिक क्रुकाव रहा | इससे 
श्गाररस के अतग्गत बहुत सु दर मुक्तकरचना हिंदी में हुई | इस रस का इतना 
अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में छुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र 
ग्रंथ रच गए.। इस रस का सारा वेमव कवियों ने नाथिका भेद के भीतर दिखाया । 
रस््रंथ वास्तव में नायिका-भेद के द्वी अथ है जिनमे ओर दूसरे रस पीछे से 
सक्तेप॑ में चलते कर दिए गए है । नाथिका शुंगार रस का श्रालंबन है | इस 
आलबन के अगो का वर्गान एक स्वतंत्र विप्रय हो गया और न जाने कितने 
ग्रथ केवल नखशिख-वरणन के लिखे गए । इसी प्रकार उद्दीपन के रूप पटऋत॒- 
वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई । विप्रलभ-तबधी वारहमास' भी 
कुछु कबियो ने लिखे। 


रीति-ग्थो की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास मे कुछ बाघा 
भी पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चित्य बातों तथा जगत्‌ के 
नाना रहस्यों की ओर कवियो की दृष्टि नही जाने पाई । वह एक प्रकार से बद्ध 
ओर परिमित सी हो गई । उसका क्षेत्र सकुचित हो गया | बाग्धाय बेँधी हुई 
नालियों मे प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर ओर अगोचर 
विपय रस-सिक्त होकर सामने आने से रह गए, | दूसरी वात यह हुई कि कवियों 
की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ 
कवियों के बीच भाषा-शली, पद विन्यास, अलकार-विधान आदि बाहरी बातो 
का भेद हम थोडा बहुत दिखा सके तो दिखा संके; पर उनकी अभ्यतर प्रकृति 
के अन्वीक्षुण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कमर पासकते हैं । 


रीति-काल में एक्र बड़े भारी अभाव को पूत्ति हो जानी चाहिए, थी, पर वह 
नहीं हुईं । भापा जिस समय सेकड़ो कवियो द्वारा परमार्जित होकर प्रौढ़ता को 
पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे 
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उस च्युत-पल्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रजभाषा-काव्य में थोड़ा बहुत 
सर्वत्र पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य-दोषो का ही पूर्श रूप से निरूपण 
दोता जिससे भाषा मे कुछ ओर सफाई आती । वहुत थोडे कवि ऐसे मिलते हैं 
जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषरं अच्छे कवि थे । जिस 
रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक 
स्थलों पर सदोष है।। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते ओर शुद्ध रूपो के 
प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोडढ़कर विकृत करने का सा 
कवियों को न होता | पर इस प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं हुईं, जिससे माधा में 
बहुत कुछ गडबड़ी बनी रही | ' मा 


भाषा की गडबड़ी का, एक कारण बज और अ्रवधी इन दोनो काव्य-भापाओं 
का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था । यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भापा 
किसी प्रदेश-विशेष के प्रयोगो तक ही परिमित नहीं रह सकती ' पर वह अपना 
ढाँचा वराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रजमाषा के सबंध मे भी अधिकतर 
यही बात रही | सूरदास की भाषा मे यत्र-्तत्र पूरवी प्रयोग--जैसे,मोर, हमार, 
कीन, अस, जस इत्यादि--बराबर मिलते हैं। ब्रिहारी की भाषा भी "कीन? 
दीन! आदि से खाल्ली नहीं | रीति-ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ । 
अतः इस काल में काव्य की ब्रजमाषा में अ्वधी के प्रयोग ओर अधिक मिले | 
इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया | दासजी ने अपने 'काव्यनिर्णयः 
मे काव्यभाषरा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन 
मे वें कहते हैं. ेृ 
अजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमत्ति सब कोई | मिले संस्कृत पारस्यी, पै अति प्रकट जु होइ ॥ 
मज, मायघी मिले अमर नाग यवन साखानि | सहज पारसी हू मिलै, पट विधि कृत बखानि ॥ 

उक्त दोहों मे 'मागधीः शब्द से पूरवी मांघा का अभिप्राय है। अवधी श्रद्धे 
मागधीसे निकली मानी जाती है ओर पूरबी हिंदी के अंतगत है । जबोंदानी के 


लिये ब्रज का निवास अवश्यक नहीं है, आस कवियो की वाणी मी प्रमाण है, 
इस बात को दासजी ने स्पष्ट कह्य दै-- 


व जअलीओओओ समनणल 


ला अगले प्रकरण में मपण का परिचय | 





नि 
ल्‍रध 
/ि 
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सूर, केसंव, मंडन, बिद्दारो, कालिदास, अहम, , “४ * 

चिंतामणि, मतिराम, भूषन स॒ जानिए। 
लीलाधर, सेनापति, निपट, नेवाज, निधि, 

नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिण ॥ 
आलम, रटीम, रसखान  सुदरादिक, 

ख,.. अनेकन सुमति भए कहाँ लॉ बख्ानिए। 

उजभाषा देत अजवास ही न अलुमानो, ह 

ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सों जानिए ॥ 


मिली-जुली भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी और गग तक 
ने, जो कवियो के शिरोमणि हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है--- 


तुलसी गंग दुबी भएण सुकविन के सरदार | इनके काव्यन में मिली माषा विविध प्रकार ॥ 


इस सीधे सादे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी ओर गंग इसीलिये 
कवियो के सरदार हुए, कि उनके काव्यो में ब्िविध प्रकार की भाषा मिली है, 
उसकी समभ को क्‍या कहा जाय १ 


दासजी ने काव्यभाषा के स्वरूप का जो निशय किया वह कोई सौं वधो की 
काव्य-परपरा के पर्य्यालोचन के उपरात | अ्रतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत 
ही ठीक ह। उन्होंने काव्यभाषा व्रजमाषा ही कही हैं जिसमे ओर भाषाओं के 
शब्दों का भी मेल हो सकता है। पर भाषा-संबंधी ओर अधिक मीमासा न होने 
के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियो के शब्दों तक ही परिमित नह 
रखा; उनके कारकचिह्लो और क्रिया के रूपो का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर 
करते रहे। ऐसा वे केवल सौकय्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धात के अनुसार 
नहीं। करना? के भूतकाल के लिये व्रे छुृंद की आवश्यकता के अनुसार 'कियो? 
कीनो?, 'करथो? 'करियो” 'कीन' यहाँ तक कि किय? - तक रखने लगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्रास हो सकी जो किसी 
साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है! रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई 
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विदेशी काव्य की ब्रजसाप्रा को अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी 
कठिनता होगी ! 


भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संस्ग से 
कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका 
है | नामदेव और कबीर शथ्रादि की तो बात ही क्या, ठुलसीदातजी ने भी गन, 
गरीब, साहब, इताति, उमरदराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया । सर 
में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं । फिर मुसलमानी राज्य की इृढ़ता के साथ- 
साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवह्यार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यो-त्यों कवि लोग 
उन्हें अधिकाविक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी 
शिष्टता और सम्यता के व्यवद्यार का अनुकरण हुआ ओर फारसी के लब्छेदार 
शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान! 
झोर 'जयजयकार” ही तक अपने-को केसे रख-सकते थे ? वे भी दरबार में खडे 
होकर “उमरदराज महाराज तरी चाहिए” पुकारने लगे। बरखतबलंद! आदि 
शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे ,| 


यह तो हुईं व्यावह्रिक भाषा की बात। फारती-काब्य के शब्दों को भी 
थोडा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया | रीति-काल में ऐसे शब्दों की 
सख्या कुछ और बढ़ी | पर यह देखकर हर्ष होता हैं कि अपनी मापा क्री 
स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही 
कम स्थान दिया | परपरागत साहित्य का कस अभ्यास रखनेबाले साधारण 
कवियों ने कहों कहीं बड़े वेढगे तोर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं । कहीं-कही 
खुसवोयन? आदि उनके विक्वत शब्दो को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की 
विरक्ति सी होती है ओर उनकी कविता गेवारो की रचना सी लगती है। शब्दों 
के साथ-साथ कुछ थोडे से कवियो ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार-सामग्री तक 
उठाकर रख लो है और उनके भाव भी बॉध गए हैं । रसनिधि-कृत स्तनहजारा? 
में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है । बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि 
भी यदच्पि फारसी भावों के श्रमाव से नही बचे हैं पर उन्होने उन भावों को अपने 
देशी सोचे में ठाल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसो लक्ष्य मी नहीं होते । 
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उनकी विरद-ताप की अत्युक्तियों मे दूर की सूक और नाजुकखयाली बहुत कुछ 
फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करनेवाले बीमत्स रूप कहीं 
नहीं लाए हैं | 

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पडता है कि रीतिकाल 
के कवियों के प्रिय छुंद कवित्त ओऔर-सबैया डी रहे | कवित्त तो श्रृंगार ओर बीर 
दोनो रसों के लिये समान रूप से उपयुक्त माना गया था | वास्तव मे पढ़ने के ढंग 
में थोड़ा विभेद कर देने से उसमे दोनो के अनुकूल नादसौदर्य पाया जाता है। 
सवैया, शंगार ओर करुण इन दो कोमल. रसों के बहुत उपयुक्त होता, है, यद्यप्रि 
वीररस की कविता मे भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है | वास्तव 
में » गार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता 
श्रृंगार की ही रही । इससे इस काल को रस के बिचार से कोई “४ गारकाल कहें 
तो कह सकता है। श£गार के वर्णान को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा 
तक पहुँचा दिया था | इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदांता राजा- 
महाराजाओं की रुचि थीं जिंनके लिये कमंण्यता और वीरता का जीवन बहुत 
कस रह गया था। 3 


रु ७ 
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अकृरण ६ हे 
रीति-अंथकार कवि 


हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्तित उल्लेख हुआ्रा उससे रीतिकाल 
की सासान्य प्रद्ृत्ति का पता चल सकता है। अंब उस काल के मुस्य-मुख्य 
कवियों का विवरण दिया जाता है | ह 


(१) चिंतामणि त्रिपाठी--वे तिकबॉपुर -(जि० कानपुर) के रहनेवाखे 
और चार भाई घे--चिंतामणि, भूषण, मतिराम और ,जेटाशंकर-। चारों 
कवि ये, जिनमे प्रथम-तीन तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके 
पिता का नाम्र रत्नाकर त्रिपाठी था । कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है 
कि भूषण न तो चिंताम.ण और मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार मे 
थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्यात विरुद्ध प्रमाण न मिले तब 
तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकतो | चिंतामशिजी का जन्मकाल सवत्‌ १६६६ 
के लगभग और कविता-काल संवत्‌ १७०० के आसपास ठहरता है। इनका 
कविकुलकल्पतरु नामक ग्रथ सं० १७०७ का लिखा है। इनके संबध मे 
शिवसिदहसरोज से लिखा है क ये “बहुत दिन तक नागपुर में सूच्यवशी भोसला 
गकरंद शाह के यहों रहे और उन्हीं के नाम पर छुंदविचार! नामक पिंगल का 
बहुत भारी अंथ बनाया और काव्य-विवेकः, 'कविकुल-कल्पतरु, काव्यप्रकाश', 
“समायण!? ये पांच ग्ंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं । इनकी 
बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छुदों से बहुत अपूर्थ है| बाबू रुद्र- 
साहि सोलंकी, शाहजहों बादशाह ओर जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान 
दिए हैं। इन्होंने अपने अथ में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमाल भी कह्दा है |”? 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चितामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ 
लिखे | इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती-थी | अवध के पिछले कवियों 
को भाषा देखते हुए इनकी त्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पढ़ती है। विषय-वर्शन 
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की प्रणाली भी मंनोहर है। ये वास्तव मे एक उत्कृष्ट कवि ये। रचना के कुछ 
नमृने लीजिए-..- ' 

येई उथारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोदधि के जलि-फेरे | 

जे इनको पल ध्यान परें मन, ते न परें कबहूँ जम घेरे ॥ 

राजै रमा-रमनी-उपधान अभै-बरदान रेदईं “जन नेरे। 

हैं बलभार उदंड भरे इरि के भुजदड सहायक मेरे ॥ 


इक श्राजु मैं कृंदन-जेलि लखी मनिमदिर की रुचिद द भरें । 
कुरेविंद के पल्‍लव इंदुः तहाँ अरविंदन तें मंकरद भरें। 
उत बुदन के मुकुतागन ही फल संदर *व पर श्रानि परे । 
लखि गयीं दुति कंद अनंद केला नदनंद सिलाद्रेव रूप धरें ॥ 


4 





7 


ऑखिन मूँदिवे के मिस आनि श्रचानक पीठि उरोज लगाव -। 
बैहूं कहूँ मुसकाय चित - श्रेंगराय अनूपम अ्य दिखावे॥ 
नाह छुई छल सो छतियों, हँसि मौंह- चढ़ाय श्रनंद- बढावे । । न 
जोबन के मद मत्त तिया द्वित सों पति को नितते चित्त चुरावें ॥ | 


(२) बेनी--ये अरंसेनी के बंदीजन थें-ओर संवेत १७००८ के आ्रसपोस 
विद्यमान थे | इनका कोई अथ नहीं |मेलता 'पर फुटकेल कर्विर्त बहुँत से सुने 
जाते है जिनसे यदद अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख और पदऋतु पर 
पुस्तक लिखी होगी | कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी; भांषपा चलती 
होने पर भी श्रेनुप्रासंयुक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते है--. _ 
छहरे सिर पै छबि मोरपख्ा उनकी नथ के मुकुता थहरें। 
फद्दरे पियरो प८ बेनो श्ते, -उंनकी चुनरी के भत्रा भाहरें॥ 
रसरंग भिरे अभिरे हें तमाल दोक रसख्याल चहें लहरें । है 
नित ऐसे सनेइ सो राधिका स्याम इमारे हिए मे सदा बविंदरैं। ., - 
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कवि वैनी नई उनई है घट, मोरवा व्च बोलन कूकन री । 
छुदरे विजुरी छिठिन्मंटल छूवे लहरें मन मैन-भभूकन. री ॥ 
पहिरो चुनरी चुनिके दुलद्दी, संय लाल के भूलटु भूकन री | 
ऋतु पावस यों ही वितावति हो, मरिदों, फिर बावरि! हकन री॥ 


(३ ) महाराज जसवंतसिह---वे मारवाढ़ के प्रतिद्ध' महाराज थे जो 
अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेंश' थे और” जिनका भव औरंगजेब को 
यरावबर बना रहता था | इनका जन्म संवत्‌ १६८३ में हुआ | ये शाहजहाँ के 
समय में ही कई लडाइयोंपर जा छुके थे । ये महाराज गजसिंह के दूसरे पुत्र 
थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत्‌ १६६४ में गद्दी पर बैठे | इनके बडे 
भाई अमरविंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता, दारा अ्रधिकारच्युत कर 
दिए गए थे | महाराज जसवंतसिंह बड़े' अच्छे साहित्यममंश और तत्त्वज्ञान- 
पंपन्न पुरुष थे | उनके समय मे राज्य भर में विद्या की वड़ी चचा रही ओर 
अच्छे-अच्छे कवियों ओर विद्वानों का बरावर समागम होता रहा | महाराज ने 
त्वय॑ तो ग्रंथ लिखे ही; अनेक विद्ाानों ओर कवियों से न जाने कितने ग्रथ 
लिखाए। ओरंगजेव ने इन्हें कुछ दिनों के लिये गुजरात का सबवेदार बनाया 
था | वहाँ से शाइस्ताखों के साथ ये छुत्रपति शिवाजी के “विरुद्ध दक्षिण भेजे 
गए, थे | कहते हैं कि चढ़ाई मे शाइस्तांखों की जो दुर्गर्ति हुई वह बहुत कुछ 
उन्द्दीं के इशारे से 3 अंत में ये अफगानों को रुर करने के लिये काबुल भेजे गए 
जहां संवत्‌ १७३५ मे इनका परलोकवास हुआ ।  “7“-:- रे 


डे 


ये हिंदी-साहित्य के प्रधान ओआचायों में माने जाते हैं और इनका मापा- 
भुपण' ग्रंथ अलंकारों पर एक बंहुत ही प्रचलित पाख्य ग्रंथ रहा है।इस ग्रंथ को 
इन्होंने वास्तव में आंचाय्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं | प्राकथन 
में इस वात' का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण-पंथ 
लिखनेवाले हुऐ. वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य 
से ही वें श्रंथ लिखे थे,.न कि विष्रय-प्रतिपादन की देष्टि से। पर महाराज 
जसवंतर्सिहजी इस नियम के अ्पवाद थे । वे श्राचारय्य की हैसियत से ही हिंदी- 
साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की दैसियत से नही | उन्होंने अपना 'भाषा-भूषण 
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बिलकुल “चंद्रालोक' की छाया पंर बनाया ओऔर' उसीकी संक्षिप्त प्रणाली का 
अनुसरण किया । जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही कछोक के भीतर 
लक्षण ओर उदाहरण दोनों का सन्निवेश है उसी' प्रकार भाषां-भूषण में भी 
प्रायः एक ही दोहे मे लक्षण और उंदाइरण दोनों रखे गए हं। इससे 
विद्यार्थियों कों-अलंकार कंठ करने मे बड़ा! सुब्ीता हो गयां ओर- 'भांषा-मूषण? 
हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही' संबंप्रिये हुआ जैसा कि-सस्क्ृत 
के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक । माषा-भूषंण बहुत छोटा 'सा अ्रथ है । 

भाषां-भषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्त्वज्ञान- 
संबंधी हैं | जैसे--अपरोज्ष-सिद्धात, अनुभव-प्रकाश, आनंदं-विलास, सिद्धात- 
बोध, सिद्धातसार, प्रबोधचंद्रोदय नाटक | ये सब ग्रंथ भी पद्म मे ही हैं, जिनसे 
पद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है | पर साहित्य से जहाँ तक संबंध 
है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप मे ही हमारे सामने आते हैं। अलकार- 
निरूपण की इनकी पद्धति का परचय कराने के लिये 'भाषा-भमृषण” के दोहे 
नीचे दिए जाते हैं । ह ु 
अत्युक्ति--अलकार श्रत्युक्ति यद वरनत अतिसय रूप। ४ 

जाचक तेरे दान- ते भण कल्पतरु भूष ॥ हू 





पर्य्थस्तापह् ति---पर्यस्त जु शुन एक की और विषय आरोप | 
। 
होइ सुधाधर नाहि यह बदन सुधाघर ओप ॥ ' 


ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया हैं| , 
श्रत्युक्तिरदआुतातथ्यशीयोंदार्या दिव॑णनम्‌ । 
- त्वयि दाततरि राजेंद्र याचका कल्पशाखिनः ॥ 
... प्य्येस्तापंछुतियँत्र , धर्ममात्र -. निविध्यते | 
गत *“- नाय॑ सुर्धाशु; कि तदि सुधांशु:मेयसीमुखम, ॥ , 
+ भआाषा-मंषण पर पीछे तीन टीकाएँ रची गेई---अलंकार रक़्ाकर' नाम की 
टीका, जिसे बसीधर ने संवत्त्‌ १७६२ में 'बनायों, दूसरी टीका प्रतापसाहि की 
और तीसरी गुलाब कवि की 'भूषण-चंद्रिका? 


ल्‍्द 


४5 हिंदी-साहित्य- का इतिहास 


-( ४) विद्दाराछाल---े माधुर चोचे कहे जाते हैं और इनका जन्म 
खालियर के पास बसुवा योविंदपुर गाँव में संवत्‌ १६६० के लगभग माना 
जाता है | एक-दोदे के अनुसार इनकी वाल्यावस्था चु देलखंड में बीती ओर 
तरुणावस्था में ये अपनी सहुराल मथुरा मे आ रहे । अनुमानतः ये संवत्‌ १७२० 
तक वर्तमान रहे | ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह (महाराज जयसिंद 2 
के दरार में रहा करते थे | कद्दा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर 
पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे 
कि राजकाज देखने के लिये महलों के वाहर निकलते दी न थे | इसपर सरदार 
की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास मीतर मिजवाया-- 

 नहि” पराग नहिं मधुर मइ, नहिं .विकास यहि काल । 
अली कली ही से ,वँध्यो, आगे कौन हबाल॥ा : 


कहते हूं कि इसपर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान 
बहुत अधिक बढ़ गया । महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार. के सरस दोहे 
बनाने की आज्ञा दी | बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और उन्हे अति दोहे 
पर एक एक अशरफी मिलने लगी | इस प्रकार सात सौ दहे बने जो संग्रहीत 
दोकर विद्री-सतसई? के नाम से प्रसिद्ध हुए. । | - 


श्व्गाररस के अंथो में जितनी स्थाति ओर जितना मान 'बिद्दारीन्‍्तत्तसई” का 
हुआ उतना और किसी का नहीं | इसका एक एक दोहा हिंदी-साहित्य मे एक 
एक रल माना जाता है। हसकी पचासो टीकाएँ रची गईं | इन टीकाओ में ४-४ 
टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध ईं--झृष्ण कवि की टीका जो कवित्तो में है, हरिप्रकाश 
टीका, ललल्‍लूजी लाल की लालचद्विका, सरदार कवि की टीका और सूरति मिश्र 
को टीका | इन टीकाओ के अतिरिक्त विहारी के दोहो के माव पल्नवित करनेवाले 
ठुप्पय, कुंडलिया, सवैया आदि कई “कवियों ने रचे। पठान छुलतान की 
कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेदु हसिस्नंद्र ने 
कुछ-ओर कुंडलिया स्चकर पूर्ति-करनी चाही थी। पं० अंबिकप्दतत व्यास ने 
अपने “बिहारी विद्दर! में सब द्वोहों के भावों, को पह्चवित करके रोला छंद 
लगाए हूँ। पं० परमानंद ने »गारसमशती” के” नाम से दोहों का संस्कृत 

रै 
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अनुवाद किया है | यहाँ तक कि उदूँ शेरों में मी एक अनुवाद, थोड़े दिल्न॑ं हुए 
बुंदेलखंड के मुशी देवीप्रवाद ( प्रीतम ) ने लिखा | इस प्रकार ब्रिहारी-संबंधी 
एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रथ की सर्वप्रियता 
का अनुमान हो सकता दे । बिहारी, का सबसे -उत्तम और प्रामाणिक संस्करण 
बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए; प्रसिद्ध साहित्य-मर्सश और ब्रजमाषा 
के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथदास रक़्ाकर ने निकाला | जितने श्रम 
और जितनी सावधामी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का ओर 
कोई ग्रंथ नहीं हुआ । 


बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रथ नहीं लिखा | यही एक 
अंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आ्राधार है। यह बात साहित्य श्ैत्र के इस 
तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रदी है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के 
परिमांण के दिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है । ' मुंक्तक कविता 
में जो गुण होना चाहिए वह बिद्दारी के दोहों में अपने चरंम उत्कंष को पहुँचा 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती 
जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थति मे अपने को भूला हुआ पाठक मग्न द्दो जाता 
है ओर हृदय में एक स्थायी प्रभाव अहण करता है। इसमे तो रस के ऐसे 
छीटे पड़ते हैं निनसे हृदय-कालिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है । यदि 
प्रबंधकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ्रा गुलदस्ता है। 
इसी से वह सभा समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर 
अनेक दृश्यो द्वारा संघटित पूण जीवन यां उसके किसी एक पूण शअ्रग का 
प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंडहृश्य इस प्रकार सामने ला 
दिया जाता दै कि पाठक या श्रोता कुछ छणों के लिये मन्नम॒ग्ध सा हो जाता है | 
इसके लिये कवि को मनोरम वघ्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तर्वंक 
कल्पित करके उन्हे अत्यंत संज्षितं और सशक्त माषा में प्रंदर्शित करना पड़ता 
है। अतः जिस कवि मे कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा की समास- 
शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा । 
यह चुमता बिद्दारी में पूर्ण रूप से वन्तंमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे 


श्ड्व्ट हिंदी-साहित्य का इतिहास 
छुंद थे इतना रस मर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं रत के छोटे-छोटे छींटे हैं । 
इसी से किसी ने कहा है-- - ेल्‍ 

सतसैया के ठोहरे ज्यों सावक के तीर । देखत में छोटे लगें बेचें सकल सरीर:॥ 


"बिहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई 
पइता है | अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और अउक्ति- 
कीशलं' के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मघुरता मल- 
कत्ती है। अनुभावों ओर हाथों की ऐसी संंदर योजना कोई शॉंगारी कवि नहीं 
कर सका है। नीचे की हावभमरी सजीव मूर्तियों देखिए 
वतरस-लालच लाल की मुरली धरी छुकाइ । सौंह करे, भोंदनि हँसे, देन कहे, नटि जाई ॥ 
नासा मोरि, नचाइ इंग, करी कका की सोंह । कॉटे सी कसभे हिए, बड़ी कटीली भोंद ॥ 
ललन चलन सुनि पलन में श्रंसुआ मकलके आइ | भई लखार न सखिन्द हू झूठे ही जमुद्दाइ ॥ 


>भाव व्यजना था स्स-व्यंजना के अतिरिक्त .ब्रिद्दारी ने वस्तु-व्यंजना का 
सद्दरा भी बहुत लिया हं--विशेषतः शोमा-या कांति, सुकुमारता, -विरहताप 
विरद् की ज्ञीयता आदि के वर्णन में । कहीं कहीं इनकी वस्तु-5४जना ओचित्य 
की सीमा का उल्लंघन करके -खेलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे--इन 
दोहो मे--- ह वन, 
पत्रा ही तिथि पाइए वा धर के चढ़ पास | नित पति पृून्‍्योई रहै आनन-ओप्र-उजास,॥ 
छाले प्ररवि के ढरन सके न हाथ छुवाई । मिह्नकति हियें गुलाब के भंवा झवावति पाश ॥ 
इत आवति, चलि जात उत चली छ सातक हाथ | चढी हिंढोरे सी रहे लगी उप्तलासन साथ ॥ 
सीरे जतननि सिसिर ऋतु सद्दि विरहिनि तन ताप। बसिवे को सीषम दिनन परथो परोसिनि पाप॥ 
आड़े दे अलि वसन जाड़े हूँ की राति | साहस के कै नेहवस सखी सबै ढडिग जाति ॥ 


अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्याथ को स्फुट करने के लिये बड़ी क्लिप्ट 

ल्पमा अपेक्षित होती है | ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़िं, ही पाठक की 
सद्ययता करती है और उसे एक पूरे प्रसंग का श्राक्षेप करना पढ़ता है। ऐसे 
दोदे-बिद्वारी में-बहुत से हैं । पर यहाँ दो एक उदाहरण दी पय्यत्ति होंगे-- 
डीठि परोसिनि ईठ है कहे जु गहे सयान,। सै संदेसे कद्दि कह्यो मुसकाइट मैं मान ॥ 
नप जिरट बढती बिया खरी विकेल निय वाल। विलखी देखि परोसिन्यों दरपि हँसी तिहिकाल ॥ 
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इन .उदाइरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गोगर में सागर! भरने का 
जो गुण इतना प्रसिद्ध दे वह बहुत कुछ रूंढ़िं की स्थापना से द्वी संभव हुआ 
है। यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी 
को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता । 


अलंकारों की योजना भी इस कवि “ने बड़ी निपुणता से की है। किसी 
किसी दोहे में कई अलंकार उलके पड़े हे; पर उनके कारुण कह्दीं मद्दापन 
नही आया दै। असगतिः और 'िरोधामास? की मरे मार्सिक और प्रसिद्ध 
जक्तियों कितनी अनूठी हैं ! बा 


इंग अ्रस्झत, दूटत कुद्धम, जुरत-चतुर-चित प्रीति।परति गॉडि दुरजन-हिए, दई नर-यहद रीति॥ 
तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति. रग। अनवूडे बूड़े।ः तिरे जे बूडे सब अंग ॥ 
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दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बढ़े अ्रच्छे ढंग से आए हूँ। इस दोहे 
में रूपक व्यंग्य है--- _ 


करे चाह सी चुगकि के खरे उडौहें,मैन | लाज नवाए तरफरत करत खूंद सी नेन । 


: शगार की-संचारी भावों की व्यंजना 'भी ऐसी ममंस्पर्शिनी है कि कुछ 
दोहे सह्ृदयों के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण' में" कैसी गभीर 
तन्मयता है -- । ह 
सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर । मन है जात अजों बहे, वा जमुना के तीर ॥ 


विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिद्दारी ने यूक्तियोँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें 
बहुत सी नीति-संबंधिनी है | यूक्तियों में वर्णन-बैचित्य या शब्द-वैचित््य ही 
प्रधान रहता है अतः उनमें: से कुछ -एक की ही गणना असल काव्य में हो 
सकती है | केवल शब्द-बेचित्र्य के लिये बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हे । 
कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं--,._ + / 
यथपि सुंदर सुघर पुनि सगुनों दीपक-देद | तऊ प्रकास करें तितो, भरिए जितों सनेद्द ॥ ! 
कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय । वह खांण कौराथ नर, यह पाएं बौराय ॥ ' 
तोपर वारों उरबसी सनि राधिके स॒जान। तू मोइन के उर बसी है उरबसी ,समान ॥ ' 


- जिहारो के बहुत से दोदे “आय्यांसतशती” और “गाथाससशती” की छाया 


२५० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


लेकर बने हैं, इस वात को पंडित पद्मर्तिह शर्मा ने विघ्तार से दिखाया है। 
पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने शहीत भावों को 
अपनी प्रतिभा के वल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं आधके सदर 
रूप दे दिया है । 


बिहारी की भाषा चलती द्वोनें पर भी साहितिक है। वाक्यरचना व्यव- 
स्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह 
ब्रात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। बजभापा के कवियों में शब्दों को 
तोड़ मरोडऋर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण” ओर 
दिव' ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का 
व्यवहार किया है | बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत छुछ मुक्त है। दो 
एक स्थल पर ही 'स्मरः के लिये समर, कके! ऐसे कुछ विक्ृत रूप मिलेंगे । 
जो यह भी नहीं जानते कि क्राति को “संक्रमण” ( आ्रप० संक्रोनम ) भी कहते 

ग्रच्छ? साफ के अथ में संस्कृत शब्द है, रोज” रुलाई के श्रर्थ भे आगरे 
के आस पात बोला जाता है ओर कर्बीर, जायबसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत 
हुआ है, 'सोनजाइ” शब्द स्वर्ण जाती! से निकला है--जुही से कोई मतलब 
नहीं, संस्कृत में वारि! ओर वार दोनो शब्द है ओर वाद का अर्थ भी 
बादल है, 'मिलान' पड़ाव या मुकाम के श्र में पुरानी कविता में भरा पा 
है, चलती ब्रजभाषा मे 'पिछानना' रूप ही आता है, खटकति! का रूप बहु- 


वचन से भी यही रहेगा, यदि पचासों शब्द, उनकी समझ में न आएं तो 
बेचारे बिहारी का क्या दोष ? 


बिद्वारी ने वद्यपि लक्षण-थ के रूप में अपनी सतंसई नही लिखी है 
पर 'नख-शिख?, 'नयिकामेद', “बद्ऋत॒ु! के श्रंतर्गत उनके संब श्टंगारी दोहे 
आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम 
के साथ रखा भी.है | जैसा कि कहा जा चुका-है, दोंहो को बनाते समय बिहारी 
का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिये हमने त्रिद्दरी को रीतिकाल के 
फुटकल कवियों मे न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है | 


बिद्ारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक का गया है “उसे अधिकतर 
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रचना की बारीकी या काव्यांगी के सूद्ठम विन्यास की निपुणता को ओर ही: 
मुख्यतः दृष्टि रखनेवाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए-उनके पक्ष से 
समझना चाहिए, जो किसी द्ाथी-दात के छुकड़े पर.महीन बेलन्बूदे देख घंटो 
वाह वाह! किया करते हैं | पर जो हृदय के अंतस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते 
है, किसी भाव की स्वच्छु निर्मेल धारा में कुछ देर अपना _मन मझ्म रखना 
चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय 
में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिंसकी स्वरघारा कुछु काल 
तक गूं जती रहे । यदि घुले हुए भावों का अ्राभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता. तो 
वे एक एक दोहे पर द्वी सतोष न करते । मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो 
देव और पद्माकर के कवित्त-सवैयों का सा गू जनेवाला प्रभाव बिहारी के दोहो 
का नहीं पड़ता । 


दूसरी बात यह कि भावों का बहुत- उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप 'विहांरी में' 
. नहीं मिलता ।' कबिता उनकी श्ंगारी है, पर प्रेम' की उच्च भूमि पर नहीं 
पहुँचती, नीचे ही रंद्द जाती-है।। 


(५ ) संडन--ये जैतपुर ( बुंदेलखंड ) के रहनेवाले थे और संवत्‌ 
१७१६ में राजा मंगदरसिह के दरबार में वत्तमान थे। इनके फुटकल कवित्तः 
सबेए, बहुत सुने जाते दे, पर कोई ग्रंथ' अब तक प्रकाशित -नहीं हुआ है। 
पुस्तकों की खोज में इनके पॉच ग्रंथों का पता लगा है--रस-रत्नावली, रस- 
विलास, जनक-पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नेन-यचासा। 


प्रथम दो अंथ रसनिरूपरा पर है; यह उनके नामो से ही प्रकंट' होता हैं । 
सप्रह-अंथों मे इनके :कवित्त-सतैए, बराबर मिलते हैं | “जेइ जेइ सुखद दुखद 
अब त्तेइ तेइ कवि मडन' बिछुरत 'जदहुपत्ती” यह पद भी इनका मिलता है | 
इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होने रचे थे। जो पद्म इनके मिलते 
हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते है। भाषा इनकी 
बढ़ी दी स्वाभाविक, चलती ओर- व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमे श्रौरू कवियों 
का सा शब्दाडंबर नदी दिखाई पड़ता | यह सवेया देखिए--- 


श्शूर्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अलि दो ती गई जमुसा नल को सो कहा कहो ढीर ! विपत्ति परी । 
घहराय के कारी” घटा उनमें, इतनेई में गायरि सीस परी ॥आ 
रपव्यो पथ, घाट चढ्यो ले गयो, कवि ' संडन है के विह्ाल गिरी । 
चिर जीवहु नंद को वारो, अरी, गदि वाई गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 


(६ ) सतिरास---ये रीतिकाल के मुख्य , कवियों में हैं ओर चितामणि 
तथा मपण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। ये तिकवॉपुर ( जिला कानपुर 2 
में संबत्‌ १६७४ के लगभग उत्पन्त हुए थे ओर बहुत दिनों तक जीवित रहे | 
ये बूंदी के महाराव भावसिद के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आ्राश्रव 
में अपना ललितललास? नामक अलंकार का ग्रंथ संवत्‌ १७१६ और १७४४५ 
के बीच किसी समय बनाया । इनका छुंदसारं नामक पिंगल का ग्रथ महाराज 
शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर अंथ 'रसराज' किसी 
को समर्पित नहीं है । इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और -है--साहित्यसार' 
और लक्षण-श्वंगार! | बिहारी सततई के ढग पर इन्होने एक मतिसम-सतसई? 
भी बनाई जो हिंदी-पुस्तकों की खोज से मिली है। इसके दोहे सरसता मे ब्रिह्दारी 
के दोहों के समान ही हैं । 

मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता 
अत्यंत स्वाभाविक है, न वो उसमें भावों की झत्रिमता है, न भाषा की। भाषा 
शब्दाडंबर से सवंथा मुक्त है--केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिये श्रशक्त 
शब्दों की मरती कहीं नहीं है । जितने शब्द श्रोर वाक्य हैं वे सब मावव्यंजना 
में ही प्रयुक्त हैं । रीति अंथवाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छु, चलती और 
'स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है,- कहीं कही वह अनुप्रास के 
जाल में वेतरह जकढ़ी पाई जाती है। साराश यह कि मतिराम की सी रस- 


स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम 
मिलती है | हे 


. भाषा के ही समान मतिरास के न तो माव कृत्रिम है ओर न उनके व्यर्जक 
व्यापारं और चे्टाएँ। भावों को आसमान पर चढाने और दूर की कौड़ी 
लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं । नायिका के विरइताप' को लेकर बिंद्यारी के 
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समान मजाक इन्होने नहीं किया है। इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की श्वखला- 
सीधी ओर सरल है, बिहारी के -समान चकरदार नहीं। बचन॑-वक्रता भी इन्हे 
बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द-बेचित्य को ये वास्तविक काव्य से 
प्रथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की झूठी बारीकी को भी। इनका 
सच्चा कवि-हृदय था ।. ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रोति की बँधी 
-जीकों पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार 
चलने पाते, तो ओर भी स्वाभाविक और सच्ची भाव-विभूति दिखाते, इसमे 
कोई संदेह नहीं । भारतीय-जीवन से छॉटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों 
मे जो भाव भरे है, वे समान रूप से-सब्रकी अनुभूति के अंग है | 
एसराजः और 'ललितललाम?, ; मतिराम के ये दो अंथ - बहुत प्रसिद्ध है, 
क्योकि रस और अलंकार की -शिक्षा मे इनका उपयोग बराबर होता चला 
आया हे । वाघ्तव मे अपने विषय के ये अनुपम ग्रथ है। उदाहरणो की . 
रमणीयता से अनायास रसो- और अलंकारो का अभ्यास होता चलता है | 
रसराज? का -तो कहना ही क्या है | 'ललितललाम' मे भी अलकारो के उदा- 
हरण बहुत सरस ओर स्पष्ट है । इसी सरसता ओर स्पष्टता के कारण ये दोनो 
ग्रथ इतने सवप्रिय . रहे हें [ रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को 
छोड़ ओर किसी कबि मे मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं 
मिलती । बिहारी की असिद्धि का कारण बहुत कुछ उचका वांग्वेदग्ध्य है | वूसरी 
बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे ' कहे हैं, इससे उनमें-्वह सादसोदर्य नहीं 
आ सका है जो कंवित्त सबए की लय के द्वारा संघटित होता है । 
: मतिराम की कविता के कुछ उद्दरण नीचे दिए जाते:हैं-+- 
-- - 5; कुद्दन को रैंग फीको लगे, भलके अति अंगनि चार गोराई-। 
-“ ऑखिन में अलसानि, चितौन मे मंजु विलासन की सर॒साई ॥ 
को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लद्दे म्ुसकानि-मिठाई | 
, ज्यों ज्यों निद्मरिए नेरे है नेननि त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई-॥ 


न अन्‍क 





क्यों इन आँखिन सो, निह संक है मोदन-को तन पानिप-पीजै २ 
सेकु निदारे कलंक लगे यहि गॉव बसे कद कैसे के - जीजै £ 


श्प््ड द्विंदी-सा द्ित्व का इतिहास 


होत रहे. मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बे तप कीसे । 
है बनमाल दिए लगिए अरु है मुरही अधरा-रम पीजे ॥ 





केलि के राति अपाने नहीं दिल ही में ला पुनि घात लगाई । 
प्यास लगी, कोउ पाती दे जाश्यो?, भीतर पठि के बात सुनाई ॥ 
जेटी पढाई गई दुलदी, एंसि देेरि दर मतिराम पुलाई | 
कान्ह दा बोल पैकान ने दीन्‍्दी,संगेह दी देहरि तर र्घार्‌ आई || 





दोऊ अ्रनंद सो जॉँयन मामा विराजे असाद़ की साॉँमि सुद्ा३ । 
प्यारी के बूमत और तिया को अचानक साम लियो रसिकाई ॥ 
आई उसे मह में हंसी कोदि तिया पुनि चाप सी भौंद' चढ़ाई । 
श्रॉखिन ते गिरे आय के वूँ द,सुदाल गयो उठि इंस की नाई ॥ 





यूबन को मेटि दिल्ली देस दलिबे की चमू, 
घुमट समृह नि£सि वाक़ी उमहत्ति हे। 
कहे मतिराम तादि रोकिबे को सगर में, 
काहू के न हिम्मत द्विए में उलहति दे॥ 
सबुसाल लंद के प्रताप की लपद- सत्र, 
गरद गनीमजरगीन को, देहति दै। 
प्रति पातसाइ की, इजति उमराबंत की, « । 
राखी रैया राव, भावलिंद की , रहति दे ॥ 
(७ ) भूषण--वीररस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतांमणि ओर“ मतिराम के 
भाई थे इनका' जन्मकाल संबत्‌ १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र 
इन्हें कविभूषण की उपांधि दी थी | तभी से ये भूषण के नाम से दी प्रसिद्ध 
हो गए] इनका अच्ल नाम क्‍या था, इसका पता नहीं। ये कई राजाओ के 
यहों रहे । अंत में इनेके मन के अनुकूल आश्रयदाता, जो इनके बीर-काव्य 
के नायक हुए, छन्नपति महाराज -शिवाजी-मिले | पन्‍ना के महाराज छुत्नसाल 
के यहाँ भी इनका बड़ा नाम हुआ | कंहते-ह कि महांराज, छुअसाल ने इनकी 
पालकीं में श्रेपनो कंचा लगाया था जिसपर इन्होंने कहा 'था--' सिवा को 


रति गम्रं्थंकार कंवि श्षप्‌ 


बखानों कि बखानों छुत्रसाल को |” ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हे एक एक छोुंद 
पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका, परलोकवास सं० १७७२ में माना 


जाता दे | 


' रीति-काल के भीतर श्ट'गार रस की द्वी प्रधानता रही। कुछ कवियों ने 
अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रतापें श्रादि के प्रसंग मे उनकी 
चीरता का भी थोड़ा बहुत वणन अवश्ये किया है पर वह शुब्क प्रथी-पालन के 
रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है । ऐसे वर्णानों के साथ जनता 
की द्ार्दिक सद्ानुभूति कभी हो नहीं सकती थीं। पर भूषण ने'जिन दो नायको 
की कृति को अपने बीरकाव्य का विपेय बनाया वे अन्याय दमन मैं' तत्पर, हिंदू- 
धर्म के संरक्षक, दो इतिहास-प्रसिद्ध बीर थे | उनके प्रति भक्ति और संमान को 
अतिष्ठा हिंदू -जनता के ददय में उस समेय भी थी और आगे भी बराबर बनी 
रही या बढ़ती गई | इसी से भूषण के वीररंस के उद्गार सारी जनता के हृदय 
की संपत्ति हुए | भूषण की कविता कवि-कीति संबंधी एंक अ्रविचल' सत्य का 
इृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का द्वदय स्वीकार करेंगा उंस कवि की कीर्ति 
तब तक बराबर बनी रहेगी जब तंक स्वीकृति बनी रददेगी | क्‍या संस्कूंत साहित्य मे, 
क्या द्िंदी-साहित्य में, सहस्तों फवियों ने अपने श्राश्रयदाता राजाओं की प्रशसा 
मे अंथ रचे जिनका आज पते तक नहीं है । पुराना वंस्तु खोजनेवालों को ही 
कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कीं किंसी घर के कोने मे, उनमे से 
दो चार इधर-उधर मिल जाते हँ | जिस भोज ने दान दे' देकर अपनी इतनी 
तारीफ कराई उसके चरित-काव्य भी कवियों ने- लिखे होंगे । पर उन्हे आज 
कौन जानता है ? ; | 2 


शियाजी और छुत्नसाल की बीरता के बणनो को कोई कवियों की भूठी 
खुशामद नहीं कह सकता | वे आभधयदातांओो की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण 
मात्र नहीं हैं । इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण 
करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि 
है। जैसा कि आरंम में कहां गया है, शिवांजी के दरबार में पहुँचने के पहले 
ये और राजाओं के पास भी रहे । उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें 


श्छ्६्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अवश्य ही करनी पढ़ी होगी । पर बह झूठी थी, इसी से टिक न सकी । पीछे से 
भूषण को भी अपनी उन रचनाओं से विरक्ति हीं हुई होगी। इनके 'शिवराज- 
मपण”, 'शिवाबावनी! और 'छत्रसाल दसकः ये ग्रेथ ही मिलते हैं | इनके 
अतिरिक्त ३ ग्रंथ और कहे जाते ६-भूषण उल्लास! - दूषण उल्लास? 
ओर “भूषण हजारा? | 


जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध है- उनके संबंध में यहाँ यह कट्टना कि वे 
कितनी श्रोजल्विनी ओर वीरदर्पपूर्ण हैं, पिथ्पेपण मात्र होगा | यहाँ इतना ही 
कहना आवश्यक है कि भूषण वबोररस के ही-कवि थे। इधर इनके दो चार 
कवित्त &गार-के भी मिले है, एर वे गिनती के योग्य नहीं हैं । रीति' काल के 
कवि होने के कारण सूघण ने अपना “प्रधान अंथ शिवराज-भूषण? अलंकार 
के अथ के रूप में बनाया। पर रीति अंथ की दृष्टि से, -अलंकार-निरूपण के 
विचार से यह- उत्तम अंथ नहीं कहा जा सकता | - लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट 
नहीं है ओर उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं । “ मष॒ण - की - भापा मे 
आज की मात्रा तो पूरी-है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है | - व्याकरण का 
उल्लंधन प्राय: है और वाक्य-रचना-भी कहीं कहीं गड़बड़ है.। इसके अतिरिक्त 
शब्दों के रूप भी बहुत-बिगाड़े--गए, हैं. ओर कही” कहीं बिल्कुल” गदढुतः के 
शब्द रखे गए. है ।-पर जो कवित्त इन दोषों से -मुक्त है वे, बड़े-ही, उशक्त; और 
प्रभावशाली हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते-है-| आर 


न 


«... इंद्र जिमि जे भ पर, बाढड़व सु अंभ पर 


' रावन संदंभ पर रघुकूंलराज हैं । - 
पीने वारिवाह पर, संभ्रु रतिनाह पर, 


ज्यों सुहत्नवाहु_ पर राम द्विजराज है ॥ 
दावा द्वुमदड पर, _चीता रूगमुंढ पर,. _.... 


; . -- . आूषण वि्तुंड_ पर जैसे दूगराज हैं। 
तेज तम-अंस पर, कानद जिमि कंस पुर, 


:.. . - सो मलेच्छ-बस पर सेर  सिवराज दें ॥ _ 


ऊ 
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रीति-ग्रंथकार कवि 


ढाढी के रसैयन की ढादढ़ी सी रदति छाती, 

बाढीं मरजाद जस दर हिंदुवाने की । 
कढ़ि गई रैयत के मन की कसके सब, 

'मिटि गई ठसक तमाम तुरकाने की।॥ 
भूषन भनत दिल्लोपति दिल धघक धक, 

सुनि सुनि थाक पसिंवराज४मरदाने को 
मोदी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 

खोटो भई संपत्ति चकता के घराने की ॥ 


सबन के ऊपर दी ठाढो रहिवे के जग, 
ताहि खरों कियो जाय जारन के नियरे 
जानि गैर-मिसिल गुसौले गुस्ता धारि उर, 
हु कीन्दीं ना सलाम, न बचन बोले सियरे ॥ 
भूषन सनत महाबीर बलकन छाग्यी 8 
! सारी पातमादी के उढाय गए जियरे । 
तमक तें लाल मुख सिवा को निरख्ति भयो 
स्थाद मुख लौरंग, सिपाह-मुख पियरे ॥ 





दारी। की न दौर यंद, रार नहीं खजुबे को, ..' 
ह॒ बॉधियो नहीं दे कैधों मोर सहवाल॑ को । 
मठ विश्वनाथ की, न बास आम गोकुल को ह 
देवी को न देदरा, न मंदिर गोपाल को ॥ 
गाढे गढ लीन्हे अरु वैरी कतलाम कीन्दहे, 
- ठौर ठीर दासिल उग्राहत है साल को। 
चुडति हे दिछी सो सँभारे क्‍यों न दिछ्लीपति, हु 
- धक्का आनि लाग्यो सिवराज मद्दाकाल को ॥ 





| 


5, >>. ४. है. 
प्रिश्त विशेंशियव क शोरि पर्शाल | मा 
बर धर कॉँग्ित लत साटि मीलटडा डा 
[ * का #, 
डारि वामस हक « मी जद ५ । 


[४ ॥.& जा, 


के शादसाहन का शादा चरकामि ४ ॥ 





शिदि फ्ने फूलडार छत गहरे भार, 

वृरम कंटिन नेसु दमत बिंदनलिया। 
गिपरजाल ज्वालामुसी लवकीन होते शिने 

सापरन लिफारि रद्र दिखाम छगशितों । 
दन्दी मिद्वि पान प्यपान सो पद्ान से 

कील उछलि अपर्सिपु. खतशलियों 
सग-खगरान महाराभ सिवराजजू बने, 

ग्रस्ििल शुनग मुगलइल . मिगलिगों ॥ 

(८) कुछूपति मिश्न--ये आगरे के रहनेवाले साथुर चीजे थे और मद्दा- 
कवि बिहारी के भानजे प्रसिद्ध ई। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था ! 
कुलपतिजी जबपुर के महाराज जयतिंह -( बिहारी के श्राश्षयदाता ) के पुत्र 
भहाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे । इनके 'रसरहस्थ! करा रचनाकाल 
कार्तिक कृष्ण ११ संवत्‌ १७२७ है| अब तक इनका यही अंथ प्रसिद्ध ओर 
प्रकाशित हैं | पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्र थ ओर मिले ईँ--- 

द्रोशपव ( स० १७३७ ), युक्ति-तरंगिणी ( १७४३ ) नखशिख, संग्रामसार, 
रस रहस्य ( १७२४ ) | 

अतः इनका कविता-काल सं० १७२४ शोर सं० १७४३ के बीच ठहरता है। 

रीति-काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वाल्‌ थे । इनका 'रिसरहस्वा 


रीति-अंथकार कवि श्पूह्‌ 


भम्मट के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है | साहित्य:शासत्र का अच्छा ज्ञान रखने 
के कारण इनके लिये ग्रह स्वाभाविक था - किये प्रचलित ।लक्षण-अंथी की 
अपेक्षा.अधिक प्रौढ़ निरूपए का प्रयज्ञ करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 
रस-रहस्य” लिखा । शास्त्रीय निरूपण के लिये पद्च उपयुक्त नहीं होता, इसका 
अनुभव इन्होंने किया, इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वारत्तिक भी रखा। पर गद्य 
परिमा्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा 
वह पूरा न.हुआ | इस गंथ का जैसा प्रचार चाहिए -था, न हो सका । जिस 
स्पष्टता से काव्यप्रकाश” में विषय प्रतिपादित हुए है वह स्पष्टता इनके 
भाषा-गद्यपद्म मे न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा ओर वाक्य-रचना दरूह 
हो गई है । 


यद्यपि इन्होंने शब्दशक्ति और भावादि-निरूपण में, लक्षण उदाहरश .दोनों 
चहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही. दिए हैं पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्राग्रः 
अपने आश्रयदाता महाराज रामसिंह की प्रशंसा के स्वरचिंत उदाहरण दिए हैं । 
ये ब्रजमंडल के निवासी ये अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा 
अधिकार होना ही चाहिए. | हमारा अल॒ुम्पन. है, जहाँ, इनको अधिक स्वच्छंदता 
रही होगी वहाँ इनकी रचना और .सरस -होगी। इनकी रचना का एक 
नमूना दिया जाता है । । कक 
ऐसिय कुज बनी छुबिपु ज रहे श्रलिगंजत यों सुख लीजै। 
नैन विसाल हिए बनमाल “विलोकत , रूप-सुधा “भरि पीजै ॥ 
जामिनि-जाम:की कौन कद्दे जुग जात न जानिए-ज्यों दिन छीजै । 
आनंद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को,मुख. देखित्रों कीजै ॥ 


(९ ) सुखदेव मिश्र--दौलतपुर ( जि० रायबरेली ) मे इनके वंशज 
अब तक हैं । कुछ दिन हुए; उसी'ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावार- 
प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवनवृत्त सरस्वर्ती! पत्रिका मे लिखा था। 
सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'कपिला'प्था जिसका बर्णन इन्होंने अपने “वृत्त- 
विचार” में किया | इनका कविता-काल संवत्‌ १७२० 'सें १७६०- तक माना 
जा सकता है| इनके सात ग्रंथों का पता अब तक है--' ' 
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वृत्तविचार ( संवत्‌ १७२८ ), छुंदविचार, फाजिलञ्लली-प्रकाश, रखाणंव, 
श्रंगारलता, अध्यात्म-प्रकाश ( १७४५ ), दशरथ राय | 

अध्यात्म-प्रकाश में कवि ने ब्रह्मश्ञान-संबंधी बातें कहीं हैँ जिससे यह जन- 
श्रुति पुष्ट होती है कि वें एक निःस्प्ह विरक्त साधु के रूप में रहते थे । 

काशी से विद्याध्ययन करके लोटने पर ये अतोथर ( जि०फतेहपुर ) के 
राजा भगवंतराय खीची तथा डॉड़िया-खेरे के राव मर्दनसिह के यहाँ रहे | कुछ 
दिनों तक ये औरगंजेब के मंत्री फाजिलअलीशाह के यहाँ मी रहे । अंत में 
मुरास्मऊ के राजा देवीसिंह के यहाँ गए. जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुद्ध व 
दौलतपुर मे जा बसे | राजा राजतसिंह गौड़ ने इन्हें 'कविराज” की उपाधि दी 
थी। वास्तव से ये बहुत प्रौद्द कवि ये ओर आचार्य्यत्व भी इनमें पूरा था | 
छुदशशासत्र पर इनका सा विशद निरूपण ओर किसी कवि ने नहीं किया है | थे 
जैसे पंडित थे बेसे ही काब्यकला में भी निपुण यें। “फाजिलश्ली-प्रकाश” 
और “'रसार्णव” दोनों में श्ृृंगाररस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं 
दो नमूने लीजिए--- डे 
ननद निनारी, साठ मायके सिधारी, 

अहे रैनि अधियारी भरी, सकत न करु है। .' 
पीतम की गौन कविराज न सोहात भीन, 
दारुन वहत पौन, लाग्यो मेघ भरु-है॥ 

संग ना कहेली, वैस नवलू : अकेली, 

5 -तन परी तलवेली-महा, लाग्यो मैन-सरु-है | 
भई, अधिरात, मेरों जियरा डरात, 

- जाग जाग रे वणेही ! यहाँ चोरन को डरु है ॥ 





बन बह 


“जोंदे जहाँ -मगु नदकुमार तदहाँ चलि चंदसुखी सकुमार हे । 
मोतिन दी को कियो गइहनो सब फूलि रही जनु कुद की डारहै ॥ 
भीतर द्वी जो लखी सो लखी, अब वाहिर बादिर दोति न दार है.। 
जोन्द सी जोन्दें यई मिलि यों मिलि जाति ज्यौं दूध में दूध की धार दै ॥ 
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(१०) कालिदास त्रिवेदी--ये अंतवंद के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे | इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान पडता है कि संवत्‌ १७४५ वाली 
गोलकु डे की चढ़ाई में ये ओरंगजेब की सेना मे किसी राजा के साथ गए थे । 
इस लड़ाई का ओरंगजेब की प्रशसा से युक्त वणन-इन्होंने इस प्रकार किया है-- 

गढ़न गढ़ी से गढि, मइल मढ़ी से मढि, 
बीजापुर श्रोप्यो दलमलि सुपराई में। 
« कालिदास कोप्यो बीर ओलिया अलमगोर 
तीर तरवारि गद्दि पुहमी पराई में ॥ 
बूंद ते निकसि महिमडल घमंड मची 
ह लोहू की लइरि हिमगरिरि की तराई में । 
गाडि के सुभंडा आड कीनी वादसाही तातें, 
डफरी चमुंडा गोलकुडा की छराई मे ॥ 


कालिदास का जंबू-नरेश जोगजीतसिंह के,यहाँ भी रहना पाया जाता है 
जिनके लिये संवत्‌ १७४६ मे-इन्होंने वारबधू-विनोद! बनाया। यह नायिका- 
मेद और नखशिख-की पुस्तक है | बत्तीत कवित्तो की इनकी एक छोटी सी 
पुस्तक “जेजीराबंद! भी है। राधा-माधव-बुधमिलन-विनोद” नाम का एक कोई 
ओर अंथ इनका खोज मे मिला है। इन रचनाश्रों के अतिरिक्त इनका बड़ा 
संग्रहप्रथ "कालिदास इजारा? बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है | इस सग्रह 
के संबध मे शिवसिहसरोज मे लिखा है कि इसमें संवत्‌ १४८१ से लेकर संवत्‌ 
२१७७६ तक के २१२ कवियों के १००० पद्य संण्हीत हैं | कवियों के काल आदि 
के निर्णय में यह १थ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र और पौत्र दूलह 
भी बडे अ्रच्छे कवि हुए । 

ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे | इनके फुटकल कवित्त इधर उधर 
चहुत सुने जाते है जिनसे इनकी सरस छृदयता का अच्छा परिचय मिलता है । 
दो कवित्त नीचे दिए जाते हें-- ल्‍ 

चूमों करकज मंज़ु, अमल अनूप- तेरो, , 
रूप के निधान, कान्द ! मो तन निद्दारि दे । 


रच 


7््य्त 


'कैसी छव्रि छाजति है छाप श्री छान की मु- 
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कालिदास कई मेरे पास हर हेरि हेंरिं, 
माथे धरि मुकुट, लकुट कर ढारि दे ॥ 
कुंवर वन्देयों सुखचैद की जुन्देया, चारू 


लोचन-चंकोरेन को प्यासन निवारि दे 


मेरे कर मेहंदी लगी दे नंदलाल प्यारे! 
लट उरमी है नक्वेसर सेमारि ले ॥ 


हाथ ईंसि दीनहों भीति अंतर वरसि प्यारी 

देखत दी छको मति कान्हर प्रंवीन की । 
निकस्यो मरोखे माँकक विगस्यों कमल सम, 

ललित अँगूठी तामे चमक खुनीन की ॥ 
कालिठास तैसीं लाल मेहंदी के बदन की, 

“चारु नखं-चेंदबच की लाल अग्रुरीन को। 


२ 


“क्कन चुरीन की, जडऊ पहुँचीच की ॥ 


कविता-काल संवत्‌ १७३० के लगंभग माना जा सकता है| 
नीचे दिया जाता है--- 


उमटि घुमंडि घन छोडत अखंद-घार, 

चचला उठति तामे तरजि तरजि कै। 
बरही 'पपीहा सेक्र पिक ख़ग टेरत हैं, 

घुनि सुनि ग्रान उठे लरनि लरजि कै॥ 
कद कवि राम लखिं चमक खदोतन की, 

पीतम को रही में तो बरजि बरजि के | 


( ११ ) रास--शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत्‌ १७०१ लिखा है ओर 
कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारो में हैँ | इनका नायिकेमिद 
का एक ग्रंथ “ंगारसोरर्भ है जिंसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक 
“इनुमान नाठक” भी इंनंका पाया गया है। शिवर्सिह के अंनुसार इनका 
के कवित्त 
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लागे तन तावन बिना री मनभावन के, 
सावन दुबन आयो ,गरजि गरजि के ॥ 


( १२ ) नेबाज--ये अंतवंद के रहनेवाले ब्राह्मण थे और संवत्‌ १७३७ 
के लगभग वत्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना-नरेश मद्दाराज छुंत्र॒ताल के 
यहाँ ये किसी भगवत्त्‌ कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे जिसपर भगवत्‌ 
कबत्रें नें यह फबती छोड़ी थी-- 
भली आज़ु कलि करत दौ, छत्रसाल महराज । 
जहँ भंगवत गीता पढो तइईं केवि पढत नेंवाज)।ी 


शिवसिंह ने नेवाज' का जन्म संवत्‌ १७३६ लिखा है जो ठीक नहीं जान 
पडता क्योकि इनके 'श॒कुंतलां नाक? का निर्माण-काल संवत्‌ १७३७ है। दो 
और नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज 
का औरंगजेब के पुत्र आजमशादइ के यहाँ रहना भी पाया जाता है| इन्होने 
शकुंतला नाटक को आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छुंदो मे लिखा | 
इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संण्द्दीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य- 
कुशलता और सद्ददयता टपकती है । भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित 
और भावोंपयुक्त दे | उसमें भरती के शब्द और वाक्य बहुत ही. कम मिलते 
हैं। इनके अच्छे श गारी कवि होने में संदेह नंही | संयोग-शंगार के वर्णन की 
प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पढ़ती है जिसमे कहीं कहीं-ये अश्लीलंता की सीमी 


के भीतर जा पड़ते हैं । दो सवैए इनके उद्धृत किए जाते हैं-- 
देखि इमें सन आपुस मे जो कछू मन भावे सोई कहती हें । 


ये घरदाई लुगाई सबे निसि. चौस नेवाज इसमें दद्ठती हें,॥ 
बातें चवाव भरी सु॒नि के रिस आवति, पै चुप हो रहती है। - 
कान्द पियारे तिहारे लिये सिगरे जज को इंसियो सदती हे ॥ 


न 





आगे तौ कीन्द्दी लगालगी लोयन,केसे छिपे अजहूँ जो छिपावति | 
तू अनुराग को सोध कियो, बज की बनिता सब यों ठइरावति ॥. 
कौन संक्रोच रहो दे नेवाज, जो तू तरस, उनहू तरसावति । 
बावरी ! जो पै कलंक लग्यो तौ निसंक हे क्‍यों नहि अंक रूगावति ॥ 
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( १३ ) देव--ये इटावा के रहनेवाले उनाढ्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों 
ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रवत्त किया है। इनका पूरा नाम 
देवदत्त था | 'भावविलास” का रचनाकाल इन्द्रोने १७४६ दिया है और उस 
ग्रथ-निर्माणु के समय अपनी अवस्था सोलह ही वर्ष की कही है | इस दिसाव 
से इनका जन्म-संवत्‌ १७३० निश्चित होता है | इसके अतिरिक्त इनका और 
कुछ बृत्तात नहीं मिलता | इतना अवश्य अनुमित द्वोता दे कि इन्हें कोई अ्रच्छा 
उदार आआआश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालवापन 
फिया हो | ये वरावर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घृमते 
रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता 
सारे या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने 
अपने 'अ्रष्टयाम” और “'भावविलास! को और गजेब्र के बढ़े पुत्र आजमशाह को 
सुनाया था जो हिंदी-कविता के प्रेमी थे । इसके पीछे इन्होंने भवानीदत वेश्य 
के नाम पर “सवानीविलास” और कुशलसिंह के नाम पर 'कुशलविलास” की 
रवना की | फिर सर्दनसिंह के पुत्र राजा उद्योतर्सिह्र बैंस के लिये '्रेमर्च॑द्विका' 
बनाई । इसके उपरात ये बराबर अनेक प्रदेशों में श्रमण करते रहे । इस 
यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति-विलास? नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग 
किया । इस ग्रंथ मे मिन्न-मित्न जातियों ओर भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का 
वर्णन है। पर वर्णन मे उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुई हों, यह 
बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरात जान पड़ता है कि इन्हे एक अच्छे 
आश्रयदाता राजा भोगीलाल मिले जिनके नाम पर संवत्‌ १७८३ मे इन्होने 

रसविलास? नामक अथ बनाया। इन राजा भोगीलाल को इन्होंने अ्रच्छी 
तारीफ की है, जेसे, “भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खरचि 
रचि आखर खरीदे हैं |? 

रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद रुबसे ग्रधिक ग्रंथ-रचना देव 


ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संस्या ५९ और कोई ७२ तक बतलाते 
हैं । जो हो, इनके, निम्नलिखित गंथो का तो पता है-- 


(१ ) भाव-विल्ञास, ( २ ) अष्टबाम, ( ३ ) भवानी-विलास, (४) सुजान- 
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विनोद, ( ५४ ) प्रेम-तरंग, (६ ) राग-रक्ञाकर, (७) कुशल-विलास, (८) 
देव-चरित्र, (£ ) प्रेम-चंद्रिका, ( १० ) जाति-विलास, ( ११ ) रस-विलास, 
( १२ ) काव्य-रसायन या शब्द-रसायन, ( १३ ) सुख-सागर»तरंग, ( १४ ) 
चृक्ष-विलास, ( १५ ) पावस-विलास, ( १६ ) ब्रह्म-दर्शन पचीसी, ( १७ ) 
तक्त्न-दर्शन पचीसी, ( श्८ ) आत्म-दर्शन पचीसी, (१६ ) जगद्दर्शन पचीसी, 
( २० ) रसानंद लद्दरी, ( २१ ) प्रेमदीपिका, ( २२ ) सुमिल-विनोद, '(( २३ ) 
राधिका-विलास, .( २४ ) नीति शतक ओर ( २५ -) नख-शिख-प्रेमदशन | 


ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध मे यह जान रखना भी आवश्यक है कि 
देवजी अपने पुराने ग्रथो के कवित्तों को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक 
नया अंथ प्रायः तैयार कर दिया करते ये। इससे वे दी कवित्त बार,बार इनके 
अनेक -अंथों में मिलेंगे। 'सुखसागर तरंग) तो प्रायः अनेक ग्रथो-से लिए 
हुए कवित्तों का संग्रह दै-। राग-रक्ाकर' मे राग-रागिनियो के स्वरूप का वन 
है। 'अष्टयाम? तो रात-दिन के भोग-विलांस की दिनचर्य्या है जो मानो उस _ 
काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन-विधि का ब्योरो 
पेश करने के लिये बनी थी। ब्रह्मदर्शन-पचीसी? और “तत्त्व-दर्शन-पचीसी? 
जो विरक्ति का माव हैं वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की 
उदाशीनता देखते देखते उत्पन्न हुईहो | 


ये आचार्य और कवि दोनों रूपों मे इमारे सामने आते हैं| यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि आचार्य्येत्व के पद के अनुरूप काय्य करने मे रीतिकाल 
के कवियों में पूर्णा रूप से कोई समर्थ नही हुआ | कुलपति श्र सुखदेव ऐसे 
साहित्य-शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत-निरूपण का मार्ग 
नहीं पा सके | बात यह थी कि-एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी 
रूप मे ही हुआ; विचार-पद्धति के उत्कर्ष-साधन के. योग्य -बह न हो पाई । 
दूसरे उस समय पद्च में दी लिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य्य के रूप 
में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता-। कुछ लोगो ने भक्ति- 
वश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हे कुछ शास्त्रीय उद्धावना का 
श्रेय भी देना चाह्दा है। वे ऐसे ही लोग है जिन्हें 'तालय्य बृत्ति” एक नया 
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नाम मालूम द्ोता है और जो संचारियों मे एक 'छुलः और बढा हुआ देखकर 
चौकते हैं। नैयाबिकों की तातब-इत्ति. बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही 
है और वह संस्कृत के सब साहित्व-सीसांठकों के सामने थीं। तालब्य-ब्रत्ति 
वास्तव में वाक्य के मित्र-मिन्न पदों ( शब्दों ) के वाच्याथ को एक में सम- 
न्वित करनेवाली दृत्ति मामी गई है अ्रतेः वह अमिधा से मिन्न नहीं, वाक्यगत 
अभिधा ही है । रहा छुलसंचारी; वह संस्कृत की श्वतरंगिणी' से; जहाँ. से 
और बातें ली गई हैं, लिया गया है। दूसरी वात यह कि साहित्य के सिद्धात- 
ग्रंथों से परिचित सात्र जानते हैँ कि गिनाए हुए ३३ संचारी उपलक्षण मात्र 
हैं, संचारी ओर भी कितने हो-सकते हैं | 


अभिधा, लक्षणा आदि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति-अंथो में 
प्राय: कुछ भी नहीं हुआ है | इस विषथ का सम्बक्‌ अहण और परिपाक जरा 
हैं भी कठिन | इस दृष्टि से देवंजी के इस कथन पर कि++- 


अभिषा उत्तम काव्य- है, मध्य लक्षण लीन । 
अधम व्यंनना रस-विरत्त, उलदी कहत नवीन ॥ 


यहाँ अंधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं | व्यंजना की व्याप्ति कहों तक है 
उसंकी किस-किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए 
ब्रिना कुछु कहना कठिन है | देवजी का यहाँ व्यंजना? से तात्पर्य पहेली ब्ुभी- 
वलवाली “वस्तु॒व्यंजना” का. ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी 
का विक्ृत रूप उनके ध्यान्न में था.। 


कवित्व-शक्ति और मौलिकता देंव मे खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में 
उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले 
मजमून का होसला बॉघते थे पर अनुप्रास के आर्डर की रंचि बीच ही में 
उसका अ्रंग-मंग करके सारे पद्म को कीचढ़ में फेंसा छुकड़ा बना देती थो | 
भाषा में कहीं-कहीं स्निरध अवाद न आने का एके कारण यह मी था | अधिक- 


तर इनकी भाँपा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं-कंदी शब्देन्यय बहुत. अविक 
है ओर अर्थ अल्प । न 
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अक्षर-मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं-कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो 
कभी-कभी अर्थ को आच्छुन्न करते थे | तुकांत ओर अनुप्रास के लिये ये कहीं- 
कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोढ़ते न ये, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे । 
हा अमिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमे कम बाधा 
पढ़ी है, वहों की रचना बहुंत ही सरस हुईं है। इनका सा अर्थ-सोष्ठच और 
नवोन्मेप बिरलें ही कवियों मे मिलता है। रीतिकालें के कवियो में ये बडे ही 
प्रगल्म और प्रतिभा-संपन्न कवि ये, इसमें संदेह नही | इस कील के बडे कवियों 
में इनका विशेष गोरवब का स्थान है। कहीं-कहीं इनकी कल्पना बहुत सूच्म' 
और दूरारूढ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए 
जाते हे। 
भ चूनो के परम पद, ऊनो के अनंत मद, 
नूनो कै नदीस नद, इंदिरा झुरे परी । 
महिमा मुनीसन की, सपति दिगीसन की, . 
ईसन की सिद्धि त्जवोथी विथुरै परी । 
भादों की अंधेरी अधिराति मथुरा के पथ, 
पाय के संयोग 'देव” देवकी दुरै परी । 
 पारावार पूरन अपार परअहा-रासि, 
जसुदा के कोरै एक बारही कुरै परी॥ 


ढार द्रम पलना, बिछोना नवपक्व के 
* सुमन मेंगूला सोदे तन झंवि- भारी दे । 

पवन भुलावें, केकी कीर बद्रोंवें देव 
कोकिल इलाने 'डुलंसावे कर तीरी दे ॥ 

पूरिंत पराग सो उतारो करे राई लोन 
: कजकली-नायिका लतानि सिर सारो दे 

मदन महीप जु को बालक वसत तांदि, 
, ग्रातद्दि जयावत गुलाब चटकारी दे ॥ 


श्ध््द 


साँसन ही में समीर गयो अरु 
तेज गयो गुन ले. अपनो अरु 
“देव” जिये मिलिवेई को शआस कै, 


जा दिन तें मुख फेरि हरे हंसि देरि हियो जु लियो दरि जू इरि॥ 
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सछझो के सकोच, उझरु-सोच शगलोचनि 

रिंसानी पिय सों जो उन नेकु इंसि छुयो गात । 
देव वें छुमाय मुसकाय उठि बणए, यहाँ 

सिसकि सिसकि निसि छोई, रोय पायो आत ॥ 
को जाने, री वीर ! वितु विरदहदी विरह-विथा, 

हाय हाय करि पदछ्िताय न कद सुद्ात । 
चडे बढ़े भेनन सो आऑँछू भरि-भरि ढ़रिं मे 

गोरोनगीरो मुख भ्राज ओरों सो ब्रिलानों आत ॥ 


आहरि भहरि मीनी दूद है परति मार्नो, 
घहरि घहरि पद वेरी है गगन में। 

आनि कह्मो स्थाम मो सो “चली ऋूलिवे की आज? 
.. फूली ना समानी भई ऐसी हाँ मगन में ॥ 

चाइत् उद्योई छठि गई सो निगोडी नींद, 
सोय गए भाग मेरे जागि वा जयन में। 

आँख खोलि देखों तौ न घन हैं, न घनस्याम, 
वेई छाई बूंद” मेरे आऑँस है इगनस में ॥ 





आँसुन ही सब सीर गयो ढरि। 
भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 
आसटद्ठ पास अकास रहो भरें । 


१७७ राणा न 
हि... >प घ०७ ५ द् 
जब॑ ते कुचर कान्द्र रावरी, कलानिधान ! 


कान परी वाके कहूँ सजस कद्दानी सी। 
नत्र ही तें देव देखी देवता सी इँसति सी, 


रीमति सी, खीकति सी, रूवति रिसानी सी ॥ 
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बोदी सी, छुठी सी, छीन लीनी सी, छड्ी सी, छिन 
| जकी सी, टकी सी, लगो थकी थहरानी सी । 

बींधी सी, वेंधी सी, विष बूंडति बिमोहित सी, ' 
बैठी बाल बकती, दिलोकति बिकानी सी ॥ 


देव” में सोस बसायो सनेह सों, भाल मृगम्मद-विंदु के भाख्यो । 
कंचुकि मे चुप्ण्यो करि चोवा, लगाय लियो उर मों अभिलाख्यो ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस सूरतिवत सिंगार के चाख्यो । 
सॉवरे लाल को सॉवरो रूप में नेनन की कजरा करि राख्यों ॥ 





धार में धाय ४सीं निरधार है, जाय फँसी, उक़सीं न उपेरी । 
री ! अगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहिं पेरी॥ 
देव, कछू अपनो वस ना, रस-लालच लाल चिते भई चेरी। 
बेगि ही वूडि गई पंखियाँ, श्रेंखियाँ मधु की मसियों भई मेरी। 


( १४ ) श्रीधर या मुरलीधर---ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण ये और 
सब॒त्‌ १७३७ के लगभग उत्तन्नः हुए, थे। यद्यपि अभी तक इनका “जगनामा” 
ही प्रकाशित हुआ है जिसमें फरखसियर और जहाँदार के युद्ध का वर्णन 
है, पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने इनके, बनाए कई रीति-ग्रंथों का उल्लेख 
किया है; जैसे, नायिकामेद, चित्रकाब्य आदि | इनका कविताकाल संबत्‌ १७६० 
के आगे माना जा सकता है। - 


( १५ ) सूरति मिश्र--वे आगरे के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे 
जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है--“सूरति मिश्र कनौजिया, नगर आगरे 
बास” | इन्होंने अलंकारमाला' संवंत्‌ १७६८६ मे और बिहारी सतसई की 
-अमस्चंद्रिका! टीका संवत्‌ -१७६४ में लिखी | - श्रतः इनका , कविता काल 
विक्रम की अठारहवी शताब्दी को अंतिम चरण माना जा सकता है -] 


ये नससझकज्नाखों नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बांदशाह मुहृम्मदशाह 
के दरबार में आया जाया करते 'थे | इन्होंने 'बिहारी-सतसई”, “कविप्रिया? 


्+ 


ल्‍्द 
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और 'रसिकप्रियाः पर विस्तृत दीकाएँ रची हैं जिनसे इनके साहित्य-जशञान और 
मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। थीकाएँ ब्रजभाषा गद्य सें हैं। इन 
थीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वेताल-पंचविशति का ब्रजमापषा गद्य में श्रतुवाद 
किया है ओर निम्नलिखित रीति-अंथ रचे है--+- 
१---अलंकार माला, २--रसरक्षन्माला ३--सरस रस, ४--रस-भराइक 
चद्रिका ५-- नख शिख, ६--काव्य सिद्धांत, ७--रुस-रक्ाकर | 
ग्लंकार-माला की रचना इन्होंने 'मापाभूषण? के ढंय पर की है। इसमें 
भी लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं। जैसे-- 
( क ) हिम सो, दर के हास सो जस सालोपम ठानियं 
(ज) सो अ्सेंगति, कारन अबर, काएज ओरे थान॥ 
चलि शद्दि श्रुति आनहि डसत, नसत और के प्रात ॥ 


इनके ग्रथ सब मिले नहीं हैं । जितने मिले हैं. उनसे ये अच्छे ताहित्वे- 
मर्मजञ ओर कवि जान पड़ते हैं | इनकी कविता में तो कोई विशेषता नही जान 
पडढती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। 'नख-शिख” से 
इनका एक कवित्त दिया जाता -है-- - 
तेरे ये कोल वाल अतिही रसाल, 
मन जिनकी सदांश उपभमा विचारियत दे। 
कोऊ न समान -जाहि कीजै /उपमान,' 
् हर अर दापुरे मधकन की देद जारियत है ॥ 
नेकु दरपन समता की चाह करी कह, 
-: भए अपराधी ऐसो जित्त धारियत-,दहै। 
- प्रति सो याही त॑ जयत- वीच आजहूँ लौं. ४ 
उनके बदन पर छार ढारियत ,है॥ 
(१६ ) कबींद्र ( उदयनाथ )--ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और 
सवत्‌ १७३६ के लगभग उद्नन्न हुए थे । इनका “स्सचंद्रोदय” नामक ग्रंथ 
बहुत अतिद्ध है-। इसके अतिरिक्त 'विनोदचरद्धिका! और “जोंगलीला” नामक 
इनको दो ओर पुस्तकों -का प्रता खोज में लगा है। विनोदचंद्रिका? संवत्‌ 
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१७७७ और 'रसचंद्रोदयः संबत्‌ १८०४ मे बना । अत; इनका कविता-काल 
संवत्‌ १८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है.। ये अमेटी के 
राजा हिम्मतसिंह और गुरुदत्तसिंद (भूषति ) के यद्दों बहुत दिन रहे । 


इनका 'ससचंद्रोदय” शंगार का एक श्रच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर 
और भसादपूर है । वर्य विषय के अनुकूल कल्पना मी ये अच्छी करते थे । 
इनके दो कवित्त नीचे दिए जाते ईं--- 


-__ शइर मेंमार दी पहर एक लागि जैहै 
छोरे पै नगर के सराय है उतारे की। 
कइत कर्विंद मंग माँक ही परैगी सॉम, 
है खबर उद़ानी है बढाही शैंक मारे की ॥ 
घर के इमारे परदेस को सिधारे 
ह यातें दया के बिचारी हम रीति राइबारे की । 
उतरो नदी के तीर, बर के : तरें ही तुम, _ 
- चौंकौ जनि चोंकी सही पाहरू हमारे की ॥ 


० 


बन 





' राजे रखमे री तैसी बरषा समे री चढी 
४ चैचला नचे री चकरचौंधा कोधा बारैंरी। 
बनी बत हार हिए परत फुदारे 

.._ कब छोरें कछू धारें जलघर जलू-धारें री ॥ 

भनत कर्विंद कु जभौन पौन सौरभ सं 
काके न कपाय आन परदथ पारें से ? 

काम-कदुका से फूल डोलि ढोलि डारें, मन 
ओऔर किए ढारें ये कदंबन की ढार्रेरी॥ 


( १७ ) श्रीपति--ग्रें कालपी के रहनेवाले कान्य्रकुब्ज ब्राह्मण थे | 
इन्होंने संबत्‌ १७७७ में 'काव्य-तरोज?- नामक रीतिग्रंथ बनाया। इसके 
अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और है--- 
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१--कविकल्यद्रम, २--रस-न्‍्तायर, ३“-अनुप्राउ-विनोद, ४--विक्रम- 
बिलास, ४>-सरोज-कलिका, ६--शअलंकार-गंगा | ह 
श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है | 
दोपों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषो 
के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्च रखे हैं | इससे इनका साहिल्िक 
विधयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार-स्वातंत्य प्रगट होता है। 
“काव्य-सरोज? बहुत ही प्रौढ ग्रंथ है । काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के 
साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता 
है । यदि गद्य मे व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो श्राचार्य्यत्व थे और 
भी अधिक पूर्णाता के साथ प्रदर्शित कर सकते | दोसजी तो इनके बहुत 
अधिक ऋण हैं | उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने “काव्य 
निर्णय” में चुपचाप रख ली हैं। आचाय्यत्व के अतिरिक्त कवित्व मी इनमें 
ऊँची कोटि का था | रचना-विवेक इनमें बहुत ही जाग्रत और रुचि अत्यंत 
परिमाजित थी। भूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पढे हैं | अनुप्रास 
इनकी रचनाओं में बराबर आए: हैं पर उन्होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में बाधा 
नहीं डाली है | अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्णाविन्यास के रूप में आकर 
भाषा में कहीं झोज, कहीं माधुय्य घटित करते पाए, जाते हैं ॥ पावस ऋतु का 
तो इन्दोंने बड़ा ही श्रच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते ६--« ० 
जलमरे ,भूर्म मानी -भूमै . परसत श्राय, 
दसहू दिसान धूमेँ दामिनि लए लए। 
घूरिधार धूमरे से, घूम से धुंधारे कारे, 
घुरवान धांरे धायें छवि सो. छए छाए ॥ 
श्रीपति चुऊवि कहे थेरि बेरि घदराहि, 
तकत अतन तन ताव ते तए तए। 
छाल ब्तु कैसे लान-चादर रहेगी आज... 
कादर करत मोहि बादर नंपँ - नए ॥ 





घर 
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| 
सारस के नादन को, वाद ना सुनात कहूँ, 5 
, नाइक ही बकवाद <दादुर महा करै। 
श्रीपति सुकवि जहाँ श्रोज ना सरोजन की, > 
“ फूल ना फुलत ,जाहि जित दे ,चहा करे ॥, 
बकन की बानी-की विराजति है राजधानी, | 
काई सो कलित- पानी फेरत हृदय करे । 
घोंधन के जाल, , जामे नरई सेवाल व्याज्, 
देसे, पापी ताल को ,मराल ले कहा करे ? 
घूधट-उदयग्िरिवर ते निकसि रूप 
ह सुधा सों कलित छविन्क्रीरति बगारो है । 
हरिन डिठौना स्याम सुख सील बरपत्, 
..... करपन सोक, श्रति तिमिर विदारो है ॥ 
श्रीपति विलोकि सौति-वारिज मलिन होत, 
हरषि कुम्रुद फूले न॒द को दुलारों है । 
रजन मदन, तन गंजन विरह, विवि 
ह खंजन संहित चंदवबदन तिहारो है॥ 
१८ ) बीर--ये दिल्‍ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे | इन्होने 
कृष्णुचद्विका” नामक रस ओर नायिकाभेद का एक अंथ संवत्‌ १७७६ मे 
लिखा | कविता साधारण है । बीररस का एक कवित्त देखिए--- 
अरुन बदन और फरकें बिसाल बाहु, 
क्रौन को दियो दे करे सामने जो रुख को । 
प्रबल अचंड निसिचर फिरे .घाए, 
 पूँरि चाहत मिलाए दसकघ-अ्रंध मुख को # 
चमके समरभूमि .बरछी,, सइस फस,, 
“कह्दत; पुकारे- लक-अक्र दीह दुख, को । 
बलकि बलकि बोलैं वीर, रघुबर जीर, 
महि पर मीडि मारों आज दसमुख को ॥ 


8.8 


श्र 
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( १९ ) कृष्ण कवि--ये माथुर चौके थे ओर ब्रिहारी के पुत्र प्रसिद्ध ईं । 
इन्होंने विद्ारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री, राजा आयामल्ल को 
आजा से विहारी-सतसई की जो टीका की उसमे महाराज जयसिदह के लिये 
वर्तमानकालिक क्रिया क्रा प्रयोग किया है ओर उनकी प्रशंसा भी की है। शअ्रतः 
यह निश्चित है कि यह टीका “जयसिंह के जीवेनकाल में ही वनी | महाराज 
जयसिंह संवत्‌ १७६६ तक वर्तमान थे। अतः यह टीका संवत्‌ १७८५ ओर 
१७६० के बीच बनी होगी । इस टीका से कृष्ण ने: दोंहों के' भाव पल्लवित 
करने के लिये सवैएण लगाए हैं और वार्तिक में काव्याग स्फुट किए हैं । 
काव्याग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए है ओर वे इस टीका के एक प्रधान अंग 
है, इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गंए है | 

इनकी भाषा सरल ओर चलती हैं तथा श्रनुप्रास आदि की ओर बहुत 
कम भ्ुुक्ी है। दोहो पर जो 'सवैरः इन्होने छगाए है उनसे इनकी सहृदयता, 
रचनाकोशल ओर भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 
दो सबैए, देखिए--- . 

४सीस मुकुठ, कटि काथेनी, कर मुरली उर मार । 
यहि वानिक मो मन सदा, बसी विह्दारी छाल ॥” 
, छवि सो फवि सोस किरीट बन्यो, रुचिसाल हिए बनमाल लुसै। 
कर कंनद्ि मंजु रली मुरली, कछती कटि चारु प्रभा बरसे ॥ . 
क॒वि कृप्ण कहें रखि सुंदर मूरिति यों अभिवलाप हिए सरसे । 
वह नंदकिसोर विहारी सदा यहि वानिक मां हिय माँफ बसे ॥ 





है 


धओरेश गुन रीमते बिसराई धह बानि । 

त॒महू कान्द मनी भए श्राजुकालि के दानि ॥?! 
है अ्रति आरत में विनती वहु वार ,करी करुना रस-भीनी। 
कृष्ण कृपानिधि दीन के बंधु सुनी अपनी तुम काहे को कोनी ॥ 
रीकी रंचक ही झन सों वह वानिविसारि मनो श्रत दीनी | 


जानि परी तुमह हरि जू ! कलिकाल के दांगिन की गति लीनी ॥ 


ही 


: रीति-अंथकार कंवि , : रछपू 


.( २० ) रसिक सुमति--ये ईश्वरदास के पुत्र थे ओर सन्‌ :१७८७ में 
वत्तमान थे |- इन्होंने “अलंकार-चद्रोदय!”? नामक एक अलंकार-प्ंथ -कुवलया- 
नंद के आधार पर द्वोहों)मे बनाया । पद्चरचना-साधारणतः अच्छी है |-प्रत्यनीक' 
का लक्षण और उदाहरण एक ही-द्रोदे मे देखिए". ' /“/ ४” ५ 

, प्रत्यनीक अरि- सों न, बस, अरि-हितूहि दुख देव । 5५% 
: - रवि सों चले न, कंज की दौपति ससि हरि “लेय '॥ 


(२१ ) गंजन---)े काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होने 'संबत्‌ 
१७८६ में “कमरुद्दीनखों हुलास”? नामक »गाररस का एक-अंथ बनाया जिसमे 
भावभेद, रसभेद के साथ षटऋतु का विस्तृत वन किया है। इस अंथ में 
इन्होने अपना पूरा बंश-परिचय दिया है और अपने प्रपितामद म॒कुथ्राय के 
कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीनखों दिल्‍ली के बादशाह के बजीर थे और 
भाषाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे । इनकी प्रशंसा गंजन ने खूध जी खोलकर की है 
जिससे जान पडता है इनके द्वारा कवि का बडा श्रच्छा संमान हुआ था। 
उपयुक्त अथ एक अमीर'को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे ऋतु 
वर्णन के अंतर्गत उसमें श्रमीरी शौक' और आराम के बहुत से सामान गिनाए 
गए..हैं | इस बात मे ये ग्व्राल कवि से ,मिलते जुलते है |, इस पुस्तक मे,सच्ची 
भावुकता और प्रकृतिरंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा >मी .शिष्ट और 
प्राजल नहीं । एक ,कवित्त नीचे दिया जाता है-- हक ५ 

मोना के महल जरबाफ दर परदाः हें, 
हलवी फनूसन मे रोशनी चिराग की। 
गुलगुली गिलम गरकआब “'पग होत, ' ; 
जहॉ-विछी मसनद लालन के दाम की ॥ 
केती मदहताबमुख्ी खबित « जवादिरच, 
. रजन सुकवि कहें बौरी अनुराग: की। 
एतमादुदोला कमरुद्दीखों की, मजलिस, . 
- सिसिर में भीपम, बनाई जड़ भाग की ॥ 


( २२ ) अलीभुहिबखों ( प्रीतम )-ये आगरे के रहनेवाले थे । इन्होंने 


श्छद हिंदी-साहित्य का इतिद्वात 


संवत्‌ १७८७ मे “खट्मल-बाईसी” नाम की द्वास्यरठ की एक पुस्तक लिखी । 
इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है. कि रीतिकाल में प्रधानता शंंगारर्स की 
रही । यद्यपि दीसरत लेकर मी रीति-अंधथ रचे गए, पर किसी और रस को श्रकेला 
लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था । यह होसले का काम हजरत अलीमुहिवखा 
साहिब ने कर दिखाया | इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई 
पढ़ता है | हास्य आलंबन-प्रधान रस दै | आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस 
में पर्याप्त होता है | इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहिल््षेत्र 
में हास के आलंबनों की परंपरा की जॉच करते हैं तब एक प्रकार की वेंधी रूढदि 
दी पाते हैं | संस्कृत के नाठकों में खाऊपन और पेठ की दिल्लगी बहुत कुछ बेंधी 
सी चली आई। भाषा-शाहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही 
हास्यर्स के आलंवन रहे | खा साहब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मंदान 
दिखाया। इन्द्रोंने दवात्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिसपर यद्द संस्कृत 
उक्ति प्रसिद्ध ह--- 
कमला कमले शेते, हरइशेते हिमालये। 
क्षीराब्धी च. इरिश्शेते मन्ये- मत्कुण-शंकया ॥ । 

छुद़् और मद्ाब्‌ के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई हे | इन सत्र 
द्रर्तों के विचार से हम खो साहब या प्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का 
पथप्रदशक कवि मानते हैं | इनका ओर कोई अंथ नहीं मिलता, न सही; इनकी 

वरटमल-बाईंसी” ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये 
काफ। हैं | 

“खसय्मलबाईसी” के दो कवित्त देखिए--- 


जगृत के कारन कंरन चारौ* वेदन के, 
कमल में बसे वे सुजान शान धरिके। 
' पोषन भ्रवनि, 'दुख-तोपन तिलोकन के, , 
सागर में जाय सोंए सेस सेज करिकी॥ 
मदन जरायो जो, संदारें दृष्टि ही मे सृष्टि, 
/ - जसे हैं पहार वेंऊ भाजि इरखवर्रिं के | 
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बिंधि दरि दर, और शनतें न क़ोऊ, तैऊ, 
खाट पैन सोचे खब्मलन को डरिके॥, 





-.,.. बाघन यै गयो, देखि बनन में- रदे छपि, 
ह - ,सॉपन पै गयो, ते पत्माल ठौर पाई है,। 
, गजन पै गयो, धूल डारत हैं सीस पर, 
बैदन पै गयो काहू दारू ना बताई है ॥ 
जब इद्दराय इम इरि के निकट गए, 
- ,. इरि मोर्सो कही तेरी मति भूल छाई  दे। 
कोऊ ना उपाय, भटकत जनि डोले, सुन, । 
खाट के नगर खटमल की दुद्दाई दवे॥ 





'( २३ ) दास ( भिखारीदास )--ये प्रतापमढ़ (अवध ) के पास 
स्योंगा गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश-प्रिचय 
सूरा दिया है। इनके पिता कृपालदास, पितामह वीरमानु, प्रपितामह, राय 
रामदास और बृद्धप्रपितामह राय नरोत्तमदास थे | दासजी के पुत्र अवधेशलाल 
ओर पौच् गौरीशंकर थे जिनके अपुत्र भर जाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई -। 
दासजी के इतने गअ्थो का पता ,लग चुका है-- 

रससाराश ( संवत्‌ १७६६ ), छुंदोणव पिंगल (संवत्‌ १७६६), काव्यनिशय 
( सबत्‌ १८०३ ), #ंगारनिणेय ( संवत्‌ १८०७ 2, नामप्रकाश ( कोश, संवत्‌ 
१७६५, ), विषतुपुराण भाषा ( दोहे चोपाई में ), छंदप्रकाश, शतरंज-शतिका 
अमरप्रकाश (( संस्कृत अमरकोष - भाषा-पद्य मे ) | 

'काव्यनिर्णयः में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीप्रतिसिंह के 
भाई बाबू हिदूपतिसिंह को श्रपना आश्रयदाता लिखा है। राजा प्रथ्वीपत्ि संवत्त्‌ 
१७६१ में गद्दी पर बैठे थे ओर १८०७ में - दिल्‍ली के वजीर सफदरजंग द्वारा 
छुत्त से मारे गए थे | ऐसा जान पड़ता दे कि संवत्‌ १८४०७ के बाद इन्होंने 
कोई ग्रंथ नहीं लिखा अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १७८५ से लेकर संबत्‌ 

०७ तक माना जा सकता है | 


रछ्ष हिंदी-ताहित्य का इतिद्ात 


काव्यामों के निरूपएं मे दासजी को स्प्रधान स्थान दिया जाता है 
क्योकि इन्होंने छुंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि सब 
विषयों का औरो से विस्तृत प्रतिपादन किया है ! जेसा पहले कहा जा चुका 
है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है? । इनकी विषयय॑-प्रतिपादन-शैली उत्तम 
है और आलोचन शक्ति भी इनमे कुछ पाई जाती है। जेंसे, हिंदी काव्यक्षेत्र मे 
इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पडी जो रस की दृष्टि से रसाभास के 
अंतर्गत आता है | बहुत से स्थलों पर तो राधा-कृष्ण का नाम थाने से देवकाव्य 
का आरोप हो जाता है ओर दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वत्र 
ऐसा नहीं होता | इससे दासजी ने स्वकीया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक 
करना चाहा ओर कहां-- 

श्रीमानन के भौन में भोग्य सामिनी और । 
तिनहूँ को घुकियाहि में गनें सुकवि-सिरमौर ॥ 

पर यह कोई बडे महत्त्व॑ की उद्धावना नही कही जा सकती | जो लोग 
दासजी के दस और हाथो के नाम लेने पर चौके है उन्हे जानना चाहिए कि 
बाहित्यदर्षण मे मायिकाओं. के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए है--लीला, 
विलास, विच्छित्ति, विव्योक, क्रिलकिचित, सोद्दयायित, कुद्टमित, विश्रम, ललित, 
विह्मत, मद, तपन, मौग्थ्य, विज्ञेप, कुतूहल, हसित, चकित श्रोर केलि | इनमे 
से अंतिम आठ को लेकर यदि दासजी ने भाषा में प्रचलित दस हाथों में और 
जोड दिया तो-क्या नई बात की ? यह चोंकना तंब तक बना रहेगा जब तक 
हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत-ग्रंथों के सत्र विषयों का यथावत्‌ समावेश न 
हो जायगा और साहित्य-शासतत्र का सम्यक्‌ अध्ययन न होगा । 

कातः दासजी के आचाय्य॑त्व के सबंध में मी हमोरा यही कथन है जो 
देव आदि के विपय मे । यद्यपि इस ज्षेत्र में ओरों को देखते दासजी ने अधिक 
काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हे भी नहीं प्राप्त हो ठका है । 
परिस्थिति से ये भी लाचार थे । इनके लक्षण भी व्यास्या के बिना अपर्य्यासत 
ओर कहीं कहीं आमक है और उदाइरण भी कुछ स्थलों पर श्रशुद्ध है । जैसे, 


आ 40 न जनम न >नन०+>न«. 
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उपादान-लक्षणों लीजिए । इसका लक्षण भी गड़बड़ है ओर उसी के अनुरूप 
उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दासजी भी औरो के समान वस्तुतः कवि के 
रूप में ही हमारे सामने आते है । - 
दासजी ने साहित्यिक ओर परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार 

ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। अतः इन्होंने भी उसका वर्णन-विस्तार 
देव की तरह बढाया दहै,। देव ने भिन्न भिन्न देशों ओर जातियो की स्त्रियों के 
वणन के लिये जाति-विलास लिखा जिसमे नाइन, धोविनी, सब आ गई, पर 
दासजी ने रसामास के डर से या मयांदा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप 
में न रखकर दूती के रूप मे रखा है। इनके 'रससारांश” से नाइन, नटिन, 
धोबिन, कुम्हारिन, बरइन, सब प्रकार की दूतियों मौजूद हैं । इनमे देव की 
अपेक्षा अधिक रस-विवेक था | 'इनका श»£गार-निर्णय अपने ढंग का अनूठा 
काव्य है | उदाहरण मनोहर ओर धरस हैं। भाषा मे शब्दाडंबर नहीं है। न 
ये शब्द-चमत्कार पर दूटे है, न दूर की' सूकर के लिये व्याकुल हुए; है | इनकी 
रचना कलापज्ष में संयत और भावपक्ष मे रज॑नकारिणी है | विशुद्ध काव्य के 
अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियों मी बहुत सी कही हैं जिनमे उक्ति-वैचित्र्य 
अपेक्षित होता है | देव की सी ऊँची आकाज्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमे 
कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती | 
जिस बात को ये जिस ढंग से--चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो--कहना, 
चाहते ये उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामथ्य॑ इनमें थी | दासजी 
ऊँचे दरजे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए: 

वाह घरी तें न सान रहे, न शुमान रहे, न रहै सुधराई । 

दास न लाज को साज रहै, न रहै तनकौ घरकाज की घाई ॥ 

हाँ दिखसाथ निवारे रद्दों तब ही लॉ भट्टू सब भाँति भलाई । 

देखत कान्हे न चेत रहै, नहिं चित्त रहे, न रहे चतुराई ॥ 


्ा 





नैननकी तरसैण कहाँ लों, कहाँ को हियो विरहागि में तैए ? 
एक घरी न कहूँ कल पैए, कहां 5गि प्रानन को कलपैए १ 


ख्ट्टः०छ 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


आई यही अब जी में विचार सल्ली चलि सौतिई के घर जैए । 
मान घंटे हैं कहा घरिंदे ज्ु पै प्रानपियारे को देखन पैण ॥ 





ऊधो ! तहाँ $ चली ले इसमें जहँ कूवरि-कान्द बच्चें एक ठोरी | 
देखिय दास अधायव अ्रधाव तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूचरी सों कछु पाइए मंत्र, लगाश्प कान्‍ह सं प्रीति की डोरी। 
कृवरि-भक्ति बढ़ाइए वंढि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी॥ 


कढ़िके निश्चंक पैठि जाति भुड भुंडन में, 

लोगन को देखि दास आनंद पति दै। 
दौरि दोरि जहीं तहीं लाल करि ढारति दि हि 

श्रक छग्रि कैंठ लगिबे को उमयति है॥ 
- चमक - झमक - वारी, ठमक - जमक वारी, 

रमक - तमक - वारी . जादिर जगति दै। 
राम  श्रप्ति रावरे को रन में नरत में--.- जा 

निलन वनिता सी होरी खेलन लगति है। 





अब तो बिहारी 'के वे वानक गए री. तेरी 

तन - दुति - केसर की नैन कसमीर भो। 
ओऔन तुव॒ बानी स्वाति - बदन के चातक भे 

साँसत को भरिवों द्रुपदजा को चीर भो ॥ 
हिय को हर॒प मरु धरति को नीर भी, री ! 

जियरो मनोभव - सरन को तुनीर भो। 
एरी | नेगि करिके मिलापु थिर थापु, न तो 

आपु अब चद्तत अततु -को सरीर भो॥ 





रीति-अंथकार कवि रबर 


अंखियाँ इमारी दईमारी सुधि चुधि हारी, 

मोह ते जु न्‍यारी दास रहें सब काल में ॥ 
कौन गद ज्ञानै, काहि सॉंपत सयाने, कौन 

लोक ओक जाने, ये नहीं हें निज द्वाल में ॥ 
प्रेम पगि रहीं, महामोइ मे ,उम्रगि रहीं 

ठीक ठगि 'रदी, रूगि रहीं बनमाल में । 
लान को श्रेंचे कै, कुल्घरम पे कै बृथा 

बंधन संचे के भई मंगन गोपाल में॥ 


( २४ ) भूषति (राजा ग़ुरुदत्तसिंह)---औ्रे श्रमेठी के राजा थे । इन्होंने 
पबत्‌ १७६१ में श्व गार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कबींद्र 
इनके यहाँ बहुत दिनो तके रहे । ये मंहाशय जैसे सह्ददय ओर काव्य-मर्मश थे 
वैसे ही कवियों का आदर-संमान करनेवाले ये । ्षत्रियों की वीरता भी इनमे 
पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदतखों से ये विगड़ खड़े हुए.। 
सञ्मादतर्खों ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सआदतखों के सामने दी बहुतों 
को मारकाटकर गिराते हुए जंगल की श्र निकल गए । इसका उल्लेख कर्व 
ने इस प्रकार किया है-- 

समर अमेठी के सरेष गुरुदत्तसिंदद, 

सादत की सेना समरसेन सो भानी है । 
भनत कर्वीद्र काली हुल्सी असीसन को , 

सीसन को ईस की जमाति सरसानी दे ॥ 
तहाँ एक जोगिनी सुभद खोपरी ले छडी, 
ह सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है। 
प्यालो ले चिनी को नीको जोबन-तरंग मानो, 

रंग देतु पीवत मनीठ मुगलानी दै॥ 


सतसई? के अतिरिक्त भूपतिजी ने 'कठामूषण” और 'रसरत्ाकर” नाम के 
दो रीति-ग्ंथ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं गए'हैं | शायद श्रमेठी मे हों । 
सतसई के दोहे दिए जाते है--..' 


श्र ५ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


घुघट पठ की श्राड़ दे इंसति जबै वह दार। 
सन्ति - मंडल नें कढति छूनि जनु पियूप की धार ॥ 
भए रसाल रसाल हैं भरे पुहप मकरंद । 
मान-सान तोरत तुरत ख्रमत अमर मद«मदं ॥ 

( २४ ) तोषनिधि--ये एक प्रसिद्ध कवि हुए. हैं । ये %४ गवेरपुर (सिगरौर 
जिला इलाहाबाद ) के रहनेवाले चतुझ्अ॒ज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने सवत्‌ 
७९१ में सुधानिधि! नामक एक अच्छा बडा अंथ रसमेद ओर माव-भेद का 
बनाया | खोज में इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं-विनवशतक और नखशिख । 
तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई 
हुई कल्पना का श्रच्छा निर्वाह हुआ है ओर मात्रा स्वाभाविक प्रवाह के साथ 
आगे बढती है | तोपजी एक बढ़े ही सहृदय ओर निषुण कवि थे | भावों का 
विधान सघन होने पर भी कहीं उलभा नहीं है । बिहारी के समान इन्होंने भी 
कहीं कहीं ऊहात्मक श्रत्युक्ति की है | कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 


+ 
भूषन-भूषित दूषन-दीन प्रवीच मदारस में छवि छाई । 
. पूरी अनेक पदार4 वें जेदि में परमारथ स्वोरथ पाई ॥ 
ओ उकनें मुकतें उलही कवि तोष अनोष-धरी चतुराई । 
होत सबै सुख की जनिता वनि आवत्ति जी वनिता कबिताई॥ 








एक कहें हँसि ऊपवजू ! श्ज की ज़ुबती तजि चद्रप्रभा सी | 
जाय कियो कह तोप प्रभू ! एक मानग्रिया लहि कंस की ठासी ॥ 
जो हुते कान्द्र प्रवीन मद सो हहय ! मथुरा में कहा मति नासी॥ 
जीव नहीं उवियात जबे ढिय पौढति है कुबजा कछुवा सी £ 





श्रोहरि की छवि देखिवे को अँखियोँ प्रति रोमहि में करि देतो । 
वैनन के सनित्रै हित स्लीत जितै-तित सो करती करि हेतो ॥ 
मो ढिग छोंडि न'काम कहूँ रहे तोष कहै लिंखितो विधि एतो | 
ती करतार इतो करनी करिके कालि में करू कीरति लेतो ॥ 


रीति-अंथकार कवि र्८३ 


तो तन में रवि को पतिर्विंव परै किरनें सो , घनी सरसाती । 
भौतर हू रहि जात नहीं, अँखियाँ चकचोंधि हे जाति हैं राती ॥ 
बैठि, रहो, वलि, कोठरी में कद तोष करों बिनती वहु भाँती । 
सारसी-मैनि लै आरसी सो अँग काम कहा कढि धाम में जाती ? 


( २६-२७ ) दलूपतिराय ओर बंसीधर---दलपतिराय महाजन और 
बसीधर ब्राह्मण थे | दोनो अहमदाबाद (गुजरात) के रहनेवाले थे। इन लोगों 
ने संचत्‌ १७६२ मे उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के नाम पर “अलंकार- 
रत्ञाकर? नामक ग्रंथ बनाया | इसका आधार महाराज जसवंतसिंह,का 'भाषा- 
भूपण” है। इसका भाषाभूषण? के साथ प्रायः वही संवंध है जो 'कुवलयानंद' 
का चंद्रालोक के साथ | इस ग्रंथ मे विशेषता यह है कि इसमे “अलकारो का 
स्वरूप समझाने का प्रयक्ष किया गया है। इस कार्य के लिये गद्य व्यवह्वत हुआ 
है | रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी ' कभी गद्य का उपयोग कुछ 
ग्रंथकारो की सम्यक 'निरूपण की उत्कंठा सूचित करता दे | इस उत्कठा के 
साथ ही गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रषात समझना चाहिए, जो सैकड़ो 


हि 


वष् बाद पूरी -हुई | 5 है -ह आड आ 
अलंकार-रक्ञाकर” में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और 
उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के' भी बहुत से हैं | इससे यह अध्ययन के लिये 
बहुत उपयोगी है । दंडी आ्रादि कई संस्कृत आचायों के उदाहरण भी लिए 
गए है। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज मे बहुत उपयोगी है । 
कवि भी ये लोग अच्छे थे । पद्य-रचना निपुणता के अतिरिक्त इनमे 
भावुकता और बुद्धि-वेभव दोनों है | इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है । 
,अरुन, इरौल , “नभ - मंडल - मुलुक पर , 
चढ्यो अक चक्कते कि तानि के किरिन-कोर । 
आवत दी साँवत नछत्र जोय धाय धाय, ' 
' घोर घमसान करि काम आए ठौर ठौर ॥ 
' ससदरर सेत भयो, सब्क्यो सहमि ससी, 
ध आमिल - उलूक्क॑' जाय -गिरे कंदरन ओर | 


र्ट४ड हिंदी-साहित्य का इतिद्ातत 


टद देखि अरिंद - वंदीद्ाने ते भयाने 
पायक पुलिंद मे मलिंद असकरंद - चोर ॥ 


( २८ ) सोमनाथ--वे माथुर ब्राह्मण थे और मरतपुर के मद्दाराज वदन- 
सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के वह्दों रहते ये। इन्द्रोंने संवत्‌ १७६४ में 
रसपीयूषनिधि! सामक रीति का एक टिल्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्य- 
लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि 
सत्र विपयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्य-निर्णय से बड़ा अंथ है| 
काव्यांग-निरूपण में ये श्रीपति ओर दास के समान ही है । विषय को स्पष्ट करने 
की प्रणाली इनकी बहुत अ्रच्छी हे । 

विपय-निरूपण के अतिरिक्त कवि-कर्म में मी ये सकल हुए. हैँ'। कविता मे 
ये अपना उपनाम सिसिनाथ' भी रखते ये | इनमें माठुकता और सद्ृदयता पूरी 
थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक श्रन्योक्ति 
कल्पना की मरार्मिकता और प्रसादपूर्ण . व्यंग्य के कारण प्रसिद्ध है। सघन 
श्रोर पेचीले मजमून गॉठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को 
साधारण समझना सहृदयता के स्वथा विरुद्ध है। रसपियूष-निधि” के अतिरिक्त 
“वोज में इनके तीन ओर ग्ंथ मिले हैं--- - 

कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी ( संवत्‌ १८०० ) 

सुजान-विलास ( सिंहासन-बत्तीसी, पद्म में ; संबत्‌ रै८घ०७ ) 

माधव-विनोद नाटक ( संबत्‌ ईछण्ध )- - 

उक्त ग्रथों के निर्माए-काल” की ओर व्यान देने से .इनका कविता-काल 
-संबतू १७६० से १८१० तक ठहृरता है | 

रीतिग्रंथ ओर मुक्तक-रचना के-सिव्रा इस सत्कवि ने प्रबंधकाव्य की ओर 
भी ध्यान दिया । सिंहासन-बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो 
कम से कमर पत्रप्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा | 'माधव-विनोद! नाटक शायद 
-मालती-माधव के आधार लिखा हुआ प्रेमप्रबंध-है। पहले कहा जा चुका 
हऔ कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर 
रही | जहाँगीर के समय में संवत्‌ १६७४ मे जना पुहकर कवि का 'सरसरल? हो 


रीति-ग्रंथकार कवि र्‌८+ 


अबतक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबधकाव्य था | अतः सोमनाथजी का यह 
प्रयल उनके दृष्टि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथज़ी की कुछ, 
कविताएँ दी जांती हैं--- 
दिप्ति विदिसन तें उमडि मढ़ि लोनो नभ, 
' छाँडि दौने घुरवा, जवासै-जूथ जरि गे । 
डहढहे भए द्रम रचक हवा के शुन, 
कहूँ कहूँ मोरवा पुकारि मोद भरि- गे ॥ 
रृहि, गए ,चातक जहों के तहाँ देखत ही 
सोमनाथ कहै बूदाबूँदि हू न करि गे | 
सोर भयो घोर चारो ओर महिमंडल में 
। मआ्राए घन, आए घन?, भआयके उघरि गे, ॥ 


हे 
ढ ४ के 


श्र रे 





प्रीति नई नित कीजत है, सब्र सों छलि की बतरानि पंरी है । 
भौखी ढिठाई कहाँ ससिनाथ, हमें दिन द्वेक तें जानि परी है ॥ 
और कद्दा लहिए, सजनी | कठिनाई गे श्रति आनि परी हैं । 
मानत है बरज्यों न कछू अब ऐसी सुजानदि बानि परी है॥ 





ममकतु बदन मतग कुंभ उत्तम श्रग वर । 
'बैदनंजलित श्रुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर ॥ 
' क्चन-मनिमय मुकुट जगमगै सुधर सीस 'पर । 
लोचन्‌ तीनि विसाल चार भुज ध्यावत्त सुर नर 0 
। ससिनाथ नंदस्वच्छुद निति कोटि-विधघन-छरतछंद-हर । 
जय बुद्धि-बिलंद शअश्रमद दुति इंदुभाल आनदकर ॥ 
(२९ ) रसलीन--इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रतिद बिलग्राम 
( जि० हरदोई ) के रहनेवाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे -विद्वान्‌ मुतलमान होते 
आए हैं । अपने नाम के आगे 'बिलगरामी” लगाना एक बड़े संमान की बात 
यहाँ के लोग समभते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा 


श्८ध्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इन्होंने अपनी प्रतिद्ध पुस्तक 'अंग्रदर्पण” संवत्‌ १७६४ में लिखी जिसमें 
श्रंगों का, उपमा-उद्प्रेज्ञा से बुक्त चमत्कारपूर्ण वशन है। यूक्तियों के चमत्कार 
के लिये यह ग्रंथ काव्य-रसिकों मे बराबर विल्यात चला आया है | यह प्रतिद्व 
दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंगदपण का ही है--- 
अमिय, हलाइड, मंद भरे, सेत, स्थाम, रतनार। 
जियत, मरत, भृकि झुकि परत जेहि चितवत श्क बार ॥ 


'अगदपंण? के अतिरिक्त रसलीनजी ने सं० १७६८ में रसप्रबोध” नामक 
रसनिरूपण का ग्रंथ दोहों में वनाया | इसमें ११५५ दोहे है और रस, भाव, 
-नाविकामेद, पटऋतु, वारह॒सासा आदि अनेक प्रसग आए है | इस विषय का 
अपने ढंग का यह छोटा सा श्रच्छा ग्ंथ है | रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस 
छोटे ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के 'लिये ओर अंथ पढ़ने की 
आवश्यकता न रहेगी । पर यह-अ्रंथ अंगदपंण के ऐसा, प्रसिद्ध न हुआ । 

रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा जिनमे पदावली की गति 
द्वारा नाद-सोंदय का अवकाश बहुत ही कम - रहता है, चमत्कार और उक्ति 


वैचित्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा ।. नीचे -इनके कुछ दोहे दिए 
जाते हं--- प् 
घधरति न चौकी नगजरी, याते उर में लाय। . 
छाँह पूरे परखुरुष की, जनि, तिव-घरम नप्ताय॥ 
चख चलि खबन मिल्‍यो चहत, कच बढि छुवन दछिवानि | 
कटि निज दरव धरथो चहत, वक्तस्थल मे, आनि ॥ 
कुमति चंद प्रति चौस वढ़ि, मास मास  कढ़ि आय । 
तुव , सुख-मधुराई लखे फीको परि ,घ्रटि , जाय ॥ 
रमनी-मन पावत, नहीं लाज प्रीति--को अंत 
दूँ ओर ऐंचो रहे, जिमि वित्ि तिय को कंत॥ 
हि तिय-सैसव-जोबन मिले, भेद न जानी जात। 
प्रात समय निसि बीस के दुवी भाव दरस्ात॥ 


३५ ) रघुनाथ--ग्रे बटीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए; हैं जो काशिगज 


रे 
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महाराज बरिवंडसिंह की सभा को सुशोमित करंतें थे। काशी-नरेश ने इन्हे' 
चोरा ग्राम दिया था-। इनके पुत्र गोकुलनाथ,; पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ 
के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का. भाषान्अ्रनुवाद किया जो काशिराज के 
पुस्तकालय मे है । शिवसिंहजी ने इनके चार अथो के नाम लिखे हैं... ' 

काब्य-कर्लांधर, रसिकमोहन, जगतमोहन, ओर इश्क-महोत्सव। बिहारी- 
सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इसकी कविता-काल 
संबत्‌ १७६० से १८१० तक समभना चाहिए | | ह 


“(सिकमोहन! ( स० १७६६ ) अलंकार का ग्रंथ है। इसमे उदाहरण 
केवल < गार के ही नहीं है, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक है। 
एक श्रच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण मे जो पद्च 
शआ्रए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलकार के सु दर और स्पष्ट उदाहरण 
होते है | इस प्रकार इनके कवित्त या सवैया का सारा कलेवर अलंकार को 
उदाह्मत करने मे प्रयुक्त है| जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने 
अलंकारों के उदाहरण मे जो पद्य रखे है उनका अतिम या ओर कोई चरण ही 
वास्तव में उदाइरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध 
कवित्त लीजिए---- 

फूलि उठे, कमल से अमल हिंतू के नैन 

कद रघुनाथ भरें चैनरस सिय रे। 
दौरि आए भोर से करत शुनी शुनगान, 

सिद्ध से सजान सुखसागर सा नियरे॥ 
सुभी सी ख़ुलन सुकवि की सुर्मात लागी, 

चिरिया सी _जायी चिता जनक के जियरे । 
धनुष पे ठाढे राम रवि से लसत शजु, | 

भोर कैसे नखत नरिंद भए पियरे ॥ 


“काब्य-कला धर? (सं० १८०२) रस का गंथ है| इसमे प्रथानुसार भावभेद, 


रसमेद, थोडा बहुत कहकर नायिकामेद. और नायकमेद का ही विस्तृत वर्णन 
है | विपय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता | 'जगत्‌मोहन? ( स० 
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१८०७ ) पास्तव में एक अच्छे- प्रतापी श्रोीर ऐश्वर्यवान्‌ राजा की दिनचया 
बताने के लियें लिखा गया है | इसमे कृष्ण भगवान्‌ की १२ घंटे की दिनचुग्रा 
कही गई है । इससे अंधकार ने अपनी बहुशता अनेक विषयो--जैसे राजनीति 
सामुद्रिक, वेद्चक, ज्योतिष, शालिहोच्र, मगया, सेना, नगर, गंढ़-रचा, पशुपत्नी, 
शतरज इत्यादि--के विस्तृत और अरोचक वर्णानों द्वारा प्रदर्शित की है | 
इस ग्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्यग्रंथ नहीं है। 'इश्क-महोत्सव 
मे आपने 'खढ़ी बोली? की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित 
द्वोता है कि खढ़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उदूँ के रूप में ही लोगो 
को थी | 
कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं-- 
ग्वाल संग जैबो, श्रज गैयन चरैदौ ऐशो, 
अब कहा ठाहिने ये नैन फरकत हें। 
मोतिन की माल वारि ढारौं ग्र॒ुजमाल पर, 
जन की घुधि आए हियो परकत दे ॥ 
गोबर को गारो रघुनाथ कह यारतें भारों 
कहा भयों महरूनि मनि मरकंतत हैं। 
मंदिर हैं मंदर तें ऊँचे मेरे द्वारका के, 
ब्रज के खरिक तअ दिये खरकत हैं॥ 





कैधों सेस देस तें निकसि पुंहुमी वै आय, 

बदन उचाय बानी जसम्ग्रतपंठ की। 
कैपों छिति चँवरी उस्तीर की दिखावति है. 

ऐसी सोहे उज्ज्वल किरन जैसे चंद की॥। 
श्रानि दिनपाल श्रीनपाल नंदलाल जू को, 

कहे रघुनाथ पाये सुघरी अनंद की। 
छूटत फुहरे कैषों फूल्यों है कमल, -तासों 

अमल अ्रमंद कहे धार मकरेंद की॥ 





जति-अंथकार कवि श्द६्‌ 


सुधरे सिलाह राखै, वायु वेग , वाह राजे, 
“ * रसद की राद राखे, राखे रहै बैन को। 
२ पु 
चोर को समाज राख बजा ओ नजर, राजे 
खबरिं के काज बहुरूपी हर फन को॥आं 
» आयगम-भखैया राख, सगुन-लेवेया राजे 
कहें रघुनाथ औ बिचार वीच मन को। 
वाजी द्वारै कबहूँन औसर के परे जौन . - 
हा 
ताजी राखे प्रजन को, राजी झसुभगठ्न को ॥ 


आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहीं, 

दरियाव, पास नदौ होयगी सो धावबेगी। 
इरखत बेलिलआसरे की कभी राखता न 

दरखत ही के आसरे को वेलि पावेगी ॥ 
मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, 

रघुनाथ मेरी मति न्याव हो को गावेगी । 
वद्द मुहताज आपकी है; आप 'उसके न 

आप' क्यों चलोगे ? वह आप पास आबेगी ॥ 


( ३१) दूलह--ये कालिदास त्रिवेदी के पोत्र और उदयनाथ “कवीद्र” 
के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता, दे कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी 
कविता करने लगे थे | ये कुछ दिनो तक अपने पिता के सम-सामयिक रहे। 
कवींद्र ' के सचे ग्रंथ १८०४ तक के मिले है | अतः इनका कविता-काल तूसबत्‌ 
१८०० से लेकर संबत १८२५४ के आसपास तक माना जा सकता है। इनका 
बनाया एक ही ग्रथ “कविकुल-कंठाभरण” मिला है जिसमे निर्माण-काल 
नहीं दिया है। पर इनके फुटकल कवित्त और भी सुने जाते है | 

“कविकुल-कठाभरण”” अलंकार का एक प्रसिद्ध अंथ है। इसमें यद्यपि 
लक्षण और उदाहरण एक ही पद्म मे कहे गए है पर कवित्त और सवैया के 
समान बडे छुद लेने से अलंकार-स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक््‌ कथन 
के लिये पूरा अवकाश मिला है | भाषाभृषण आदि दोहों में रचे हुए इस 

श्६ 


नई 
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प्रकार के ग्रथों से इसमें यही विशेषता है | इसके द्वारा सहज से अलंकारों का 
चलता बोध हो सकता है | इसी से दूलहजी ने इसके संबंध में आप कहा है-- 
जो या कंगाभरण को, कंठ करें चित लाव 
समा मध्य सोभा ले, अलक्ृती ठददराय ॥ 


इनके कविकुल-कंठाभरण में केवल ८४ पद्म हैं । फुयकल जो कवित्त 
मिलते हैं वे अधिक से अधिक ३५ या २० होंगे | अतः इनकी रचना बहुत 
थोड़ी है; पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बडे अच्छे और प्रतिभा-संपन्न 
कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है | देव, दास, मतिराम आदि के साथ 
दूलद का भी नाम लिया जाता है | इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी 
रखना की मधुर कल्पना, मार्मिकता ओर प्रोहवता है । इनके बचन अलकारों के 
प्रमाण में भी सुनाए जाते है ओर सहृदव श्रोताओं के मनोरंजन के लिये भी । 
किसी कवि ने इनपर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि “और बराती सकल 
कवि, दूलद दूलहराय” | 
डनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए-- 
मानें सनमाने तेइ , माने सनमाने सन, 
माने सनमाने सनमान  पाइयतु है । 
कहेँ कवि दूलद अजाने शअपमाने, 
अपमान सो सदन तिनही को छाइयतु दे ॥ 
जानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं विराने द्वार, 
जानि वूमति भूले तिनकी सनाश्यतु है। 
कामवस परे कोऊ गहत गरूर ती वा, 


॒ 


अ्रपनि जरूर जाजरूर  जाइयतु है॥ 


आओ आजआशाक 


बरी जब बाही तव करी तुम “नाहीं),: 

पाये दियी पलकाई। “नाहीं नाही ? के छुद्दाई ही ॥ 
वीलत में नाहीं, पट खोलत में - नाइीं, 

कवि दूलइ, उछाही लाख भॉतिन लद्दाई हो ॥ 


रीति-अंथकार कवि 


चुबन मे नाहीं, परिरंभन मे नाहीं, 

सब आसन विलासन मैं नाहीं ठीक ठाई हो ॥ 
मेलि गलवाददी, केलि कीन्हीं चितचाही, यह 

हा तें मली “नाहदी? सो कहाँ ते सीखि आर हो ॥ 


उरज उरज घंसे, बसे उर शभाडे लसे, 

-विन गुन मार गरे थरे छवि छाए दो । 
नैन कवि दूलह हें राते, तुतराते-- बैन, 

देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो ॥ 
जावक सों लाल भाल' परुकन पीकलीकी 

प्यारे त्ज चंद सुचि सूरज सुहाए हो'। 
होत अरुनोद यद्दधि कोद मति बसी आजु, 

कौन' घरवसी घर बसी करि आए ही ? 


ब्ब्न 





|॒ 


सारी की सरींट सब सारी में मिलाय दीन्‍्हीं 

भूषन को “जेव” जैसे जेव जदियतु दे। 
कहे कवि दूलइ छिपाए रदछद मुख, 

नेद देखे सौतिन की देह 'दहियतु है॥ 
चाला चित्रसाछा ते निकसि गुरुजन शग्रे, 

कीन्हीं चत॒राई सो लखाई लहियतु है। 
सारिका पुकारै “हम नाहीं, दम नाही”, 

“णजू! राम राम कहो, नाहीं नाही? कहियतु हे ॥' 


फल विपरीत की जतन सो “विचित्र! 

हरि इोत वामन भे बलि के सदन में । 
आधार बड़े ते बडो आधेय “अधिक? ' 'जानौ, 

चरन समानो नाईि चोददो अवन में ॥ 


हे 
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छाया छत्र हो करि करति महिपालन की, 

पालन को पूरो फैलो रजत शअ्रपार है । 
मुकुत उठार घी लगत सुक्ष श्रीनन में, 

नगत जगत इस, हास, हीरहार ध्ौ॥ 
ऋषिनाथ संदान द-सुजस - विलंद, 

तमवूद के दरैया चंदर्च॑द्विका सुठार हों । 
हीवल को. सीतल करत घनसार हैं, 

महीतर को पावन करत गंगधार है ॥ 

( ३७ ) बेंरीसाज्न--ये अ्रसनी के रहनेबाले ब्रह्ममद्ध थे। इनके वशधर 
अब तक श्रसनी में हैं | इन्होंने 'भाषामरण”? नामक एक अच्छा अलंकार-अंथ 
सं० श्ययए४ में बनाया जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और 
अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं | दो दोहे उद्वृत किए. जाते ईैं-- 

' नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलक, नहिं पंक। 
वीस विसे विरद्या दही यडी दीडि ससि अंक॥ 
करत कोकनढ भदहि _ रढ तुब पंद हर झुकुमार । 
भणए अरुत अति दवि मसलो पायजेव के भार ॥ 

( श८ ) दत--ये माढ़ी ( जिला कानपुर ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे आर 
चरखारी के महाराज खुमानसिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता-काल 
सवत्‌ श्य३० माना जा सकता है। इन्होंने लालित्यलता' नाम की एक 
अलकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पह़ते हैं | 
एक मवैया दिया जाती है--- 

ओऔषम में तप भीषम भानु, गई बनकु'ज सखीन की भूल सो 4 

-. थाम सों वाम-लत्ता मुरकानी, वयारि करें घनश्याम दुकूल सो ॥ 

कंपत यों अकव्यो तन स्वेद उरोजन दत्त जू ठोढ़ी के मूल सी । 

, दे अरविंद-कलीत पे मानो पिरे मक्रद शुरूाव के फूल सी ॥ अ 

( ३९ ) रत्न कवि--इनका इत्त कुछ शात नहीं। शिवसिंह ने इनका 
जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है | इससे इनका कविता-काल सं० १८२३० के 


री 
हा 


रीति-ग्ंथकार कवि श्ह्+ 


आसपास माना जा सकता है| ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा फतहसाहि के 
यहाँ रहते ये | उन्हीं के नाम मर फतेहभूषण? नामक एक अच्छा अलंकार 
को अंथ इन्होंने बनाया । इसमे लक्षणा, व्यंजना, काव्यमेद, ध्वनि, रस, दोष 
आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण मे शंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने 
अपने राजा की प्रशसा के कवित्त बहुत रखे है। संवत्‌ १८२७ मे इन्होंने 
अलकारदपंण”ः लिखा | इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी 
बहुत ही मनोहर ओर रुरस हैं । ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमे 
सदेह नहीं | कुछ नमूने लीजिए--- 
बैरिन की वाहिनी को भीषन निदाघ-रवि, 
कुबलय केलि को सरस सुधाकरु है । 
दान-मरि सिंधुर है, जय को वसंधर है, 
विवुध कुलनि को *फलितत कामतरु है ॥ 
पानिपष सनिन को, रतन रतनाकर को, 
कुबेर पुन्य जनन को, छुमा महीधरु है । 
अग को सनाह, वन-राद को रमा को नाह, 
महाबाह फतेहसाह एके नखर है ॥ 





काजर की कोरवारे भारे अनियारे नैन, 

कारे सटकारे वार छहरे छवानि छूबै । 
श्याम सारी भीतर भंसक गोरे यातन की, 

ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी हे ॥ 
मृगमठ वेंदी भाल में दी, याही आभरन, हा 

दरन हिए को तू है रमा रति ही अवै । 
नीके नथुनी के पैसे सुंदर सुदात मोती, . 

चंद पर च्वे रहें स मानो सुधावुद दे ॥ 


(४० ) नाथ ( हरिनाथ )--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे । इन्होंने संवत्‌ (८२६ में “अलकार-दर्पण” नामक एक छोटा सा ग्रंथ 


२६२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ग्रवेय अधिक ते आधार की अधिकताई, 

“दूसरों अधिक” आयो ऐसी गतनन में, 
तीनों छोक व्रन में, अमान्यों ना गयन मैं, 

दस ते संत-मन में, कितेक कहाँ सन में ॥ 


( ३२ ) कुमारमणिसट्ट--इनका कुछ इत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने संबत्‌ 
श्यू० ३ के लगभग “रसिक रसताल? नामक एक बहुत अच्छा रीतिग्रंथ बनाया | 
पंथ में इन्होंने अपने कोहरिवल्लभ का पुत्र कहा हैं। शिवर्सिह ने इन्हे 
गोकुलवासी कहा है | इनका एक सबेया देखिए--- 

गावे वधू मधुरे सुर ग्रोतन, श्रीतम संग न वाहिर आई। 
छाई कुमार नई छिति में छवि, मानों विछाई नई दरियाई ॥ 
उँचे श्रय चढ़ि देखि चहूँ दिसि बोली यों वाल गरो भरि आई । 
कैसी करों हहरै हियरा, हरि आए नहीं उलही हरिआई ॥ 


( ३३ ) शंभ्रुनाथ सिश्र---इस नाम के कई कवि हुए हैं जिनमें से एक 
संबत्‌ १८०६ में, दूसरे १८६७ में और तीसरे १६०१ में हुए हैं | यहाँ प्रथम का 
उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रसकललोल”, 'रसतरंगिणी ओर” शअलंकार- 
दीपक नामक तीन रीतिग्रंथ बनाए हैं | ये अतोथर ( जि० फतेहपुर ) के 
राजा भगवंतराव खीची के यहाँ रहते थे | अलंकारदीपक' मे अधिकतर दोहे 
हैं, कवित्त सवैया कम) उदाहरण «ंगार-वर्णन मे अधिक प्रयुक्त न होकर 
आश्रवदाता के वश और प्रताप-वर्शन में. अधिक प्रयुक्त है। एक कवित्त 
दिया जाता है-- ] 

श्राज़ु चत॒ुरंग_ महाराज सेन साजत ही, 


थोंसा की धुकार धूरि परी मुँह माही के। 
भय के अजीरन तें जीरन उजीर भण, 


सुल छठी उर में अमीर जाददी ताही के॥ . 5 
वीर खेत बीच वरदी ले विरुकानो, झते 


धीरन न रहो संभु कौन हू सिपादी के । 


« रीति गअ्ंथकार कवि 


नया 
22 
नर 


भूप भगवंत बीर खादी ,के खलक सब, 
स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के ॥ 


( ३४ ) शिवसहायदास--ये जयपुर के रहने वाले थे | इन्होंने सबत्‌ 
१८०६ में 'शिवचौपाई” ओर लोकोक्तिरस-कोमुदी? दो ग्रंथ बनाए, | लोकोक्तिरस- 
कोमुदी मे विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिकाभेद 
कहा गया है, जेसे-- 

करो रुखाई नाहिन वाम | वेगहिं ले आऊँ घनश्याम ॥ 
* कहे पखानो भरि अनुराग । बाजी ताँत, कि बूकूयों राग ॥ 
बोले निठुर पिया विनु दोस | शआपुद्धि तिय बैठी गहि रोस ॥ 
कहे पखानो जेहि गहि मोन | वैल न कूदचो, कूदी गोन ॥ 


( ३५ ) रूपसाहि--ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे ) इन्होने 
संबत्‌ १८१३ में 'रूपविलांस!- नामक एक अंथ लिखा जिसमे दोहे मे ही 'कुछ 
पिंगल, $छ अलंकार, छुछ नायिकामेद आदि है । दो दोहे नमूने के लिये 
दिए. जाते हे-- 

जयमगाति सारी जरी मभलमल भूषन-जोति | 
भरी दुपहरी तिया की मेंठट पिया सों होंति॥ 
लालन वेगि चछो न क्यों? विना तिहारे बाल | 
मार मरोरनि सों मरति; करिए परसि निहाल ॥ 





( ३६ ) ऋषिनाथ--ये असनी के रहनेवाले बदीजन, प्रसिद्ध कबि ठाकुर 
के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशिराज के दीवान सदानद और 
रघुवर कायस्थ के आश्रय में इन्होने श्रलंकारमणि-मंजरी? नाम की एक अच्छी 
पुस्तक बनाई जिसमे दोहों की सख्या अधिक है यद्यपि बीच बीच मे धनाकछरी 
ओर छुप्पय भी है | इसका रचना-काल स० श्यू३१ है जिससे यह इनकी 
वृद्वावस्था का ग्रंथ जान पढ़ता है| इनका कविता-काल सं० १७६० से १८३१ 
तक माना जा सकता द्वै। कविता ये अच्ची करते थे। एक कवित्त दिया 
जाता 


ह्प्जै 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


छाया छत्र हो करि करति महिपालन को, 

पालन को पूरों फैलो रजत पार ही । 
मुकुत उदार ह लगत सुख श्रीनन में, 

नगत जगत हंस, ध४ास, हीरहार हो ॥ 
ऋषिनाथ सदानंद-सुजस॒. . विलंद, 

तमबू द के हरैया चंदर्चद्विका सुढार हो । 
द्वीतत को सीतल करत धनसार ही, 

मद्दीतल को पावन करत गंगधार हैं॥ 


( ३७ ) बेरीसाल--ये असनी के रहनेवाले ब्रह्ममद् थे। इनके वंशघर 


अब तक असनी में है| इन्होंने 'भाषाभरण”? नामक एक अच्छा अलंकार-अंथ 
स० श्यू२९ में बनाया जिसमे प्रायः दोहे ही हैं । दोहे बहुत सरस हैं और 
अलंकार्गे के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं | दो दोहे उद्घृत किए जाते हैं--- 


नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलक, नहिं पक। 
वीस विसे बिरहा दही ग्रढडी दीठि ससि अक ॥ 
करत कोकनढ मदहि रढ तुब पद हर सकुमार । 
भण अरुन अति ढवि मसलो पायजेब के भार ॥ 


( १८ ) दत्त--ये माढ़ी ( जिला कानपुर ) के रहनेवाले-ब्राह्मण थे ओर 


चरखारी के महाराज खुमानसिंह के दरबार में रहते थे । इनका कविता-काल 
मवत्‌ श्य३० माना जा सकता है। इन्होने लालित्यलता” नाम की एक 
अलकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते है । 
एक सवैया दिया जाता है--- 


ओऔीषम में तपै भोपम भानु, यई बनकु“ज सखीन की भूल सी । 
धाम सो वाम-लता मुरमानी, वयारि करें घनश्याम दुकूल सो ॥ 
कंपत थों प्रकय्यो तन स्वेढ उरोजन दत्त जू ठोढ़ी के मूल सो । 
हें अरविंद-कलीन पै मानो गिरे मकरद गुलाब के फूल सों॥ 


ड़ 


( ३९ ) रतन कवि--इनका बृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिवसिंह ने इनका 


जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है। इससे इनका कविता-काल सं० श्ष३० के 


सीति-ग्रंथकार कवि श्ह५ 


आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा फतहसाहि के 
यहाँ रहते थे | उन्हीं के नाम मर. 'फतेहभूषण? - नामक एक अ्रच्छा अलंकार 
का अंथ इन्होंने बनाया | इसमे लक्षुणा, व्यंजना, काव्यमेद, ध्वनि, रस, दोष 
आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद्म न रखकर इन्होंने 
अपने राजा की प्रशसा के कवित्त बहुत रखे है |. संवत्‌ श्८२७ मे इन्होंने 
अलंकारदर्पण” लिखा | इनका निरूपण भी विशद है और उदाइरण भी 
बहुत ही मनोहर ओर रुरस हैं | ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमे 
सदेह नहीं कुछ नमूने लीजिए--- 
बैरिन की वाहिनी को भीषन निदाघ-रवि, 
कुबलय केलि को सरस सुधाकरु दे । 
दान-मभरि सिंधुर है, जग को वसुंधर है, 
... वबिवुध कुलनि को *फलित कामतरु है ॥ 
पानिपष मनिन को, रतन रतनाकर को, 
कुबेर पुन्य जनन को, छमा महीधरु है । 
अग को सनाह, वन-राह को रमा को नाह 
महावाह फतैहइसाह एके नरबरु है॥ 





काजर की कोरवारे भारे अनियारे नैन, 

कारे सटकारे बार छहरे छवानि छूवे। 
श्याम सारी भीतर भंमक गोरे गातन की, 

ओपवारी न्‍्यारी रही बदन जजारी है ॥ 
सुगमद बेदों भाल में दी, याही आभरन 

रन हिए को तू है रभा रति ही अब । 

नीके नथुनी के पैसे सुंदर सुद्ात मोती, 

चंद पर च्वै रहे स॒ मानो सुधावंद हे ॥ 


( ४० ) नाथ ( हरिनाथ )--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे । इन्होंने संवत्‌ श्यए६ में “अलकार-दर्पण”! नामक एक छोटा सा अंथ 


॥ 


२६६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 
चनाया जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण ह। इनका क्रम ओोरों 
से विलज्षण है। ये पहले अनेक दोहो में चुत से लक्षण कहते गए ६ फिर 
एक साथ सबके उदाहरण कबित आदि में देते गए है । कविता साधारणतः 
अच्छी है। एक दोहा देखिए--- 

तरनी लगति प्रकास ते, मालति लखत सुव्राम | 

योरस गोरस देत नहिं गारस चहति हुलास ॥ 

(४९ ) मतीरास सिश्र--यथे कन्नोज-निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र | 
इन्होंने संचत्‌ श्८र६ मे छुदछुप्पनीट श्रोीर आनंदमंगल” नाम की दो पुस्तकें 
लिखीं। आनंदमंगल' भागवत दशम स्कंथ का पद्म में अनुवाद दे। 
“छुदंछुप्पनी' छुंदाःशास्त्र का बडा ही अनूठा अंब है। 

(४२ ) चंदन--ये नाहिल पुवायों ( जिला शाहजहॉपुर ) के रहनेवाले 
चंदीजन थे ओर गोंड राजा केसरीसिंह के पास रहा करते थे । इन्होंने श्रृंगार- 
सागर, काव्यामरण,? 'कल्लोलतरंगिणी? ये तीन रीतिग्रथ लिखे । इनके निम्न- 
लिखित ग्रथ ओर है-- 

( १ ) केसरीप्रकाश, ( २ ) चदन-सतसई, ( ३ ) पथिक्बोध, ( ४ )नख- 
शिख, (४ ) नाममाला (क प), (६ ) पत्रिका-बोध, ( ७ ) तत्त्वसंग्रह, 
(८) सीतवसंत ( कहानी ), (६ ) कृष्णकाव्य, ( १० ) प्राज्-विलास | 

ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने 'काव्यामरण” सबत्‌ 
*८४५ में लिखा । फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही । सीतबसंत की 
कहानी नी इन्होंने प्रबंधकाव्य के रूप मे लिखी है | सीतवसंत की रोचक कहानी 
इन प्रार्तों में बहुत प्रचलित है । उसमे विमाता के अत्याचार से पीडित सीत- 
चसंत नामक दो राजकुमारों की बढ़ी लबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूती 
देखने से यह धारण होती है कि इनकी दृष्टि रीतिग्रंथों तक ही बद्ध' न रहकर 
साहित्य के और और अंगों पर भी थी । ; 

ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस 'संदल” रखते थे । 
इनका दीवाने संदल? कही कहीं मिलता है। इनका कविता-काल संबत्‌ १८२० 
से १८४० तक माना जा सकता है | इनका एक सबैया नीचे दिया जोता है--- 


रीति-ग्ंथकार कवि २६७ 


ब्रजवारी गँवारी दै जाने कद्ा, यह चातुरता न लुगायन में । 
पुनि बारिनी जानि अनारिनो है, रुचि एती न चंदन नायन में ॥ 
छवि रग सुरंग के विंदु बने लगें इंद्रवधू लघुतायन में। 
चित जो चहै दी चकि सी रहें दी केहि दी मेंहदी इन पायन में ॥ 

( ४३ ) देवकीनंदन--ये कन्नौज के पास मकरंदनगर श्राम के रहनेवाले 
थे | इनके पिता का नाम शघली शुक्ल था। इन्होंने सं० १८४१ में “#ंगार- 
चरित्र) ओर १८५४७ मे अवधूंत-मूपण”? ओर 'सरफराज-चद्विका? नामक रस 
ओर अलंकार के अंथ बनाए | संवत्‌ श्य४३ में ये कुंवर सरफराज गिरि नामक 
किसी धनाब्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होंने सरफराज-चद्विका? नामक अलंकार 
का अ्रथ लिखा । इसके उपरांत ये रुद्दामऊ ( जिला हरदोई ) के रईस अवधूत- 
सिंह के यहाँ गए. जिनके नोम पर अवधूत-भूषण? बनाया । इनका एक 
नखशिख मी है | शिवसिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे 
अ्रथों का नहीं | ण 

“ंगारचरित्र! मे रस, भाव, नायिकाॉमेद आदि के अतिरिक्त अलकार भी 
आ गए हैं। अवधूत-भूषण? वास्तव मे इसी का कुछ प्रवर््धित रूप है । इनकी 
भाषा मेंजी हुई ओर भाव प्रोढ़ हैं। बुढ्ि-वैमव भी इनकी रचना मे पाया 
जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे है। कला-वैचित्य की ओर अ्रधिक 
झुकी हुई होने पर मी इनकी कविता मे लालित्य और माधुर्य्य पूरा है। दो 
कवितत नीचे दिए जाते हैं-- 

बैठी रंग-रावटी मे हेरत पिया की बाठ, , ; 
आए न विहारी भई निपठ अधीर में। 
देवकीनदन कहे स्थाम घट घिरि आई, 
- जानि गति प्रल्य की ढरानी बहु, बीर ! में ॥ 
सेज पै सदासिव की मूरति बनाय' पूजी, 
त्तीनि डर तीनहू कीं करी तदबीर में। 
पाखन में सामरे, सुलाखन में अखैबट, | 
तार्खन में लाखन की लिखी तसबीर . में ॥ 
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मोतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि टारे 

फेरि के न जैहों आली, दुख विकररे'ँ 
देवकीनदन कहे बोखे नागछीनन के, 

अलके प्रयत नोचि नोखि मिरवारे £॥ 
मानि मुख चंद-भाव चेंच दर्द अपरन, 

तीनी ये निककुंजन में एके तार तारे हें । 
ठीर ठीर डोलत मराल मत़वारे, तैसे 

मोर मतवारे त्यों चकोर मतबारे हं॥ 

( ४४ ) महाराज रामसिंह--ये नरवलगढ़ के राजा ये। इन्होंने रस 
और अलंकार पर तीन अंथ लिखे ह---अ्र॒लं कार-दर्पण,रसनिवास (सं० श्य३६) 
ओर रसविनोद ( सं० १८६० )। अलंकार-दर्पण दोहों में है। नायिकामेद 

अच्छा है | ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे | उदाहरण लीजिए--- 
सोहत छुदर स्याम सिर मुकुट मनोहर जोर । 
मनो नीलमनि सैल पर नाचत राजत मोर ॥ 
दमकन लागी दामिनो, करन लगे घन रोर | 
बोलति माती कोश्लें, वोलत माते मोर ॥ 

( ४५ ) भान कवि--इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने 
सवत्‌ १८४५ मे नरेंद्र-भूषनो. नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया जिससे 
केबल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावरसिंह के पुत्र थे ओर राजा 
रनजोरसिंह वुंदेले के यहाँ रहते थे । इन्होंने अलंकारों के उदाहरण 
श्रंगाररस के प्रायः बरावर ही वीर, मयानक, अद्मुत आदि रखो के रखे हे । 
इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पडती है जो श्टेंगार के 
सकड़ों वर्ष के पिष्ठपेषण से -ऊवे हुए पाठक को विराम सा देती है । श्नकी 
कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध शूगारियों की सी तन्‍्मयता और 


मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ठट और परिमार्सित है। दो कवित्त 
नीचे दिए जाते हँ--- 


रन-मतवारे , ये जोरावर - दुलारे तब, 
वबाजत , नगारे भए गालिब दिलीस पर। 


रीति-अंथकार कवि , रह्ट 


दल के चलत भर भर होत चारों ओर, 
चालति धरनि भारी भार सों फनीस पर ॥ 


देखि के समर-सनमुख भयो ताहि समे, 


बरनत भान पैज के के बिसे बीस पर । 
नेरी समसेर की सिफ्त सिंद् रनजोर, 
लखी एके साथ हु।थ अरिन के सीस पर ॥ 





धन से सघन स्थाम, इंदु पर छाब रहे, 

बैठी तहाँ असित द्विरिफन की पॉति सी। 
तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी, लाल ! 

आरसी से अमल निहारे वहु भाँति सीं॥ 
ताके ढिग अमल ललौंद विवि विद्गुम से, 

फरकति शञओप जामें मोतिन की काति सी । 
भीतर तें कढ़ति मधुर वीन कैसी धुनि, 

सुनि करि भान परि कानन सदहाति सी ॥ 


( ४६ ) थान कबि--ये चदन बंदीजन के भानजे थे और डोौड़ियाखरे 
( जिला रायबरेली ) में रहते थे। इनका पूरा नाम थानराय था । इनके 
प्रिता निह्दालराय, पितामह मदासिंह और प्रपितामह लालराय थे।, इन्होंने 
संवत्‌ श्यृध्ष मे 'दलेलप्रकाश” नामक एक रीतिग्रंथ चेंड़रा ( वैसवारा ) के 
रईस दलेलसिंह के नाम पर बनाया | इस पंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है | 
इसमें गणविचार, रस-भाव-भेद, गुणदोप आदि का कुछ निरूपण है ओर 
कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए-है। कहीं राग- 
रागिनियों के नाम आए, तो उनके भी लक्षण कह दिए | पुराने टीकाकारो 
की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। साराश यह है कि इन्होंने 
कोई सर्वोगपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में 
अपनी निपुणुता का प्रमाण सा इन्होने उपस्थित किया है | ये इसमे सफल 
हुए हैं, यद अवश्य कहना पड़ता है। जो विषय लिया है उसपर उत्तम कोटि 
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ल संवत्‌ १८४६ से श्प्८० तक माना' जा सकता है | इनकी कविता के 
कुछ नमूने नीचे देखिए-- । 
अ्रलि टठसे अपर सुगंध पाय आनन को 
कानन में ऐसे चारु चरन चलाए हैं, 
फरटि गई कंचुकी लगे ते कट कुंजन के, 
वेनी वरहीन खोली, वार छब्रि दाग हूँ ॥ 
ठेग ते गवन कीनो, धक धक होत सीनो, 
ऊरव उसारसे. तन सेद  सरसाए हैं । 
भली प्रीति पाली वनमाली के बुलाश्वे को, 
में” हेत आली बहुतेरे दुख पाए हे ॥ 


ञ् 





न 


घर घर घाट घाद बाट बाद ठाट ठढ, 
बेला ओऔरी कुबेछा फिरें चेला लिए आस पास । 
कविन सं वाद करें, भेद विन नाद करें, 
महा उन्तमाद करें, वर॒म करम नाख॒॥ 
वेनी कवि कहें विभिचारिंग को वादसाह, 


अतन प्रकासत न सतन सरम तास। 
ललना ललक, नेन मैन की मलक, 


ईंसि ,हेरत अहूक रद खलक ललकदास ॥ 





चींटी की चलाव की ? मसा के मुख आपु जाय 


स्वास की पवन लागे कोसन भगत छे। 
* ऐनक लगाए 'मरु मरु के निहारे जात, 


अनु परमानु की समानता खगत हे॥ 
बेनी कवि कहे दाल कद्दों लों बखान करों, 


“« ' मैरी जान ब्रद्म को विचारिबों सुगत है। 
- 'ऐसे आम दीन्दे दयाराम मन मोद करि, 


जाके - आगे सरसों सुमेर सों लगत है।॥ 


रीति-प्रथकार कवि ३०३ 


( ४८ ) बेनी प्रवीन--यें लखनऊ के वाजपेयी थे श्रोर लखनऊ के 
चादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाक्ृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल 
कृष्ण उर्फ ललनजी के आश्रय में रहते थे जिनकी आज्ञा से सं० श्८७४ मे 
इन्होने 'नवरस-तरंग” नामक ग्रंथ बनाया ।. इसके पहले श्रगार-भूषण? नासक 
एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिये महाराज नाना राव के पास 
बिहूर भी गए थे ओर उनके नाम पर “नानाराव प्रकाश? नामक अलंकार का 
एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई अंथ अब 
तक प्रकाशित न हुआ । इनके कुटकल कवित्त इधर उधर बहुत कुछ 
सग्रहीत ओर उद्धृत मिलते है | कहते हैं कि वेनी बंदीजन ( भेंड़ोबावाले ) से 
इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिसमें प्रसन्न होकर इन्होने इन्हे 'प्रवीन! की 
उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक आबू चले गए. और वहीं 
इनका शरीर-पात हुआ । इन्हे कोई पुत्र न था,। 

इनका 'नवरस-तरंग” बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमे नायिकाभेद के 
उपरात रसभेद और भावभेद का संक्षेप मे निरूपण हुआ है | उदाहरण और 
रसो के भी दिए हैं पर रीतिकाल के रससंबधी और अंथों की मॉति यह श्टगार का 
ही अंथ है। इसमे नायिकाभेद के अंतर्गत प्रेम-क्रीड़ा की बहुत सी सुद्र कल्पनाएँ 
भरी पड़ी हैं । भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी ओर चलती है, बहुतो की भाषा 
की तरह लद्द नहीं | ऋतुओं के वणन भी उद्धीपन की दृष्टि से जहों तक र्मणीय 
हो सकते हैं किए. हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग-विलास की सामग्री भी बहुत कुछ 
श्रा गई है। अमिसारिका आदि कुछ नायिकाओ के वर्णन बड़े ही सरस हैं । 
ये ब्रजमाषा के मतिराम ऐसे कबियों के समकक्ष है ओर कहीं कहीं तो भाषा 
ओर भाव के माधघुय्य मे प्माकर तक से टक्कर लेते है । जान पड़ता है, ४ गार 

के लिये सबैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे । कविता के कुछ नमूने उद्धृत 
किए. जाते है-- 

भोर ही न्योति गई ती तुम्हे वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी। 

आधिक राति लो बेनी प्रवीन कह्य ढिय राखि करी बरजोरी ॥ 

श्रावै इंसी मोहिं देखत लालन, माल में दीन्हीं महावर घोरो। 

एते बडे बजमंडल में न मिली कह मोंगेहु रंचक रोरी॥ 
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की रचना की है। भापा में मंजुलता ओर लालित्य दे । हस्व वर्गों की मधुर 
योजना इन्होने बड़ी संदर की है। यदि अपने ब्ंथ को इन्होंने भानमती का 
पिटारा न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते वो इनको बडे कवियों को 
सी स्थाति होती, इसमें सदेह नहीं | इनकी रचना के दो नमूने देखिए:--- 


दासन पै दाहिनी परम हसवादिनी हो, 

परेथी कर, बीना छसुरमंहल मढत हे। 
आ्रासन कँवल, अंग अंबर॒ भधवल, 

मुख चंद सी अवेल, रग नवरू चढ़त है ॥ 
ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, 

जाको जस विधि ऐसो पंछडित पढ़त छे। 
ताकी व्या-दीठि लाख पाथर निराखर के, 

मुख ते मधुर मंजु आखर कढत है ॥ 





चलुप-दइर॒नि * चख-करनि सरनजन 

वरनि वरनि जस कहत धरनिभषर । 
कलिमल-कलि बलित-अपघ खलगन | 

लह्॒त परमपद॒  कुटिल कपटतर ॥ 
मदन-कदन सुरूसतन बदत  ससि, 9 

अमल नवल दुति भजन भगतघर । 
सरसरि ! तव जल दरस परस करि, 

सुर सरि सुभगति लद्द॒त अपम नर॥ 


( ४७ ) बेनी बंदीजन--ये बेंती ( जिला रायबरेली ) के रहनेवाले 
ये और अवध के प्रसिद्ध बजीर महाराज टिकैंतराय के आश्रय से रहते थे | 
उन्हीं के नाम पर इन्होंने “टिकेतराय प्रकोश” नामक अलेंकार-ग्रथ .संवत्‌ 
र८४६ में बनाया । अपने दूसरे अथ “रसबिलास” मे इन्होंने रस-निरूपण 
किया है। पर ये अपने इन दोनों अंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने 
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अपने भेंड़ोवों के लिये | इनके मेंड़ोवों का एक संग्रह “मेंड़ोवा-सग्रह”” के नाम 
से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 


भेंडोवा हास्थरस के अतर्गत आता है। इसमे किसी की उपहासपूर्ण 

निंदा रहती है | यह प्रायः सब देशों मे साहित्य का एक अ्रग रहा है| जैसे 
फारसी और उऊदूं की शायरी में हजो? का एक विशेष स्थाम है बसे ही 
अंगरेजी में सटठायर ( 59078 ) का | पूरबी साहित्य मे 'उपहास-काव्य! के 
लक्ष्य अधिकतर कंजूस अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और योरपीय साहित्य 
मे समसामयिक कवि और लेखक | इससे योरप के उपहास-काव्य मे साहित्यिक 
मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उदू-याहित्य मे सोदा 'हजो” के लिये 
प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के दिए घोडे की इतनी हँसी की है कि 
सुननेवाले लोट पोट हो जाते है । इसी प्रकार किसी कबि ने औरंगजेब की दी 
हुई हर्थिनी की निंदा की है-- 

तिमिरलंग लश मोल, ,चली वाबर के इलके | 

रही हुमायू संग फेरि अकवर के दल के ॥ 

जहॉगीर जस्र लियो पीछठि को भार हृटायो। 

साहजहॉ करि न्‍्याव ताहि पुनि मॉड चथयों ॥ 


बल-रहित भई, पौरुष थर््यो, भगी -फिरत वन स्थार-ढर | 
ओऔरगजेब ' करिनी सोई ले दीन्ही कर्विराल कर ॥ 


इस पद्धति के अनुयायी वेनीजी ने भी कही बुरी रजाई पाई तो उसकी 
निंदा की, कहीं छोटे आराम पाए तो उनकी निंदा जी खोल कर की | 


पर जिस प्रकार उदूँ के शायर कभी कभी दूसरे कबि पर भी छीटा दे दिया 
करते है, उसी प्रकार वेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महत ( इन्होने 
“सत्योपास्यानः नामक एक ग्रथ लिखा है, जिसमे रामकथा बडे विस्तार से 
चॉपाइयो मे कही है ) पर कुछ कृपा की है। जैसे “बाजे बाजे ऐसे डलमऊ मे 
बसत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास” | इनका 'टिकेत-प्रकाश' 
सवत्‌ श्ए४६ गे ओर' 'रसविल्लास” सवत्‌ १८७४ में बना | अ्रतः इनका कविता- 
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जान्यो न में ललिता अलि ताहि जो सोवत माददि गई करि दाँसी । 
लाए हिए नख केंद्रि के सम, मेरी तकऊ नहिं नींद विनासी॥ , 
ले गई अंबर बवेनी प्रवीन ओढ़ाय लटी दुपटी दुखरासी। 
तोरि तनी, तन छोरि अमूपन भूलि गई बर देन को फाँसी ॥ 
घनसार पटोर मिले मिले लीर चहे तस लाबे न लावे चहे। 
नवुओ विरद्गिनि कार मरी हू चहे घन लावे न लावे चहै ॥ 
हम टेरि स॒नाक्तीं वेंनी प्रवीन चहे मस लावे न लावे चहे। 
अब आवे विदेस तें पीतम गेंह, चद्दे धन लावे, न लावे चहै ॥ 


» काल्द ही यूँघी बवा की सों में गजमोतिन की पहिरी श्रति श्राला। 
आई कहाँ तें यहाँ पुखरान की, संग एई जमुना त्तट वाला ॥ 
न्दात उतारी हो वेनी प्रवीन, हँसें सनि वैनन नैन रखाला | 
जानति ना श्रेंग की बदली, सब सों “बदली बदली” कहै माला ॥ 





के 


सोभा पाई कुंजमौन जहाँ जद्ाँ कीन्हो गौन, 
सरस सुगंध पौन पाई मधुपनि दै। 
वीयिन विथोरे मुकुताइल मंराल पाए, 
आली दुसाल साहू. पाए अनगति है ॥ 
रैनि पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख पायो पीतम अवीन वेनी पति'हे। 
वैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका, 
सो आ्राई अभिसारिका कि चारु चिंतामनि है । 


( ४९ ) जसवंतसिह्‌ द्वितीय--ये वघेल ज्षुत्रिय ओर तेरवॉ ( कन्नौज के 
पास) के राजा थे ओर बढ़े विद्या-्प्रेमी थे | इनके पुस्तकालय में संस्कृत और मापा 
के बहुत से ग्रंथ थे । इनका कविताकाल सवत्‌ १८५६ अनुमान किया. गया है । 
इन्द्रेनि दो ग्रंथ लिखे--एक सालिहोब् और दूसरा < गार-शिरोमणि । वहाँ इसी 
दूसरे अंथ से प्रयोजन है, जो “गार रस का एक बढ़ा ग्रंथ है। कविता 


साधारण है | एक कवित्त देखिए---- 
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घनन के घोर, सोर चारों ओर मोरन के, 

अति चितचोर पैसे अंकुर झने रहैं। 
कोकिलन कृक हूक होति विरद्दीन हिय_ 

“लूक से लगत चीर चारन चुने रहें॥ 
झिलल्‍्ही कनकार तेसी पिकन पुकार डारी, 

मारि ढारी ढारी द्रुम अ्रंकुर स॒ ने रहें। 
लुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसवंत विनु, 

कारे पीरे लाल ऊदे बादर उने रहे॥ 


रत 


(५० ) यशोदानंद---इनका कुछ भी इत्त ज्ञात नहीं। शिवसिहसरोज 
में जन्म संबत्‌ १८२८ लिखा पाया जाता है| इनका एक छोटा-सा'ग्रथ “बरवै 
नायिका-मेद” ही मिलता है जो निस्संदेह अनूठा है ओर रहीमवाले से अच्छा 
नहीं तो उसकी 'रक्कर का है | इसमे £ वरवा संस्कृत मे ओर ५३ ठेठ अवधी 
भाषा मे है। अ्रत्यंत मुदु और कोमल भाव अत्यत सरल और स्वाभाविक 
रोति से व्यंजित हैं | माइुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनको 
यह छोटी सी रचना बहुत सी बडी बडी रचनाओ से मूल्य में बहुत अधिक है ! 
कवियो की श्रेणी से ये निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं | इनके बरवे के 
नमूने देखिए:-- ह 

(संस्क्ेत) . यदि च भवति बुध-मिलन कि, त्रिदिवेन । 
यदिंच भवति शठ-मिलनं कि निरयेण ॥ 


2 





( भाषा ॥ अहिरिनि मन के गहिरिनिं उतरु न देइ । 
'. | «:) नेना करे मथनिया, मन मधि लेइ॥ 
ः तुरकिनि जाति हुरुकनी श्रति इतराई। 
/ * छुवन न॑ देश इजरवा मुरि मुरि जाइ॥ 
पीतम तुम कचलोश्या, हम गज्बेलि। 
सारस कै श्रसि जोरिया फिरो अकैलि । 


( ४ ) करन कवि--ये घटकुल कान्यकुब्जों के अतगर्गत पॉड़े थे और 
२० 
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छुत्रसाल के वशधर पन्ना-नरेश मद्ारज द्विंदूपति की सभा में रहते थे। इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८६० के लगभग याना जा सकता है। इन्होंने साहित्यरस' 
और रसकल्लोल” नामक दो रीतिग्रथ लिखे हैं । 'साहित्यरसः में इन्होंने लक्षणा, 
ध्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, गुण, दोष आदि काव्य के प्रायः सब॒विप्रयों का 
विस्तार से वर्णन किया है| इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिग्रंथ है । कविता 
नी इसकी सरस ओर मनोहर हैं| इससे इनका एक सुविन कवि होना सिद्व 
दोता है | इनका एक कवित्त देखिए--- 


कॉटकित होत गात विपिन-समाज देखि, 
हरी इरी भूमि हेंरि हियो लरबतु है। 
शते पै करन थुनि परति मयूरन की, ; 
चातक पुकारि तेह ताप सरजतु है ॥ 
निपट चवाई भाई वंधु जे वसत गाँव, ह 
ठावें परे जानि के न कोऊ बरजतु है। 
अरज्यो न मानी तू, 'न गरज्यो चलत वार, 
“परे घन वैरी ! श्रव काहे गरजतु है॥ 





खल खढडन, मढन धरनि, उद्धत उदित उदढ। 
दलमंडन दारुन समर, हिंदुराज भुजदंड ॥ 


( ४२ ) गुरदीन पॉड़े--इनके संबंध मे कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत्‌ 
३६८६० में बागमनोहर! नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कविप्रिया की शैली 
पत्र बनाया | कवि-प्रिया! से इसमे विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आरा 
गया है। इस एक है अंथ सें पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि 
सब कुछ अध्ययन के लिये रख दिया गया है |- इससे यह साहित्य का एक 
म्वागप्रुया ग्रंथ कहा जा सकता है । इसमें हर प्रकार के छुंद है। सस्क्तत के 
चशणा-ब्त्तों में बड़ी सुदर रचना है। बह शअ्त्यंत रोचक और उपादेय ग्रथ है| 
कुछ पद्म देखिए--- 


] 
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मुख-ससी ससि दूत कला घरे | कि मुकतानान जावक में भरे। 
// ” ललित कुंदकली शअनुह्ारि के। दसन हैं बृषभानु-कुमारि के ॥ 
सुखढ जंत्रकि भाल सुहाग के । ललित मंत्र किधों अनुराग के । 
अ्ुकुटियों वृषभानु-सता लसैं। जनुअनंग-सरासन को हंसे ॥ 
मुकुर ती पर-दीपति को 'धनी । ससि कलकित, राहु-विथा घनी। 
अपर ना उपमा जग “में लहै। तब प्रिया ! मुख के सम को कहै ? 


“ (५३) ब्रह्मदत्त--ये ब्राह्मण थे ओर काशीनरेश महाराज उदितनारायण- 
सिंह के छोटे भाई बाबू दीपनारायणसिह के आश्रित थे। इन्होंने संबतू 
१८६० में विद्वद्विलासः और 3८६५ में “दीपप्रकाश! नामक एक अ्रच्छा 
अलकार का ग्रंथ बनाया | इनकी रचना सरल ओर परिमार्जित है । आश्रय- 
दाता की प्रशंसा मे यह कवित्त देखिए-- 

कुसल कलानि में, करनहार कीरति को 
कवि कोविदन को कलूप-तस्वर है। 
हे सोल सममान बुद्धि विद्या को निधान बह्म, ४ 
* ्‌ मतिमान इसन को मानसरवर हे॥ 
दीपनारायन, अवनीप को अन्नुज प्यारो, 
दीन दुख देखत हइरत ' दरवर है। 
गाहक ग्॒ुनी को, निरवाहक दुनी को नीको, 
गनी गज-वकस, गरीतपरवर है॥ 

( ५४ ) पद्माकर भट्ट--रीतिकाल के कवियो में सहृदय-समाज इन्हे बहुत 
श्रेष्ठ स्थान देता आता है। ऐसा सर््वप्रिय कबि इस काल के भीतर बिह्दारी को 
छोड दूसरा नहीं हुआ । इनकी रचना की र्मणीयता ही इस स्वंप्रियता का 
एकमात्र कारण है| रीतिकाल की कविता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी 
द्वारा अपने पूछ उत्कप को पहुँचकर फिर हासोन्मुख हुईं। अतः जिस प्रकार 
ये अपनी परंपरा के परमोत्क्ृष्ट कवि है उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी । देश 
में जैसा इनका नाम गू जा वैसा फिर आगे चलकर किसी ओर कवि का नहीं | 


ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बोदि मे हुआ 
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था। ये पूर्ण पंडित श्र अच्छे कवि'भी थे जिसके कारण इनका कई राज- 
धानियों मे अच्छा समान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज 
खुनाथराव ( अप्या साहब ) के यहाँ रहे, फिर पन्‍ना के महाराज हिंदूषति के 
गुरु हुए और कई गॉँव प्राप्त किए । वहाँ से ये फिर जयपुर-नरेश महाराजा 
प्रतापसिंह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हे 'कविराज-शिरोमणि! की पदवी और 
अच्छी जागीर मिली | उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकरजी हुए । पद्माकरजी का 
जन्म संबत्‌ १८१० में बोदे मे हुआ । इन्होने ८० वर्ष की आयु भोगकर अत 
में कानपुर में गंगातटठ पर संवत्‌ श्य६० में शरीर छोड़ा । ये कई स्थानों पर 
रहे | सुगरा के नोने अजु नसिंह ने इन्हें अपना मत्रगुरु बनाया | सवत्‌ १८४६ 
में ये गोसाई अनूपगिरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए जो बडे अच्छे 
योडा थे और पहले बॉ दे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहों 
सेना के बडे अधिकारी हुए थे | इनके नाम पर पद्माकरजी ने “हिम्मत बहादुर 
विरदावली” नाम की वीररस की एक वहुत ही फडकती हुईं पुस्तक लिखी। 
संबत्‌ १८५६ में ये सितारे के महाराज रघुनाथराव ( प्रसिद्ध राघोबा ) के यहाँ 
गए. ओर एक हाथी, एक लाख रुपया और दस गॉव पाए] इसके उपरांत 
झाकरजी जयपुर के महादाज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे ओर वहाँ बहुत दिन 
तक रहे | महाराज श्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगतसिंह के समय में भी ये 
बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना ग्रंथ जग 
द्विनोद! बनाया । ऐसा जान पढ़ता है जयपुर में ही इन्होंने अ्रपना श्रलंकार 
का ग्रंथ पद्माभरण” बनाया जो दोहो में है । ये एक बार उदयपुर के महाराणा 
भीमलिंह के दरबार से भी गए थे जहाँ इनका बहुत अ्रच्छा संमान हुआ था | 
महाराणा साहब की श्राज्ञा से इन्होंने “गनगौर”? के मेले का वर्णन किया था । 
महाराज जगतसिंह का, परलोकवास संवत्‌ १८६० में हुआ। श्रतः उसके 
नतर ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सेधिया के दरबार में गए. और यह 
च्त्ति पहाुं--- 


मीनायठ बंबई सुमेंद मंदराज बंग 


बंदर को वद करि बंढर बेसावैगो। 
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कहैेँ पदमाकर कसकि कासमीर हू को, 
पिंजर सों घेरि के कलिजर छुडावैगों ॥ 
बाँका नूप दौलत अलीज महाराज कबों, हे 
साजि दल पकरि फिरगिन दवबावेगो । 
दिछी- दहपट्टि, पटना हू को माप करि, 
है कबहूँक लत्ता कलकत्ता को <छड़ावेगो ॥ 
सेधिया दरबार मे भी इनका अच्छा मान हुआ | कहते है कि वहाँ सरदार 
ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था | ग्वालियर 
से ये बू दो गए और वहाँ से फिर अपने घर बॉदे में आा रहे | आयु के पिछले 
दिनो मे ये रोगग्रस्त रहा करते थे । उसी समय इन्होंने “प्रबोध-पचासा?? नामक 
विराग और भक्तिरस से पूर्ण अथ बनाया । अ्रतिम समय निकट जान पद्माक्र 
जी गगातट के विचार से कानपुर चले आए ओर वहीं अपने जीवन के शेप 
सात वर्ष परे किए'। अ्रपनी प्रसिद्ध गगालहरी' इन्होने इसी समय के बीच 
बनाई थी | 
राम-रसायन”! नामक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ 
एक चरित-काव्य भी इनका दोहे चोपाइयो में हे पर उसमें इन्हे काव्य संबधिनी 
सफलता नहीं हुई दे | संभव है वह इनका न हो | 
मतिरामजी के 'रखराज? के समान पद्माकरजी का 'जगह्विनोद? भी काव्य 
रसिको और अम्यासियों दोनों का कंठहार रहा है । वास्तव मे यह »'गाररस का 
सार-प्रथ सा प्रतीत होता है । इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव- 
भावपूर्णा मूर्तिविधान करती है कि पाठक मानों प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो 
जाता है। ऐसा सजीव मूर्सि-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ ओर 
किसी कवि मे नहीं पाई जाती । ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं 
कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है श्रथवा असमर्थ 
पदावली के बीच व्यर्थ फड़फडाया करती है। कल्पना ओर वाणी के साथ 
जिस भावुकता का सयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप से विकसित हो 
सकती है । भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई 
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पडता है| कहीं तो इनकी मापा स्निग्घ, मधुर पदावली द्वारा एक' सजीव भाव- 
भरी प्रेम-मूर्ति खडी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कह्दीं 
अनुप्रासों की मिलित भकार उत्पन्न करती है, कहीं वीरदप से क्लुब्ध वाहिनी के 
समान अ्कडती ओर कडकती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के 
समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्यजीवन की विश्रांति . की छाया दिखाती 
है | सरांश यह कि इनकी भाषा से वह अनेकरूपता है जो एक बडे कवि में 
होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसोदासजी में 
दिखाई पडती है | - 
अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय: सब कवियों में आवश्यकता से 
अधिक रही है | पद्माकरजी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे है | पर थोडा ध्यान 
देने पर यह प्रवृत्ति इनमे अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में 
ही मिलेगी जिसमे ये जान बूककर शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाइते थे | 
अनुप्रास की दीव आर खला अधिकतर इनके वरणनात्मक ( [0680+9४ए७ ) 
पत्मों मे पाई जाती है | जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव-तरंग 
का स्पंदन है वहाँ की भाषा बहुत द्दी चलती, स्वाभाविक और साफ-सुथरी है- 
वहाँ अनुप्रास मी है तो बहुत संयत रूप में | भाव-मूत्ति-विधायिनी कल्पना का 
क्या कहना है ? ये ऊद्दा के वल पर कारीगरी के मजमून बॉधने के प्रयासी कवि 
न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमे थी | लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग 
द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते है कि 
सुननेवालो का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी 
इनकी एक बडी भारी विशेषता है। है 
पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए. जाते है-- 
फाथु की भीर, अभीरिन मे गदि गोविंदे ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी सन की पदमाकर, ऊपर लाई अबीर की भोरी ॥ 
थीनि पितवर कम्मर तें छु विदा दई मीडि कपोलन रोरी । 
नन नंवाय कही मुसुकाय, “लला फिर आइ्यो खेलन दोरी” ॥ 


१७७ 
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आई सग आलिने के ननद पढाई नीढि, 

सोदत सोहाई सीस इंढ़री सुपट की॥ 
कहे पदमाकर गँभीर जमुना के तीर, 

लागी घट भरन ,- नवेली नेद् अठकी ॥ 
ताही समय मोहन जो बॉसुरी बजाई, तामे 

मधुर मलार गाई ओर वंसीबद की। 
तान' लागे लट्की, रही न. सुधि ,घूंघट की, 

घर की, न घांट की, 'न बाद की, न घट की ॥ 
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गोकुल के, कुल के, गलों के गोप गाँवन के , 

जी लगि कछू को कछू भारत भने नहीं । 
कहै पदमाकर परोस प्रिछवारन के 

द्वान के दौरे शुन औसुन गने नहीं ॥ 
तो लॉ चलि चाठुर सहेली ! याही*कोद कहूँ 

नीके कै निद्दार ताहि, भरत मने नहीं। 
हो तो श्यामरंग में चोराश चित चोराचोरी ॥ 

बोरत तो ब्रोरथो, पै निचोरत बने सही ॥ 


आरस सों आरत, संमारत न सीस-पद, 

गजब गुजारति गरीबन की धार पर। 
कहे पदमाकर छुरा सों 'सरसार, पैसे 

विथुरि बिरा+ बार हीरन के द्वार पर ॥ 
छाजत छूबीले छिति -छहरि छरा के छोर, 

भोर उछि आई केलि-मँदिर के द्वार पर । 
एक पग भीतर ओ एक देहरी पै परे, 

एक कर कज, एक कर दे किवार पर ॥ 





[.। 
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मोहिं छखि सोवत विथोरिगों छुवेनी वैसी, 

तोरिगों द्विए को हार, छोरिंगो सुगैया को । 
कहे ण्डमाकर त्यों घोरिगों घनेरों दुख, 

वोरिंगो विसासी श्रान लाज ही की नेया को ॥ 
श्रहित अनैसो ऐसो कोन उपहास ? याते.. : 

- सोचन खरी में परी जोवति जुन्हैया को । 
वूमिददें चवेया त्व कैहों कहा, देया! 

इत पारियों को, मैया ! मेरी सेज पे कन्हैया को ? 


एहो नदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है वाल, 

हाल ही चली तो चलो, जोरे ज्ुरि जायगी। 
कहे पदमाकर नहीं तो वे मकोरे छगे, 

ओरे लो श्रचाका विनु बोरे घुरि जायगी ॥ 
सीरे उपचारत  पनेरे पनसारन सो 

देखत ही देखी दामिनी लौं दुरि जायगी। 
तौहो लगि चैन जौ लॉ चेतिहे न चदमुखी; 

चैतैगी कहेँ तो चॉदनी में चुरि जायगी ॥ 


शी 





चालो सुनि चदमुसछी चित्र में सचैन करि, 

तित वर्न वागन घनेरे अलि घाूमि रहे। 
कहे पठमाकर मयूर मजु नाचत है, 

चाय सों चफोरनी चकोर चूमि चूमि रहे। 
कदम, अनार, आम, अगर, असोक-वीक 

लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे। 
फूलि रहे, फलि रहे, फवि रहे, फेलि रहे, 

भूषि रहे, झलि रहे, कुकि रहे, भृमि रहे | 
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तीखे तेगवाही जे सिपादहदी चढ़ घोड़न पै, 
स्याही चटें अमित अरि्दिन की ऐल पे । 
कहे पदमाकर मिंसान चढ़े दायिन पे, “ 
ह धूरि धार चढ़ो पाकसासन के सैल पे ॥ 
सात्रि चतुरंग चमू जय जीतिवे के हेतु, 
हिम्मत बद्दादुर चढ़त फर फैल पे । 
लाली चढ़े मुख पे, वहाली चढ़ बाइन पे, 
काली चढ़े सिंद्ध पे, कपाली चढ़े बैल पे ॥ 





० अजचद गोविंद गोपाल ! स॒न्यों वयों न ए्ते कलाम किए में। 
त्यों. पदमाकर आनेद के नद दो, नंढ्नंद्रन ! जानि लिए में ॥ 
माखने चोरी के खोरिन है चले भाजि कछू मय मानि जिए में । 
दूरि न दीरि दुरधो जी चही ती दुरी किन मेरे श्रेंथेरे हिए में ? 


(५० ) ग्वाल कवि--ये मथुरा के रहनेवाले बदीजन सेवाराम के पुत्र 
थे | ये ब्रजभाषा के श्रच्छे कवि हुए हैं । इनका कविताकाल सबत्‌ १८७६ से 
संबत्‌ १६१८ तक है । अपना पहला ग्रथ यमुना लहरी' इन्होंने सबत्‌ श्य७६ 
में शोर अंतिम ग्रथ भक्तमावन सवत्‌ १६१६ में बनाया । रीतिग्रथ इन्होने 
चार लिखे है--'रसिकानदः ( अलकार ), 'रसरग” ( संवत्‌ १६०४ ) कृष्णज 
को नख-शिख (संबत्‌ १्८य्४ ) और “'ृषण-दर्पण”ः ( सवत्‌ १८६१ ) | 
इनके अतिरिक्त इनके दो भ्रंथ और मिले है--हम्मीर हठ ( सवत्‌ श्य८१ ) 
आर गोपी पद्चीसी | , 

ओर भी दो ग्रथ इनके लिखे कहे जाते है---राधा माधव-मिलन? और 
शाधा-अष्टकः | 'कविहदय-विनोद! इनकी बहुत सी कविताश्रों का संग्रह है । 

रीतिकाल की सनक इनमे इतनी अधिक थी कि इन्हे यमुना लहरी? नामक 
देवस्तुति मे भी नवस्स ओर षट्ऋतु ” सुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती 
और व्यवस्थित है। वाग्विदग्धता भी इनके अच्छी है | पटऋतुओं का वर्णन 
इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्थ्गारी उद्दीपन के ढंग का । इनके कवित्त 


हि. 


३९४ हिंदी-साहित्य का इतिहा 


लोगो के मुंह से अधिक सुने जाते है जिनमें बहुत से भोग-बविलास के अमीरी 
सामान भी गिनाए गए. हैं । ग्वाल कवि ने देशादन अच्छा किया था और इन्हे 
भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था| इन्होंने ठेठ पूरबी 
हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्त सवैण लिखे हैं | फारसी- 
अरबी शब्दों का इन्होने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह कि ये एक विदग्ध 
ओर कुशल कवि थे पर कुछ फक्कड़पन लिए, हुए। इनकी बहुत सी कविता 
वाजारी है। थोढ़े से उदाहरण नीचे दिए जाते है--- 
ग्रीपम की गजब धुकी है धूप धाम धाम, 
गरमी कुकी ८ जाम जाम अ्मति तापिनी । 
भीजे खस-बीजन भलेह ना सात स्वे 
गात ना सुदात, वात दावा सी डरापिनी ॥ 
ग्वाल कवि कहे कोरे कभन तें कृपन तें, 
ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी । 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेरि अब, 
पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी ॥ 





मोरन के सोरन की नेकी न मरोर रही 
घोर हू रही न धन घने या फरद की | 

अबर अमल, सर सरिता विमल भल, 
.. पंक को न अंक औन उडल गरद की ॥ 

व्वाल कचि चित्त में चकोरन के चैन भए 
पंथिन की दूर भई दूपन दरद की। 

जल पर, थल पर, महल, अचल पर, 
£ चॉदी सी चमकि रही चॉढनी सरद की ॥ 

जाकी खुबखूबी खूब्र खूबन की खूबी यहाँ, 
ताकी खूबखूरी खूबखूबी नभ गाइना + 





रीति-अंथकार कवि 


हैं 
रथ 
कण 


जादी इदजातों बदजाती यर्दाँ चारन में, 

ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना ॥ 
स्ठाल कवि वे ही परसिद्ध- सिद्ध जो हैं जग, 

वे दी परमिद्धा ताकी यहाँ हो सरादना। 
ज्ञाकी यहाँ चाइना है ताकी वहाँ चादना ऐ 


7 
जाकी यहाँ चाह ना द ताकी वहाँ चाह ना ॥ 


9 


दिया है खुदा ने खूब खुती करो सवाल कवि 

छाव पियो, देव लेव, यहाँ रद जाना 
सजा राव उमराब केते बादसाहई भए 

कहाँ ते कहाँ को गण, लग्यो न ठिकाना हैं ॥ 
ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे शुमान ऐसे ! 

देस देस धृमि घृमि मन बहलाना है। 
आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ, 

नेकी कर जाना, फेर श्ाना है न जाना है ॥ 


( ५६ ) प्रतापसाहि--ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे ओर चरखारी 
( बदेलखंड ) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने सबत्‌ १८प्पर 
में “ब्वंग्यार्थ-कोमुदी” और संवत्‌ १८८८ में “काव्य-विलास” की रचना की । 
इन दोनो परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अ्रतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तके इनकी बनाई 
हुई ओर हैं 
यसिंद प्रकाश ( स० १८५२ ), &ऋगार-मंजरी ( स० १८८९ ), * गार 
शिरोमणि ( सं० १८६४ ), अलंकार-चितामणि ( सं० श्य६४ ), काव्य-विनोद 
( १८९६ ), रसराज की टीका ( स० १८६६ ), रक्षचंद्रिका ( सतसई की टीका 
म० १८६६ ), जुगल नखशिख ( सीताराम का नखशिख वर्णन ), बलमद्र 
नखशिख की टीका । 


इस यूची के अनुसार इनका. कविता-काल सं० श्थ८्ू० से १६०० तक 
ठदरता है | पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-मर्मशता और पाडित्य का 
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शैति-ग्रंथकार कवि ३१७ 


तक यह न ज्ञात हो कि कवि-परंपरा से ऑख की उपमा सछली से दिया करते 
हैं, जब तक यह सब अर्थ स्फुट नद्दी हों सकता | 


प्रतापसाहिजी का बद्द कौशल अपूव है कि उन्होने एक रसग्रंथ के अनुरूप 
नायिकाभेद के क्रम से सब पद्म रखे हैँ जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो 
नायिकामेद का एक अत्यंत सरस ओर मधुर अथ भी कह सकते हैं । यदि हम 
आधचारय्यत्व ओर कबित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं 
तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ बीस ही ठहदरते हैं । इधर भाषा की 
स्निग्य सुख-सरल गति, कल्पना की मूत्तिमता ओर हृदय की द्रवशशीलता 
मतिराम, श्रीपति ओर बेनी प्रवीन के मेल मे जाती है तो उधर आपचाय्यत्व इन 
तीनों से भी ओर दास से भी कुछ आगे ही दिखाई,पडता है। इनकी प्रखर 
प्रतिमा ने मानो पद्माकर के साथ साथ रीतिबद्ध काव्यकला को पूरणता पर पहेँचा- 
कर छोड़ दिया । प्माकर की शअ्रनुप्रास-बोजना कभी +॑भी रुचिकर सीमा के 
बाहर जा पढ़ी है, पर भाछुक आर प्रवीण की वार्णी मे यहं दोप कही नहीं आने 
पाया है । इनकी भाषा में बडा भारी गुण यह है कि वह बराबर एक समान 
चलती है--उसमे न कही क्त्रिम आडबर का अड़गा है, न गति का शैथिल्य 
ओर न शब्दों की तोड़-मरोड़ | हिंदी के मुक्तक-कबियों में समस्यापूर्ति की पद्धति 
पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोप देखने मे आता है । उनके 
अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गेंठी हुई, व्यवस्थित और मारमिक होती है पर 
शष तोनो चरणो में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलो पर 
तो प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना बिल्कुल अव्यवस्थित ओर बहुत सी पद- 
योजना निरथक होतो है| पर प्रताप” की भाषा एकरस चलती है| इन सब 
बातो के विचार से दम प्रतापजी को प्माकरजी के समकक्ष ही बहुत बड़ा 
कवि मानते हैं । 


प्रतापजी की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं -- 


चचलता अपनी तजि के रस द्वी रस सों रस सुंदर पीजियो । 
कोऊ कितेक कहे तुमंस्तों तिनकी कद्यी बातन को न पतीजियो ॥ 


७ ऑऑधिनन्‍लभ-ण।+ _/ 
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कह; 
५ 


श्टः 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


चोज चवाश्न के सुनियों न, यद्दी- हक मेरी कही नित कीजियो । 
मंजुल मंजरी पैहो, मर्लिंद ! विचारि के भार, सेभारि के दीजियो ॥ 





तड़वै तडिता चहुँ ओरन ते छिति छाई समीरन की लहरों । 
मदमाते महा गिरिश्व|गल पै गन मंजु मबूरत के कहरें ॥ 
इनकी करनी वरनी न परै, मगरूर  ग्रुमानन सों गहरे । 
वन ये नभ मढल में छुहरैं, घहरें कहुँ जांय, कहूँ ठहरें ॥' 





कानि करे गुरुतोगन की, न सखीन की सीखन हो मन लावति। 
एड-भरी अँगराति खरी, कत घूँघट में नए' नैन नचावति ॥ 
मंजन के इंग अ्जनन आऑँजति, अग अनग-उमंग बढ़ावति। 
-कौन छुभाव री तेरो पस्थो, खिन श्ँगन मे, ख़िन पौरि में आवति ॥ 


कहा जानि, मन में मनोरथ विचारि कौन, 

चेति कौन काज, कोन हेतु उठि शआई परत । 
कहैँ परताप छिन डोलितों पयन कह , 

श्रंतर को खोलियो न वोलिवो हमें सुहात ॥ 
ननद जिठानी सतरानी, अनखानि अति 

रिस के रिसानी, सो न हमें कछू जानी जात । 
चाही पल बैठी रहो, चाहो उठि जाव तौ न 

इमकी इमारी परी, वूतै की तिहारी बात ? * - 





चंचल चपला चारु चमकत चारो ओर, 


मकूमि भकरूमि घुर्वा घरनि परसत है। 
सौवल समीर लगे दुखद वियोगिन्द, 

संयोगिन्द समाज सुखसाज सरसखत दै॥ 
कहे प्रताप अति निविड श्रेंवरी माह, 


मारग चलढत नाई नेकु दरसत है । 


रीति-ग्रंथकार कवि' ३१६ 


मुमडि भालानि चहुँ कोद ते उमडि आज 
न घाराधप धारत अपार - बरसत है॥ 


मद्दाराज रामराज रावरों सजत दल 

होत मुख अमल अनंदित महेस के। 
सेवत दरीन केते गब्बर ग्रनीम रहें, 

पन्नम पताल त्योंह्दी डरन खगेस के ॥ 
कहें परताप धरा पँसत असत, .... ' 

कंसमसत कमठ-पीडि कठिन कलेस के । 
कदरत कोल, दृहरत है दिगीस दस 

लहरत घिंघु, थहरत फन सेस के॥ 


( ५७ ) रसिक गोविद--ये निंबाक संप्रदाय “के एक महात्मा हरिव्यास 
की गद्दी के शिष्य थे ओर द्व दावन में रहते थे । हरिव्यासजी की शिष्यपरपरा 
में सर्वेश्वरशरण देवजी बडे भारी भक्त हुए है | रसिकगोविंदजी उन्हीं के शिष्य 
थ । ये जयपुर ( राजपूताना ) के रइनेवाले और नद्यणी जाति के ये | इनके 
पिता का नाम शालिग्राम, माता का गुमाना, चाचा का मोतीराम और बड़े भाई 
का बालसुकुंद था। इनका कविता-काल संवत्‌ १८५०,से १८६० तक अर्थात्‌ 
विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के. मच्य से लेकर अत तक स्थिर होता है | अब 
त्तक इनके है ग्रंथो का पता चला है-- , 


(१ ) रामायण सूचनिका--३३ दोहों में अक्षर-क्रम से रामायण की 
कथा संक्षेप में कही गई है। यह सं० १८प्प्ण के पहले की रचना है। इसके 
ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है--- - 

चकित भूप वानी सुनत गुरू बसिष्ठ समुकाय। 
दिए पुत्र तब, ताडका मग में मारी जाय ॥ 
छाँडत सर मारिच उड्चो, पुनि प्रभु॒हत्यों खुवाह । 
मुनि मख पूरन, समन सुर बरसत अधिक उदाह ॥ 


नर 
शक 
नि 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 
प्रकरण ३. 
गैतिकाल के अन्य कंवि 


रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षणग्रंथ के रूप मे रचनाएँ, 
की हैं, संक्षेप मे वर्णन हो चुका है । अब यहॉपर इस काल के भीतर होनेवाले 
उन कवियों का उल्लेख द्ोगा जिन्होंने रीति-अंथ न लिखकर दूसरे प्रकार को 
युस्तके लिखी हैं । ऐसे कवियों मे कुछ ने तो ग्रवध-काव्य लिखे हैं, कुछ ने 
नीति या भक्ति सबंधी पद्म और कुछ ने श्ृगार रस की फुटकल कविताएँ 
लिखी है । ये पिछुले वर्ग -ऋवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में मिक्रेन्न 
हैं कि इन्होने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर 
उनके अंतर्गत अपने पतद्मों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्ंगारी 
कवि हद और उन्होंने मी श्यगार-रस के फुटकल पद्च कहे है'। रचना-शैली में 
किसी प्रकार का भेद नहीं हे | ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए, है | इस 
प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं मे प्रायः भार्मिक और मनोहर प्मों की 
संख्या कुछु अधिक पाई जाती है । बात यह है कि इन्हे कोई बंधन नहीं था । 
जिस भाव की कविता जिस समय यूक्री ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने 
बैठते थे उन्हे प्रत्येक अलंकार या नाविका.को उदाह्मत करने के लियें पद्म 
लिखना आवश्यक था जिनमे सब्र प्रतग उनकी स्वामाविक रुचि या प्रदृत्ति के 
अनुकूल नहीं हो सकते थे | रसखान, घनानद, आलस, ठाकुर आदि जितने 
प्रेमोन्मच कवि हुए हूं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है | 
_ अत्रध-काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष नद्ढों पाई। लिखे तो 
अनेक कथा-प्रबंध गए पर उनमे से दो ही चार में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण 
पाया जाता है । सत्रलसिंद का महाभारत, छत्नसिंद की विजयमुक्तावली, गुरु 
गोविद्तिद्जी का चडीचरित, लाल कवि का छुत्र॒प्रकाश, जोघराज का हम्सीर- 
रा, घुमान पिश्ष का नषवचस्ति, सस्यूराम का जैमिनि पुराण, सूदन का 
सुजानसरित्र, देवीदत की वैतालपचीसी, हरनारायण की माधवानल कामकंदला, 
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रीतिकाल के अन्य: कवि २२३ न्‍ 


त्रजवासीदास का त्रजविलास, भीोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदनदास 
का रामाश्वमेव, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवलसिंहकत भाषा सप्तशती, 
आल्हारामायण, आल्हामारत, मूलढोला तथा चंद्रशेखर का हम्मीर हृठ, 
ओऔीघर का जंगनामा, पद्मकार का रामरसायन, ये इस काल के मुख्य कथात्मक 
काव्य है। इनमे चद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल कवि के छुत्रप्रकाश, जोधराज 
के हम्मीररासो, सूदन के सुजान चरित्र ओर गोकुलनाथ आदि के महाभरत मे हू 
काव्योप्युक्त रसात्मकता भिन्न मिन्न परिमाण मे पाई जाती है । हम्मीररासो! 
की रचना बहुत प्रशस्त है । रामाश्वमेघ” की रचना भी साहित्यिक है| 'ब्रज- 


विलास? में काव्य के गुण अल्प है पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे 
कष्णभक्तों में है | हे 


कथात्मक प्रबंधों से मिन्न एक ओर प्रकार की रचना भी बहुत देखने में 
आती है जिसे हम वर्णानात्मक प्रवंध कह सकते है | दानलीला, मानलीला, 
जलविहार, वनविहार, मृगया, भूला, होली-वर्णन, जन्मोत्सव वर्ण न, मंगलवर्णन, 
रामकलेवा, इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ है | बडे बड़े प्रबधकाव्यों के भीतर 
इस प्रकार के वर्रानात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य-पद्धति मे जेसे श्रृंगाररस से 
नखशिख'”, 'घटऋत॒? आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी वैसे ही कथात्मक 
महाकाव्यो के अंग मी निकालकर अलग पुस्तके लिखी गईं। इनमे बड़े विस्तार 
के साथ वस्तुवणन चलता है | कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्मित 
साहित्यिक रुचि के सर्वथा .विरुद्ध हो जाता है | जहाँ कविजी अपने व्तु- 
परिचय का भंडार खोलते हं--जेसे, बराक का वन. है तो घोड़े की सैकडो 
जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो पचीसों प्रकार के कपड़ों के नाम 
ओर भोजन की बात श्राई तो सैकड़ों मिठाइयों, पक्रवानो और मेवो के नाम-- 
चहाँ तो अच्छे श्रच्छे धीरो .का घैय्य छूट जाता है। 
चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्म कहनेवालों का है । इनको हम “कवि? 
कहना ठीक नहीं समझते । इनके तथ्य-कथन के ढंग में कभी कभी वाग्वैदरब्य 
रदता दे पर केवल वाग्वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की साष्टि नहीं हो सकती । यह 
ठोक है कि कदी कहीं ऐसे पद्म भी नीति की पुस्तकों मे आ है जाते हैं जिनमें कुछ 
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( २ ) रखसिक गोविंदानंदघन--वह सात आठ सौ प्रो का बड़ा भारी 
गीतिग्रंथ है जिसमें रत, नायक-नायिकरमेद, अलंकार, गुण-दोप आदि का विस्तृत 
वर्णन है। इसे इनका प्रधान अंथ समझता चाहिए। इसका निर्माणकाल 
बसंत पंचमी संवत्‌ श्८श्द है। यह चार प्रबंधों में विभक्त है | इसमें बढ़ी भारी 
विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में हैं और रसो अलंकारों आदि के स्वरूप गद्य 
में समभाने का प्रवत्न किया गया है| संस्कृत के बडे बडे आचारयों के मतो का 
उल्लेख भी स्थान स्थान पर दे । जैसे, रस का निरूपणु इस प्रकार दै--- 

अन्य-नानरहित जो आनद सो रत | प्रश्न--अ्रन्य-नान-रहित आनंद तो 

निद्रा ह है | उत्तर--निद्वा जड़ है, यह चेतन | भरत आचाब्य सूत्रकत्ता को 

मत--विभाव, अनुभाव, संचारो, भाव के जोग तें रस की सिद्धि। अरथ 

काव्यप्रकाश को मत-कारण कारज सहायक हैं जे लोक में इनही को नास्य 

में, काव्य में, विभाव सज्ञा है। अथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्यदपंण को 

मत--उत्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चित्‌, अन्य ज्ञान नहीं 
सग, ब्रंह्मास्वाद सहोदर रस” [ 6 

इसके आगे अमिनवशुत्ताचाय्य का मत कुछ विस्तार से दिया है | साराश 

यह कि यह ग्रंथ आचार्य्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमे संदेह नहीं 
के और अंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है. ओर छूटी हुईं बातो 
का समावेश भी | दोधो का वन, जो हिंदी के लक्षण ग्रथो में बहुत कम पाया 
जाता है, इन्होंने काव्यमकाश के अनुसार विस्तार से किया है| रसो, अलंकारो 
आदि के उदाहरण कुछ तो अपने है, पर वहुत से दूसरे कवियों के। उदाहस्यों 
के चुनने में इन्दोने बढ़ी सहृदयता का परिचय दिया है | ठंस्कृत के उदादरणों 
के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं । ,साहित्यदर्पण के मग्धा के उदाहरण 
( दते सालसमंथरं...इत्यादि ) को देखिए हिंदी में ये किस सुंदरता से 
लाए, दँ--- 
ध आल्स सों मंठ मंद घरा ये घरति पाय 
े भीतर ते वाहिर न आवबे चित चाय कै। 
शेकति इगनि छिनछिन प्रति लाज साज 


बहुत दंसी की दीनी वानि बिसराय कै ॥ 


रीति-ग्रथकार कंत्रि २२१ 


बोलति वचन मृदु मधुर बनाण, उर 

अंतर के भाव की गेंमीरता जनाय के। 
बात सखी सुंदर गोविंद को कहात तिन्हें 

सुंदरि विलोगी बंक भृकुटी नचाय कै॥ 


(३ ) लछिमन चंद्रिका-- रसिकगोविंदानंदघन' से आए लक्षणों का सत्षिसत 

सम्रह जो संबत्‌ १८८८ में लबछिमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था | 

'. (४) अष्देशभाषा--इसमें ब्रज, खडी बोली, पंजाबी, पूरवी श्रादि आठ 
बोलियो में राधा-कृष्ण की श्ंगारलीला कही गईं है | 

(५ ) पिंगछ | 

(६ ) समय प्रबंध--राधाकृष्ण की ऋतुचर्य्या ८२ पत्चों मे वर्णित है । 

(७ ) कलिजुग रासो--इसमे १६ कवित्तों मे कलिकाल को बुराइयों का: 
बरणन है | प्रत्येक कवित्त के अ्रत में “कीजिए सहाय जू कृपाल श्रीगोबिंदराय, 
कठिन कराल कलिकाल चलि आयो है”? यह पद आता है। निर्माणकाल 
सवत्‌ १८६५ है । 

(८ ) रसिक गोविंद--चद्रालोक वा भाषाभूपण के ढग की अ्र॒लंकार की 
एक छोटी पुरतक जिसमे लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे मे है। रचना- 
काल सं० १८६० है | | ह 

(६ ) युगलरस माधुरी--रोला छुंद मे राधाक्ृष्णविह्ार और इंदावन का 
बहुत ही सरत और मधुर भाषा से वर्णन है जिससे इनकी सुहृदयता ओर 
निपुणता पूरी पूरी व्पक्रती है। कुछ पंक्तियों दी जाती ईं-- . 

मुकलित पछव - फूल छुगध परागहि कारत । 

जुग सुख निरखि विपिन जनु राई लोन उततारत ॥ ' 
फूल फलन के भार डार अुकि थीं छबि दाजै । 

मनु पसारि दश श्ुजा देन फल पथिकन काजै ॥ ' 
मघु मकरंठ पराग-छ॒ुन्ध अलि झुद्दगित मत्त मन । 
बिरद॒ पढत ऋतुराज नूपत्र के मनु बेंदीजन ॥ 
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मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हूँ, पर उनकी 
संख्या बहुत ही अल्प होती है । अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम कवि! न 
कहकर पूक्तिकारः कहंगे । रीतिकाल के भीतर बूंद, गिरिधर, घाघ और बेताल 
अच्छे सूक्तिकार हुएं; हैं | 


पॉचवों वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो ब्रह्मशान और वैराग्य की बातों को 
पद्म से कहते है। ये कभी कभी समझाने के लिये उपभा रूपक आदि का प्रयोग 
कर देते हैं, पर समझाने के लिये ही करते हैँ, रसात्मक प्रभाव उतन्न करने के 
लिये नही। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधबूत्ति जाग्रत करने का रहता है, मनो- 
विकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्चकार? कहेंगे | 
हों, इनमे जो भावुक और प्रतिभा-संपन्न हैं, जो अन्योक्तियों आदि का सहारा 
लेकर मगवस्प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा श्रादि उत्नन्न करने में समर्थ 
हुए हैं वे अवश्य ही कवि क्या, उच्चकोटि के कवि; कहे जा सकते हैं । 


छुठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति श्रौर प्रेमपूर्णा विनय के 
पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गांए हैं । 

इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा मे वीर॒रस' की फुटकल कविताएँ 
भी बराबर बनती रहीं, जिनमे युद्धवीरता ओर दानवीरता दोनों की बडी अत्युक्ति- 
पूर्ण प्रशसा भरी रहती थी | ऐसी कविताएँ थोड़ी बहुत तो रसग्रथों के आदि मे 
मिलती हैं, छछ अलकार ग्रंथो के उदाहरण रूप ( जैसे, शिवराजभूषण ) ओर 
कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे “शिवा-बावनी”, “छत्रसाल-दशक”, “हिम्मत- 
बहादुर-विरुदावली” इत्यादि । ऐसी पुंस्तको में सर्वप्रिय और, प्रेतिद्ध वे ही हो 
सकी हैं जो या तो देवकाव्य के रूप मे हुई है अथवा जिनके नायके कोई देश- 
प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे है--जैसे, शिवाजी, छत्नसाल, 
महाराज प्रताप श्रादि | जो पुस्तके यों ही खुशामद के लिये, आश्रिते कवियों 
की रूढ़ि के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायको के लिये जनता के हृदय मे 
कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार ग्रतिद्धि न प्राप्त कर सकीं | बहुत 
सी तो लुप्त ही गईं | उनेकी रचना मे सच पूछुए तो कवियी ने अपनी प्रतिभा 
का अपव्यय ही किया | उनके द्वारा कवियो को अर्थ-सिद्धि भर प्रास हुई, यश 


क्र 
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करा लाभ न हुआ यदि बिहारी ने जबसिंह की प्रशसा में ही अपने सात सो 
दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियों ही लगी होती । सस्कृत और 
हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रोढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो 
गया | कांव्यक्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुईं है | 

भक्तिकाल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर-उधर दिखाई 
पड़ जाता है पर अधिकाश कच्चे रूप में | गोस्वामियों की लिखी “वैष्ण॒व- 
वाताओं? के समान कुछ पुस्तकों में द्वी पुष्ट त्रजमाषा मिलती है । रही खड़ी 
ब्रोंली । वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी 
जाती रही | मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी-कभी प्रयोग कवि लोग कर देते 
थे, जैसे--अ्रफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा (भूषण )। पर पीछे 
दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के 
व्यवद्वार की भाषा हो गई थी और उसमे अच्छे गद्य अंथ लिखे जाने लगे थे | 
सवत्‌ १७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने योगवासि्ठ भाषा? बहुत ही परिमाजित 
गद्य में लिखा | ( विशेष दे० आधुनिक काल ) । 

इसी रीतिकाल के भीतर रीवों के महाराज विश्वनाथसिह ने हिंदी का प्रथम 
नाटक ( आनंदरघुनदन ) लिखा | इसके उपरात गणेश कवि ने “्रचुम्न-विजय? 
नामक एक पद्मबद्द नाटक लिखा जिसमे पात्रप्रवेश, विष्कमक, प्रवेशक आदि 
रहने पर भी इतिउ्ृत्तात्मक पद्म रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न 
दिखाई पढ़ा | 

(१ ) वनवारी--वे सवत्‌ १६६० और १७०० के बीच वर्त्तमान थे | 
इनका विशेष इत्त ज्ञात नहीं । इन्होने महाराज जसवतसिंह के बड़े भाई अमर- 
सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है । यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि एक 
बार शाहजहों के दरबार में सल्लावतखों ने किसी बात पर अमरसिह को गेंवार 
कह दिया, जिसपर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावतर्खा को वही मार 
डाला । इस घटना क़ा वढ्ा ओजपूर्ण वर्शान, इसके इन पद्चों में मिलता है-- 

घनन्‍्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारों मान। 
साहइजहाँ की गोद में इन्यो सलावत खान। 


कं 
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उत्त गकार मुश्त ते कढी इसे कढ़ी जमधार । 
धार! कहलस पायो नहीं भई कटठारी पार॥ 


आनि कै सलावत खाँ जोर के जनाई वात, 

तोरि ध्र-पंजर करेजे जाय करकी | 
दिलीपति साहि की चलन चलिवे की भयो, 

गाज्यो मनसिंद को, सुनी जो बात बर की ॥ 
कहे बनवारी वादसाही के तखत पास, 

फरक्ि फरकि लोथ लोगिन सौँ अरकी। 
कर की बडाई, के बढ़ाई वाहिबवे की करो, 

वाद की वडाई, के वढाई जमथर की ॥ 


_बनवारी कवि की थय गारस्स की कविता भी बडी चमत्कारपूर्ण होती थी । 
यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था | एक उदाहरण लीजिए-- 
सेह वर साने तेरे नेद् बरसाने देखि, 
. यह वरसाने वर मुरली वबजावेंगे। 
साजु लाल सारी, छाल करें लालसा री, 
देखिवे को लालसा री, लाल देखे सुख पादेंगे ॥ 
तू ही उर बसी, उर वस्ी नाहि और तिथ, 
कोटि उरबसी तजि तोसों चित लावेंगे | 
सजे वनवारी बनवारों तन आमभरन, ४ 
गेरे-तनवारी वनवारी आजु आवेंगे॥ 


(२) सवलसिह चोहान--इनके निवासस्थान का ठीक निश्चय नहीं | 
शिवसिंहजी ने यह लिखकर की कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ 
का राजा बतलाते हैँ, यह अनुमान क्रिया है कि ये इठावे के किसी गॉव के जमीं- 
टार थे। सवल्लभिहजों ने औरंगजेत्र के दस्वार में रहनेवाले किसी राजा 
मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है ! इन्होंने सारे मह्ममारत की कथा 
दोहों चोपाइयों में लिखी है। इनका मद्यभारत बहुत बडा ग्रथ है जिसे इन्होंने 
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मवत्‌ १७१८ ओर सवत्‌ १७८१ के बीच पूरा किया | इस ग्रथ के अतिरिक्त 
इन्होंने ऋतुसहार! का भापानुवाद, 'रूपविलास” और एक पिंगल ग्रंथ भी 
लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव मे अपने महाभारत के लिये दी 
प्रसिद्ध हैं | उसमे यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छुटा नहीं है पर सीधी 
खादी भाषा में कथा अ्रच्छी तरह कही गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण 
से बिदित होगा | 


अमिमनु धाइ खडय परदारे। सम्मुख जेहि पायो तेहि मारे॥ 
भूरिश्रवा बान दस छॉदेत कुवर-द्ाथ के खडगहि . काटे ॥ 
तीनि बान सारथि उर मारे । आठ बान तें अस्व सेंहारे ॥ 
सारथि जुझि गिरे मैदाना । अमिमनु बीर चित्त अनुमाना॥ 
यहि अतर सेना सब थाई | मार मार के मारन आई ॥ 
रथ को खैंचि कुवर कर लीन्हे'। ताते मार भयानक कीन्हे ॥ 
अभिमनु कोपि खंभ परहारै | इक इक धाव बीर ,संब मारे॥ 


' अर्जुनसुत इमि मार किय मद्दावीर परचढ । 
रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्हे ढंड ॥ 





(३ ) बूंद--ये मेड़ता ( जोधपुर ) के रहनेवाले थे ओर कृष्णगढ़ नरेश' 
महाराज राजसिंह के गुरु थे। सबत्‌ १७६१ में ये शायद कृष्णुगढ़-नरेश के 
साथ औरंगजेत्र की फौज में ढाके तक गए.'थे | इनके घंशधर अब तक कृष्णु- 
गढ में वर्त्तमान हैं | इनकी “बृंद्सतसई” ( संवत्‌ १७६१ ), जिसमे नीति के 
सात सो दोदे है, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में “ंगारशिक्षाः ( संबत्‌ १७४८ ) 
और 'भावपंचाशिका? नाम की दो रस-संबंधी पुस्तकें और मिलो हैं पर इनकी 
ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। इंदसतसई के कुछ दोहे नीचे 
दिए जाते हैं--- 


भले बुरे सब एक सम जौ लों बोलत नाहि। 
, जानि परत है काग पिक ऋतु वसत के माहि ॥ 
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द्वितहू की कहिए न तेहि जो नर होंत अब्ोष | 

ज्यों नकदे को आरमो द्वोत दिखाए क्रोध ॥ 

(४ ) छत्नसिंह कायस्थ---ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गाँव के रहने- 

वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रव-दाता अमरावती के कोई कल्याणुसिंह * 

थे। इन्होने विजयमुक्तावली' नाम की पुस्तक संवत्‌ १७४७ में लिखी जिसमे 

महाभारत की कथा एक स्वतत्र प्रवधकाव्य के रूप में कई छुदों में वर्शित है । 

पुस्तक में काव्य के शुण यवेष्ट परिमाण में है. और कह्दी-कहीं की कविता वही 
श्रोजल्विनी है | कुछु उदाहरण लीजिए--... 

निरखत ही अभिमन्यु को, विंदुर डुलायों सीस 

रच्छा वाठक की करी, है कृपाल जगदीस ॥ 

शआ्रापुन काँधो युद्ध नहिं, धनुष दियो भुत्र डारि। 

पापी बैठे ग्रेह कंत, पाडुपुत्न तुम चारि॥ 

पौरुष त्जि लज्जा तजी, तजी सकल कुलकानि। 

बालक रनहिं पठाय के आपु रहे सु मानि॥ 





कवच कुढल “इंद्र लीने, वाण कुंती ले गई। 
भई वैरिनि मेढिनी चित कर्ण के चिता भई॥ 


(४ ) बेंताल--ये जाति के बंदीजन थे ओर राजा विक्रमताहि की समा 
में रहते थे । यदि ये विक्रमताहिं चरखारीवाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं भिन्‍्होंने 
'विक्रमसतसई” आदि कई ग्रंथ लिखे हैं ओर जो खुमान, प्रताप आदि कई 
कवियों के आश्रयदाता थे, तो वैताल का समय संवत्‌ श्णय३६ ओर श्ए८६ के 
बीच मानना पडेगा | पर शिवसिंहसरोज में इनका जन्मकाल सं० १७३४ लिखा 
हुआ है। वैताल ने गिरिधरराय के समान नीति की कुडलियो की रचना की हे 
और प्रत्येक कुडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है | इन्होने लौकिक व्यव- 
हार-संबंधी अनेक विष्रयो पर सीघे-सादे पर जोरदार पद्य कहे है । गिरिधरराय 
के समान इन्होंने भी वाकचातुर्य्य या उपमां रूपक आदि लाने का प्रयत्ञ नहीं 
किया है। बिलकुल सीधी-सादी बात ज्यों की त्यों छुंदोवद्ध कर दी गई है। 


ध] 
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फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है । एक कुडलिया नीचे दी जाती है-- 
मरै बैल गरियार, मरे वह अडियल ट्ट्टू । 
मरै करकसा नारि, ; मरे वद खसम निखट्टू ॥ 
बाम्दन सो मरि जाय, द्ाथ ले मदिरा प्यावे। 
- पूत् वही मरि ज़ाय, जो - कुल में दाग लगाये ॥ 


अरु वेनियाव राजा मरे त्तबै नींद भर सोश्ए । 
शैताल कहै बिक्रम सुनौ -एते मरे न रोश्ए ॥ 


(६ ) आलूम--ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रेंगरेजिन के 
ग्रेम मे फेंसकर पीछे से मुसलमान हो गए. और उसके साथ विवाह करके रहने 
लगे | आलम को शेख से जह्दान नामक एक पुत्र भी हुआ | ये औरगजेब के 
दूसरे बेटे मुश्॒जम के आश्रय मे रहते थे जो पीछे बहादुरशाह के नाम से गद्दी 
पर बैंठा । अतः आलम का कविताकाल संबत्‌ १७४० से सबंत्‌ १७६० तक 
माना जा सकता है | इनकी कविताश्रों का एक संग्रह आलमकेलि? के नाम से 
निकला है | इस पुस्तक में आए. पद्मों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुदर 
और उत्कृष्ट पद्म अंथो में संगहीत मिलते हैं और लोगो के मुह से सुने जाते हैं । 

शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी । आलम के साथ प्रेम होने की 
विज्नित्र कथा प्रसिद्ध है | कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रेंगने को 
दी जिसकी खू ट मे भूल से कागज का चिट्र॒ बँधा चला गया | उस चिट मे 
दोहो की यह आधी पंक्ति लिखी थी “कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन” | 
शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके “कटि को कंचन काट ब्रिधि कुचन मध्य घरि 
दीन”, उस चिट को फिर ज्यों का त्यों पगडी की खूंट में बॉधकर लॉंठा दिया । 
उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अत मे उसके साथ विवाह 
कर लिया | शेख बहुत ही चतुर और हाजिरजवाब स्त्री थी । एक बार शाइजादा 
मुअजम ने हँसी से पूछा--'क्या आलम की औरत आप ही है १” शेख 
ने चट उत्तर दिया कि “हों, जहॉपनाह | जहान को मा मैं ही हैँ ।? “आलम- 

केलि” में बहुत से कंवत्त शेख के रचे हुए ह'। आलम के कवित्त-सवैयों मे भी 
बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त मे चौथा 
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चरण शेख का बनाया कद्ा जाता है--- 

प्रेमगन्पग जयमंगें. जये जामिनि के, 

जोबन दी जोति जगि जोर उमंगत हैं । 
मदन के भाते मपवारे ऐसे घूमत हें, 

भूमत हैं भुकि कुकि भोपि उधर्त हैं ॥ 
आलम सो नवल निकाई शव नैनन की, 

पाँखुरी पदुम पै भँवर विरकत हैँ । 
चाहत हैँ उढ्वि को, देखत म्यंक-मुख, 

जानत हैं रैनि तातें ताहि में रहत £ ॥ 


आलम रीतिबद्ध रचना करनेवाले नहीं थे । ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और 

अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे । इसीसे इनकी रचनाओ्रो में छ्ृदयन्तत्त्व 
की प्रधानता है। प्रेम की पीर” वा “इश्क का दद ” इनके एक एक वाक्य में 
भरा पाया जाता है | उद्प्रेज्ञाएँ भी इन्होने बड़ी अनूठी ओर वहुत अधिक कहीं 
है। शब्दवैचित््य, अनुप्रास आदि की प्रश्धत्ति इनमे विशेष रूप से कहीं नहीं 
पाई जाती | श्वगाररस की ऐसी उन्मरादमयी उक्तियोँ इनकी रचना में मिलती हैं 
कि पढ़ने ओर सुननेवाले लीन हो जाते है । यह तन्‍्मयता सच्चो उमग में ही 
सभव है | रेखता या उदूं भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे है।, भाषा भी इस 
कबि की परिमार्नित और सुव्यवस्थित है पर उसमे कही कहीं “कीन, दीन, जोन 
आदि अवधी या पूरबी हिंदी के प्रयोग भा मिलते है । कहीं कहीं फारसी की शैली 
के रस-बाधक माव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम 
को गणना 'रसखान? ओर 'घनानद? की कोटि में होनी चाहिए | इनकी कविता 
के कुछ नेमूने नीचे दिए जाते हैं--- 

जा थल कीने विहार अनेकन ता थल कॉकरी बैठि छुन्यो करें ।, 

जा रसना सों करी वहु बातन ता रत्तना सो चरित्र युन्‍्यो करें॥ _.. '* 

आलम जौन से कु जन में करी केलि तहाँ अत्र सीस धुन्यो करें । 

नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कद्दानी उन्यो करें ॥ 
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कैधों मोर सोर तजि गए री अनत भाजि, 
कैधों उत दादुर न॑ बोलत है, एप दई ! 
कैषों पिक चातक 'महीप काहू मारि ढारे, 
कैषों बगपाँति उत्त अंतगति हे गईं! 
आलम कहे, हो आली [ अ्रजई न आए प्यारे, 
कैधो उत रीत विपरीत ब्रिधि से ढठई ? 
मदन मद्दीप की दुद्दाई फिरिबे तें रदी, 
5 जूमि गए मेघ, कैपों बीजुरी सती भई ?१॥ 
रात के उनींदे, अरसाते, मदमाते राते | 
अति कजरारे द्रग तेरे यों सुद्दात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढे जीड, 
केते भए घायल ओऔ केते तलफात दै॥ 
ज्यों ज्यों लै सलिल चख 'सेख” धोवे बार वार, 
| पपों त्यों बल बुंदन के बार अुकि जात है। 
कैतर के भाले, केपी, नाहर नहनवाले, 
लोहू के पियासे वहँ पानी ते अघात दें 
दाने की न पानी की, न आये सुध खाने की, 
'याँ गली महृबूब की श्रराम खुसखाना है। 
रोज ही से है जो राजी थार की रजाय बोच, 
'लाज' दी नजर तेज तीर का निशाना है। 
सूरत चिराग रोशनाई ' आशनाई बीच, | 
वार वार बरै वलि जैसे परवाना हदै। 
दिल से दिलासा दीजै हाल के न ख्याल हूजै, 
बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है ॥ ;' 
( ७ ) गुरु गोविंद्सिहजी---ये सिखो के महापराक्रमी दसवे या अतिम 
गुरु थे | इनका जन्म स० १७१३ मे और सत्यलोक-वास संबत्‌ १७६५ में हुआ । 
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यद्यपि सब गुरुओं ने थोरे बहुत पद भजन आदि बनाए हूं पर ये महाराज काव्य 
के अच्छे ज्ञाता ओर अंथकार थे । सिखों में शासत्रभान का अभाव इन्हें बहुत 
खटका था झोर इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दशन आदि के 
अध्ययन के लिये काशी भेजा था । थे हिंदू भावों और आर्य्य संसक्षति की रक्षा 
के लिये बराबर युद्ध करते रहे। तिलक! और 'जनेऊ की रक्षा मे इनकी 
तलवार सदा खुली रहती थी | यद्यपि सिख-संप्रदाव की निग ण उपासना है पर 
सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है ओर देवकथाओं की चर्चा 
बड़े मक्तिभाव से की है। यह बात प्रस्तिद्ध 'है कि ये शक्ति के आराधक थे । 
इनके इस पूण हिंदू-भाव को देखते यह बात समभ में नहीं आ्राती कि वत्तमान 
में सिखोी को एक शाखा-विशेष के भीतर पैगंबरी मजइबों का कट्टरमन कहाँ से 
ओर किसकी प्रेरणा से आ घुसा है । 
इन्होंने हिंदी में कई अच्छे ओर साहित्यिक ग्र॒थों की रचना की है जिनमें 
से कुछ के नाम ये ईं---छुनीति-प्रकाश, स्वलोह-प्रकाश, प्रेमसुसार्ग, बुद्धिसागर 
और चडीचरित्र | चंडीचरित्र की रचनापद्धति बडी ही ओजस्विनी है| ये पौढ 
साहित्यिक त्रजमाषा लिखते थे। चडीचरित्र में दुरगासस्तशती की कथा बडी 
'सुद्र रविता में कही गईं है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं- 
निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, 
कि भूपन के भूप हो, कि दानो महादान हो ? 
प्राम के बचैया, दूध पूत के देवैया, 
रोग सोग के मिटेया, किधों मानी महामान हौ ? 
विद्या के विचार हौ, कि अहैत अवतार हौ 
कि सुद्धता की मूत्ति हो,कि सिद्धता की सान हो ! 
जोबन के जाल हो, कि कालहू के गाल हौ, 
कि सघन के साल ही कि मित्रन के प्रान छौ ? 
(८ ) श्रीधर या झुरछीधर--ये प्रयाग नेवाले थे | इन्होंने कई 


पुस्तक लिखी और बहुत सो फुटकल कविता बनाई है । संगीत की पुस्तक, 
: नायिकामेद, जैन मुनियों के चरित्र, ऋृष्णलीला के फुटकल पद्च, चित्रकाव्य 
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इत्यादि के अतिरिक्त इन्होने जंगनामा? नामक एक ऐतिहासिक प्रव॑ध-काव्य 
लिखा जिसमे फरुखसियर और जहॉदारशाह के युद्ध का वर्शन है । यह ग्रंथ 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । इस छोटी सी पुस्तक 
में सेना की चढ़ाई, साज समान आदि का कवित्त-सवैयों मे अच्छा वर्णन है । 
इनका कविता-काल सं० १७६७ के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा' 
का एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 
ई इत गलगाजि चट्यो. फरखसियरसाह, 
उत मौनदीन करी भारी भट  भरती। 
तोप की डकारनि सों बीर हृहकारनि सों, 
धोंसे की घुकारनि धमक्कि उठी परती। 
श्रीपप नवाव फरजदखोँ सुजंग ॥ जुरे, 
जोगिनी अधाई जुग ज्ञुगन की बरती। 
हदरथों हरोल, भीर गोल पै परी हो तून 
करतो हरौली तो हरोली भीर परती॥ 


(९ ) छाल कवि---इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ 
( बुंदेलखंड ) के रहनेवाले थे । इन्होने प्रसिद्ध महाराज छुत्रसाल की आज्ञा 
से उनका जीवन-चरित चौपाइयों में बडे ब्योरे के साथ वर्णान किया है । 
इस पुस्तक में छुत्नसाल का संवत्‌ १७६४ तक का ही ब्त्तात आया है, इससे 
अनुमान होता है कि या तो यह अर थ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि 
का परलोकवास छुत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की 
दृष्टि से “छुत्र-प्रकाश” बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इसमे सब घटनाएँ सच्ची और 
सब व्योरे ठीक ठीक दिए गए. है! इसमे वर्शित घटनाएँ और सबत्‌ आदि 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहॉँ तक कि जिस युद्ध मे 
छुत्नसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं| यह ग्रथ 
नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । ; 

अंथ की रचना प्रौह़ और काव्यगुण-युक्त है। वर्णन की विशद॒ता के 
अतिरिक्त स्थान स्थान पर ओजस्वी भाषण हैं। लाल कवी मे प्रबंधपठुता पूरी 


डे२४ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


थी। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है ओर बरणन-विस्तार के लिये मार्मिक स्थलों 
का चुनाव भी | वस्तु-परिगणन द्वारा वनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही 
कम मिलता है | साराश यह कि लाल कवि का सा प्रबध-कोशल हिंदी के 
कुछ इने-गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्य ओर चमत्कार के 
फेर में इन्होंने कत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्प जहाँ 
दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने तीथी और स्वाभाविक उक्तियों का ही 
समावेश किया है, नतो कल्मना की उडान दिखाई है आोर न ऊद्दा की | 
जटिलता | देश की दशा की श्रोर भी कवि का पूरा ध्यान जान पढ़ता दे । 
शिवाजी का जो वीरत था वही छुत्रसाल का भी था। छुत्रसाल का जो 
भक्ति-माव शिवाजी पर कवि ने दिखाया हे तथा दोनों के संसिलन का जो दृश्य 
खींचा है दोनों इस संबंध से ध्यान देने योग्य हैं | 

“छुत्रप्रकाश” में लाल कवि ने बंदेल वश की उत्तत्ति, चंपतराय के 
विजय-बृत्तात, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनो मे उनके 
राज्य का मोगलों के हाथ मे जाना, छुत्रसाल का थोढ़ी सी सेना लेकर अपने 
राज्य का उद्धार, फिर क्रशः विज्ञय पर विजय प्राप्त करते हुए मोगलो का 
नाकों दम करना इत्यादि बातो का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और 
इतिहास दोनों की दृष्टि से यह अंथ हिंदी मे अपने ढंग का अनूठा है। लाल 
कवि का एक ओर गंथ 'विध्णु-विल्ास” है जिसमे बरबै छुद मे नाविकामेद 
कह। गया है । पर इस कवि की कीत्ति का स्तंभ छत्रप्रकाश” ही है । 


'छत्रप्रकाश” से नीचे कुछ पद्य उद्घृत किए जाते है-- 
( छत्रसाल-प्रशंसा ) 
लखत पुरुष लच्छेन सव जाने । पच्छी बोलत सगुन बखाने ॥ 


सतऊवि कवित सुनत रस पागै। बिलसति मति शअरथन में आगे था 
रुचि सो लखत चुरग जो नीके | ब्रिहंसि लेत मोजरा सब ही के ॥ , 


चोकि चोंकि सव दिसि उठे सूत्र खान खुमान । 
अबे थों धावें कौन पर छंत्रसाऊ बलवान ॥ 
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(युदजणन ) | ' 

छुत्तसाल द्वाडा तई आयो । सअरुन रंग आनन छदत़ि छायों ॥ ' 
भयो हरील बजाय नगारो | सार धार को पहिरनहारों ॥ 
दौरि देस मुगलन के मारी, | दपटि दिली के दल संहारो ॥ 
एक आन सिवराज निबाही | करें आपने चित की चाही ॥ 
आठ पातसाही मकभोरे। सूव्रनि ,पकरि दढ ले छोरे॥ 

काटि कटक किरवान बल, वाँटि जबुकनि देहु । 

ठादि युद्ध यहि रीति सों, बाँटि धरनि परि लेड्डु ॥ 
चह ओर सो सव्॒नि घेरो। दिसनि-अलातचक्र सो फेरो ॥ 
पञजरे सदर सादहि के बाॉके | घूम धूम में दिनकर ढॉके ॥ 
कहूँ प्रगटि युद्ध में हाँके । मुगलनि मारि पुहुमि तल ढाँके ॥ 
बानन बरसछ्ति गयदनि फोरै । तुरकनि तमक तैग तर तोरँ॥ 
कहूँ उमडि अचानक आवबे । घनसम घुमडि लोदइ वरसाव ॥ 
कबहूँ हाँकि इरौलन कूंटे'। कबहूँ' चापि चेंदालनि लूटे ॥ 
कवहूँ देस दोरि के लाबे । रसद कहूँ की कढ़न न पाये ॥ 

( १० ) घन आनंद--ये साक्षात्‌ रतमूर्ति और ब्रजमाषा के प्रधान स्तभो 
में है । इनका जन्म सबत्‌ १७४६ के लगभग हुआ था और ये संवत्‌ १७६६ मे 
नाविरिशाही में मारे गए. | ये जाति के कायस्थ और दिल्‍ली के वादशाह मुहम्मद- 
शाह के मीरमंंशी थे | कद्दते हैं कि एक दिन दरबार मे कुछ कुचक्रियो ने 
बादशाह से कहा कि मीरमुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने 
बहुत टालमटोल किया । इसपर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि 
इनकी प्रमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएँगे। वेश्या बुलाई गई । 
इन्दोंगन उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ' करके ऐसा गाया कि 
सब लोग तन्मय द्वो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश' हुआ उतना 
ही बेअदबी पर नाराज । उसने इन्हे शहर से निकाल दिया । जब ये चलने 
लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कद्दा पर वह न गई । इसपर इन्हे विराग 
उत्पन्न हो गया ओर ये बृंदाबंन जाकर निंवाक-संप्रदाय के वैष्णव हो गए और 
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वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे | ब्ंदावन-मूमि का प्रेम इनके इस कवित्त 
से मल्कता है--- 


गुरनि वतायों, राधा मोहन हू गायों, 

सदा उसंखद सुहायो हठावन याद़े गदह्ठि रे। 
अदूभुत अभूत महिमडन, परे ते परे, 

जीवन को लाइ हा हा क्यों न ताहि लक्ठि रे ॥ 
आनंद को धन छोयों रहत निरंतर ही, 

सरस सुदेय सो, पपीहापन बहि रे। 
जमुना के तीर केलि कोलाइल भार ऐसी, 

पाचन पुलिन पे पतित परि रहि रे॥ 


संबत्‌ १७६६ मे जब नादिरशाह की सेना के सिपाद्दी सथुरा तक आ पहुँचे 
तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि इंदावन में वादशाह का मीरमंशी रहता 
है; उसके पास बहुत कुछ माल होगा | सिपाहियों ने इन्हे आरा घेरा और 'जर 
जर जर? ( श्रथांत्‌ धन, धन, घन, लाओ ) चिल्लाने लगे | धनानंदजी ने 
श्‌ठ उल्लगकर 'रज' 'रजां कहकर तीन मुट्ठी दंदावन की धूल उनपर 
फेंक दी | उनके पास सिवा इसके और था ही क्या? सैनिकों ने क्रोध मे आकर 
इनका हाथ काट डाला | कहते है कि सरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह 
कवितत लिखा था--- 


दल 


वहुत दिनान की शअवेधि आसपास परे, 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को। 
कंहि कहि आव्रन छुंवीले मन-मावन को, 

गहि गह्दि रांखति हो दे दे सनमान को ॥ 
ऋूडी वतियानि की पत्पानि तें उदांस है के, 

अर्वे ना घिरत घनन्नानंद निदान को। 
अथर लगे हैं आमि करें केपयाने प्रान 

” चाहत चलून' ये संर्दीशी ले खुजान को ॥ 
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धन-आनंदजी के इतने ग्रंथों का पता लगता है--छुजान सागर, विरह- 
लीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली ओर कृपाकांड | इसके श्रतिरिक्त इनके कवित्त 
सवैयो के फुटकल संग्रद्द डेढ़ सो से लेकर सवा चार सौ कवित्तों तक के मिलते 
हूँ। हकृष्णभक्ति संबंधी इनका एक बहुत बडा ग्रंथ छत्रपुर के राज-पुस्तकालय 
में है जिसमे प्रियाप्रसाद, ब्रजव्यवद्दार, वियोगवेली, कृपाकद निबंध, गिरिगाथा, 
मावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, धाम चमत्फार,कृष्णकोमुदी, नाममाधुरी, इंदावन- 
मुद्रा, प्रेमपत्निका, रस वसंत इत्यादि अनेक विपय वर्शित हैं । इनकी विरह- 

लीला! ब्रजभाषा मे पर फारसी के छुंद में है । * 
इनकी सी विशुद्ध, सरख, ओर शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई 
कब्र समर्थ नहीं हुआ | विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माशुव्य मी अपूर्व ही 
है| बिप्रलम शृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग-श्वगार के 
प्रधान मुक्तक कवि है । प्रेम की पीर” ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव 
हुआ | प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण ओर धीर पथिक तथा जवोदानी का ऐसा दावा 
रखनेवाला व्रजमापा का दूसरा कवि नहीं हुआ । . अतः इनके संबंध में निग्न- 

लिखित उऊक्ति बहुत ही सगत है-- 

नेही महा, जजभाषानवीन ओी सुंदरताह के भेद को जाने। 

थोग वियोग की रीति में कोबिंद, भावना भेद स्वरूप को ठोने। 

दृ के रग में भीज्यों हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साति न माने; 
भाषा-प्रवीन, स॒दछंद “सदा रहे सो घन जू के कवित्त बखानि॥ .., ' 


इन्होंने अपनी कविताओं मे बराबर 'सुजान' को संबोधन किया है जो श्रृंगार 
में नायक के लिये और मक्तिमाव मे कृष्ण भगवान्‌ के लिये प्रयुक्त मानना 
चाहिए.। कहते हैं कि इन्हे अपनी पूर्व प्रेयती 'सुजान! का नाम इतना प्रिय 
था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा-। यद्यपि अपने पिछले जीवन 
में घनानद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे पर इनकी श्रधिकाश कविता 
भक्ति-काव्य की कोटि मे नहीं आएगी, «ंगार की ही कही जायगी | लौकिक प्रेम 
की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवसद्येम में लीन हुए । कविता इनकी भावपक्षुप्रधान 
है | कोरे विभावपक्षु का चित्रण इनमें कम मिलता है । जद्दों रूप-छुटा"का वर्ण न 
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इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन सुख्य है | इनकी वाणी की 
प्रवृत्ति अंतदृत्तिनिरूपण की ओर ही विशेष रहने के करण ाह्यार्थ-निरूपक 
रचना कम मिलती ढै। होली के उत्सव, साग में नायक-नाथिका की भेंट 
उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है| 
संयोग का भी कहीं कहीं वाह्य वर्शन मिलता दे, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी 
ब्यापारों या चेशओं की नहीं है; हृदय के उल्लास ओर लीनता की ही है । 

प्रेमद्शा की व्यजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूह अंतर्दशा का 
उदघाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य शंगारी कवि में नहीं | इस दशा 
का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधोन पद 
जैसा कि घनामंद ने कहा है-- 

' “रोक सुजान सची पटरानो, बचो बुधि बापुरी है करि-दासी ।” 


प्रेमियों की मनोच्रत्ति इस प्रकार की होती है कवि वे प्रिय की कोई साधारण चेश 
भी देखकर उसका अपनी ओर कूकाव मान लिया करते हैं और फले फिरते हैं | 


“इसका कंसा सुंदर आभास कवि ने नायिक्रा के इस वचन द्वारा दिया है जो 
मन का संबोधन करके कहां गया है-- 


“रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं श्रनंद्धन, 
होत कहा हेरे, रंक ! मानि लीनो मेल सो” ॥ 

कवियों की इसी अंतर्दधष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तच्ववेत्ता 
ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के लिये कवियो की वाणी 
का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के मिरूपण नहीं । 

प्रेम की अनिवंचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधामासों के द्वारा दिया 
है। उनके विरोध-मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समभना चाहिए | 

यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनो पक्नो को लिया है, पर वियोग की 
अंतदशाओ की ओर ही दृष्टि अ्रधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्म ही 
प्रसिद्ध है। वियोग-वर्णन भी अधिकतर अंतर्ज त्ति-निरूपक है, बाह्मार्थ-निरूपक 
नहीं । घनानंद ने न तो बिहारी को तरह विरद्द ताप को बाहरी मान से मापा 
है, न बादरी उछल-कूद दिखाई है,। जो $छ इलचल है वह भीतर की है-- 
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र से वह वियोग प्रशांत और गमीर है; न उसमें करवटें बदलना है, न सेज 
का आग की तरह तपना है, न उछल-उछुल कर भागना है। उनकी "मो, 
भप्ि पुकार” है। 

निस्सेकोच कृद्द जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार 
इनका था वैसा ओर किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ 
ऋर ऐशी वशवत्तिनी ही! गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ 
जिस रूप मे चाहते थे उस रूप मे मोडसकते थे । इनके हृदय का योग पाकर 
आाषा को नूठन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक 
बलवती दिखाई पड़ी | जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बेंधी प्रणाली 
पर से हटा.कर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित 
शक्ति से ही काम न चला कर इन्होंने उसे अपनी ओर से शक्ति प्रदान को है | 
घ्रनानंदजी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं । अपनी 
भावनाश्रों के अनूठे रूप-रण की व्यजना के लिये भाषा का ऐसा वेधडक 
प्रयोग करनेवाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ । भाषा के लक्षक 
और व्यजक बल की सीमा कहाँ, तक-हैं, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी । 


लक्षण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी-कवियों ने उसके भीतर 
बहुत द्वी कम पैर बढ़ाया । एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए है जिन्होंने इस क्षेत्र 
में अच्छी दोढ़ लगाई । लाक्षणिक मूर्च्तिमत्ता और प्रयोग-बैचित्र्य की जो छुटा 
इनमे दिखाई पड़ी, खे8 है कि वह फिर पोने दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक 
काल के उत्तराद्ध मे, अथांत्‌ वर्तमान, काल की नूतन काव्यधारा में ही, 'श्रमि- 
' व्यंजना-बाद? के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग,लिए. प्रकट हुई। घनानंद का 
प्रयोगवैचित्य दिखाने के लिये कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्घृत की जाती हैं-- , 

(क) अरसानि गही वह वानि कछू, सरसानि सो आनि निहोरत है | 

(ख) है है सोऊ घरी भाग-डघरी अनंदघन सुरस वरपि, लाल ! देखिदौ 
हरी हमे | ( 'खुले भाग्यवाली घड़ी? मे. विशेषण-विपर्यय ) | 

(ग) उघरो जग, छाय रहे घन-आनेंदं, चातक ज्यों तकिए अरब तो | 
( उघरो जग--संसार जो चारो ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया । ) 


३४७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


(घ) कहिए सु कद्दा, अब मौन मली, नहिं खोवते जौ हमें पावते ज॑। 
(€ इमं-हमारा हृदय )। 

विरोधमूलक वेचित्रय भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जेसे-- ' 

(च) मूठ की सचाई छाक्यो, त्यों हित-कचाई पाक्यो, ताके युनगन 
धरनआर्नेंद कहा गनों | ; 

(छ) उजरति बसी है हमारी श्रेखियानि देखो, सुत्रस सुदेस जहाँ रावरे 
बसत हो | 

(ज) गति सुनि हारी, देखि थकनि भें चली जाति, थिर चर दसा केसी 


(झ) तेरे ज्यो न लेखो, मोहिं मारत परेंखो महा, जान घनशआनंंद पे 
खोयबो लहत हैं । 
इन उद्धरणो से कवि की चुमती हुईं बचन-वक्रता पूरी पूरी कलकती दे । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के 
कारण पकडा है| 
भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वंक्रोक्ति के छीटे 
फेकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध, सरल ओर चलते प्रवाह्द के 
रूप में भी प्रकट होता है| ऐसे स्थलों पर अत्वत चलती और प्रांजल ब्रज- 
भाषा की रमणीवता दिखाई पड़ती है-- “ 
कान्ह परे वहुतायत में, इकलैन की वेदन जानी कहाँ तुम ? 
हो मन-मोहन,मोहे कहूँ न,विथा विमनेन की मानो कहा तुम ? 
बौरे वियोगिन्द् आप सुजान है,हांय! कछु उर आनौ कहां तुम १ 
आरतिवंत पपीह्त को घेत आनंद जू ! पहिचानी कद्दा तुम £ 


बह न्‍ 





कारी कुर कोकिल कहाँ को वैर काढ़ति री, 
कूकि कूफि अब्रह् करेजो किन कोरि ले । 
पैंड परै पापी ये कलापी निसि चौस ज्यों दी, 
- चातऊ रे घातक है तूढ़ कान फोरि लै॥ 


शीतिकाल के अन्य कवि १४१ 


आनंद के धन आनन्जीवन सुजान बिना, 

जानि के श्रकेली. सद पेरो-द्रल जोरिलै। 
जौ ला करें श्राग्ग विनोद-बरसावन वे. 

तो लों रे ढररें बजमारे घन घोरि ले॥ 

इस प्रकार की सरल रचनाओ में कहीं कहीं नाद-व्यंजना भी बड़ी अनूठी है| 
एक उदाइरण लीजिए 

एरेबीर पौन | तेरो सबे ओर गोौन, वारि 

तो सों और कौन मने ढरकौहीं चानि डे । 
जयत के प्रान, ओले वडे को समान, घन 

आनेद-निधान सुखटान दुखियानि दै॥ 
जान जजियारे गुन-भारे अति मोहि प्यारे 

श्रव है अमोही बेठे पीठि पहिचानि दे। 
बिरह विधा को मूरि आँखिन में राखों पूरि, 

धूरिं तिन्द पारयेन की दा हा ! नेकु आनि दे ॥ 


;०७..) 


ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण में आए हुए “आरनेंद-मिधान सुखदान 
चुखियानि दें? सें सूदंग की ध्वनि का बड़ा सुदर अनुकरण हे । 
उक्ति का अर्थगर्भत्व मी घनानंद का स्वतंत्र ओर स्वावलंबी होता है, 
बिहारी के दोहो के समान साहित्य की रूढियो ( जेंसे, नायिकाभेद ) पर झ्राश्रित 
रहता | उक्तियों की सांगोग्राग योजना या अ्रन्विति इनकी निराली होती है | 
कुछ उदाहरण लीजिए--- 3. ५ 
पूरन प्रेम को मंत्र महा पन जा मधि सोधि उधारि ई लेख्यो । 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पचि के रचि राखि विसेख्यों॥ 
ऐसतो हियो-द्वित-पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। 
सो घन-आनेद जान अजान लो द्क कियो, पर बॉचि न देख्यो ॥ 


हि आनाकानी-आरसी निहारिवो  करोंगे कौलों ? 
पं कहा मो चकित दसा त्वों न दीढि डोलिहै ? 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


३४२ 
मौन हू सो' देखिही' कितेक पन् पालिही जू , 
कूक-भरी मूकता चुलाय आप बोलिहे । 


जान घन-ओआरनेंद यों मोहिं तुम्हें पेज परी, 
जानियेगो टेक्ष ग्रे कौन धीं मलोलिहे | 


रूई दिए रहोगे कहाँ लों बहरायबे की ? 
कहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहे ॥ 


श्रतर मैं वासी पे प्रवासी केसो अंतर है, 
मेरी न सुनत, देया ! आपनीयी ना कही ! 


लोचननि तारे है सुमाओ सव, सभी नाहिं, 
वूकी न परति ऐसी सोचनि कहा ढहां / 


हों तो जानराय, जाने जाह्ु न, श्रजान यातें, 
आनेद के घन छाया छाय चधरे रहो। 


मूरति मया की हा हा! यरति दिखे नैकु, 
हमें खोय या विधि हो ! कौंनधी' ला लद्दौ ॥ 
| 


4 


समूरति सिंगार की उजारो छवि आछो भॉति, 
* दीठि-लासला के लोयननि ले लै ऑजिही । | 


रति-रसना-सवाद पाँवडे पुनीतकारी पाय, ह 
_चूमि चूमि के कपोछनि सो' मॉजिहौ। | 
जान प्यारे प्रान अग-अ्रंग-रुचि-रंगनि में, | 

बोरिं सव अंगन अनग-दुख भॉजिहों । | 


कव पन-आनेद ढरौही वानि देखें, 
थी) | 
सुधा-हेत मन-घट दरकनि सुठि रॉजिहो॥/ 


( रॉजना-<$ूंटे वरतन में जोड़ या टॉका लगाना ) 


।' 


॥ 
४ 
| 
! 
| 
| 
॥ 


के 
॥। 


। 


संतिकाल के अन्य कवि ३४३ 


निम्चि भौत खरी ठर मंझक अरो छवि रंग-भरी मुरि चाहन की। 
तक मोरनि त्यों चर छोरि रहे, ढरियो हिंद ढोरनि वाहसि की। 
चट दे ऊठि पै बट प्रान गए गति सो मति में पअवगाहनि की | 
घन प्रानंद जान लख्यों जब्र ते जग लागिये मोहि कराइनि की ॥ 


इस अंतिम सबेये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत सूच्म कोशल 
दिखाया है। मुरि चाहनि? और तक्ि मोरनि! से यह व्यक्त किया गया है कि 
एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा फिर देखकर मुढ़ गए और 
अपना रास्ता पकड़ा | देख कर जब वे सुछे तब नायिका का मन उनकी ओर 
इस यकार ढल पडा जैसे पानी नाली मे ढल जाता दहै। कटि में बल देकर 
प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढब से निकल गए | 
घनानंद के ये दो सबैये बहुत प्रसिद्ध है-- 
पर कारज देह को धारे फिरी परवन्य ! जयथारथ है दरसो। 
निधि नीर छुपा के समान करों, सबद्दी विधि' सुंदरता सरसौ॥ 
घनभानंद जीवनदायक हो, कर्वों मेरियों पीर हिये परसी। 
कहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन गो श्रंधवान की ले वरसौ॥ 


अ्रति सूधो सनेद् को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं । 
तहँ सॉचे चलें तजि आपनपी, मिम्रके कपी जो निर्सोंक नही ॥ 
घनआनंद ध्यारे सुजान छुनी, इत ण्क तें दूसरों आँक नहीं। 
एम कौन सी पाटी पढे दो लला, मन लेहु पै देहु छुटॉँक नहीं ॥ 





( विरहलीला? से ) 
सलो- इयाम प्यारे क्‍यों न आवी । दरस प्यासी मरें तिनकौं जिवावो ॥ 
कहाँ गे जू, कहाँ हो जू , कहाँ हो । लगे ये प्रान तुमर्सों हैँ जडॉ हौ ॥ 
रहो केन प्रान प्यारे नेन आगें। तिहारे कोरने दिनरात जायें ॥ 
सजन द्वित मान कै ऐसी न कीजै। भई है बावरी सुध आय छीजै॥ 


( ११) रसनिधि--इनका, नाम प्रथ्वीसिंद था और दतिया के एक 


2४४ हिंदी-साहित्य का इतिद्दास 


जमींदार थे | इनका संवत्‌ १७१७ तक वर्तमान रहना पाया जाता है| ये 

अच्छे कवि थे। इन्होने विहारी-संतसई के अ्रनुकरण पर “रतनहजारा” 
नामक दोहों का एक अंथ बनाया | कहीं कहीं तो इन्होंने बिद्यरी के 
वाक्य तक रख लिए. हैं | इसके अतिरिक्त इन्होंने ओर भी बहुत से दोहे बनाए 
जिनका संग्रह ब्राबू जगन्नाथप्रसाद (छुत्रपुर ) ने किया हे। “अरिल्न और 
मॉम्मी” का संग्रह भी खोज में मिल्ला है। ये शंगार-रस के कवि थे। अपने 
दोहों मे इन्होंने फारती कविता के भाव भरने ओर चतुराई दिखाने का बहुत 
झुछ प्रयत्न किया है । फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्दोंने इस 
परिमाण में कहीं कही रखे हैं कि सुरुचि ओर साहित्यिक शिष्षता को आघात 
पहुँचता है । पर जिस ढंग की कविता इन्होने की है. उसमे इन्हें सफलता हुई 
है| कुछ दोहे उद्थृत किए; जाते है-- ३ 8. हे. 68 

अदभुत गति यहि ग्रेम की, वैनन कही न जाय॑।, 

दरस-भूख कागे दूपधन, भूखर्दि देत भगाय ॥ 

लेहु न मननू-गोर ढिग, कोऊ लैला- नाम ।: 

दरदवत को नेकु ती, लेच देहु विसराम॥ 


हा 





चतु चित्तेरे तुब सद्री लिखत न हिय ठहराय। 
कलम छुबत करनऑगुरो कटी कराथुन जाय ॥ 
मनगयद छविमद-छके तोरि जेंजीर भगात्त । 
हिय के मीने तार सों सहजे ही बेंधि जात ॥ 


शा 


( १२ ) महाराज विश्वताथसिंह--ये रीबॉ के बडे ही 
ओर भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराजसिंह के पिता : आप 
संवत्‌ श्य७० से लेकर १६११ तक रीवॉ की गहटी पर रहे । ये से भक्त थे 
वैसे ही विद्या-व्यसनी तथा कवियो और विद्दा्नों के आश्रयदाता )। काव्य- 
रचना में भी ये सिद्धईस्त थे । यह ठीक है कि इनके नाम से प्रशरीत बहुत - 
से अ्थ दूसरे कवियों के रचे है पर इनको रचनाएँ मी कम नहीं हैं [वि इनकी 





रीतिकाल के अन्य कवि ३४५ 


बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैँ जिनसे दिदित होगा कि कितने विषयों 
र इन्होंने लिखा है-- 

( ९ ) अध्यास-आहिक, ( २) आनद-रघुनंदन नाटक, ( ३ ) उत्तम- 
काब्य-प्रकाश, ( ४ ) गीता-रघुनंदन शतिका, (५ ) रामायण, ( ६ ) गीता- 
रघुनंदन प्रामाणिक, ( ७ ) सर्वसंग्रह, ( ८) कबीर बीजक की टीका, ( £ ) 
विनयपत्रिका की टीका, ( १० ) रामचंद्र की सवारी, ( ११) भजन, ( १२ ) 
पदाथ, ( १३ ) घनुर्विय्रा, ( १४ ) आनद रामायण, ( १५ ) परधर्म-निर्णय, 
( १६ ) शाति-शतक, ( १७ ) वेदांत-पंचक शतिका, ( १८ ) गीतावली पूर्वार्द्ध 
( १६ ) भ्रुवाष्ूक, ( २० ) उत्तम नीतिचद्विका, ( २१ ) अबीधनीतिं, ( २२ ) 
पाखंड-खडिनी, ( २३ ) आदिमगल, ( २४ ) वसत-चॉंतीसी, ( २५ ) चौरासी 
स्सेनी, ( २६ ) ककहरा, ( २७ ) शब्द, ( २८ ) विश्वभोजन-प्रसाद, ( २६ ) 
ध्यानमंजरी, ( ३० ) विश्वनाथ-प्रकाश, ( ३१ ) परमतत्त्व, ( ३२) सग्रीत 
रखुनंदन, इत्यादि | 

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निगु ण संत मत की 
बानी का भी आदर करते थे | कद्वीरदास के शिष्य धमंदास का बॉधव नरेश के 
यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है । 'ककहरा?, 'शब्द', 'रमेनी? 
आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं। पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः 
रामचरित-संबंधिनी है | कबीर-बीजक की टीका « इन्होंने नियु ण॒ ब्रह्म के स्थान 
पर सराुण राम पर घटाई है। ब्रजमाषा में नाटक पहले पहल इन्हीं ने 
लिखा | इस दृष्टि से इनका “अआनद-रघुनंदन नाटक?” विशेष महत्त्व की वस्तु 
है| भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमे 
बच्चों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में हैं । अकविधान ओर 
पात्रविधान भी है । हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप मे ये चिरस्मरणीय 

इनकी कविता अधिकतर या तो वरणनात्मक है अ्रथवा उपदेशात्मक-। भाषा 
स्पष्ट और परिमार्जित है इनकी रचना के कुछ नमूने दिए, जाते है-- 

भाश्न भृत्यत बिपपु सो, रैयेंत भानु'सो, सत्रुन का सो भाव ॥ 
सत्रु बली सों बचे करि बुद्धि श्रौ अख्र सो धर्म की. रीति चलावे ॥ 
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जीतन को करे केते उपाय ओ दीरब दृष्टि सबैं फल पावे । 
भाखत है विसुनाथ भ्रुव लूप सो कवहूँ नहिं राज येँवाब ॥ 





वाजि गज सोर रथ सुछुर कतार जेते, । 

प्यादे ऐँडवारे. जे सवीह सरदार , के । 
कुबर छवीले जे रसीले राजवंसवारे, 

उर अनियारे अति प्यारे सरकार के॥ 
केते नातिवारें, केते केने , देखारे, . 

जीव स्वान सिंह आदि सैलवारे जे सिकार के । 
डका की धुकार हों सवार सै एक वार, 

राज वार पार कार कीशलकुमार के ॥ 





उठी कुंवर दो प्रान पियारे । 
हिमरितु प्रात पाव सवमिटिगे नभसर पसंरे पुदहकर तारे ॥ 
जगवन महँ निकत्यो हरपित हिय विचरन हेत दिवस मनियारो । 
विश्वनाथ यद्द कौतुक निरखइ रविमनि दसहु दिसिनि उजियारो ॥ 





करि जो कर में कयलास लियो कसिके अब नाक सिकोरत दे । 
दर तालन बीस भुजा ऋदराय कुकी धनु को मकझोरत दै ॥ 
तिल पक इले न इलै.पुहुमी रिसि पीसि के दाँतन तोरत्त दे । 
मन में यह ठीक भयो हमरे मंद काकी महैँस न मोरत दे ॥ , 


( १३ ) भक्तवर नागरीदासजी--यदपि इस नाम के कई भक्त कैकि 
त्रज में हो गए, पर उसमे सबसे प्रसिद्ध क्ृष्णगढ़-नरेश मद्दाराज सावंतर्सिहजी 
हूँ जिनका जन्म पाप कृष्ण १२ संबत्‌ १७६ में हुआ था| ये वाल्यावध्था 
से ही बड़े शरवीर थे | १३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैतर्सिद 
का मारा था। संबत्‌ रे८ू०४ में ये दिल्‍ली के शाद्दी दखार में-थे। 
इसी बीच में इनके पिता महागज राजसिंह का देहात हुआ | बादशाह 
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टिल्ली ््ड 


अहमदशाह ने इन्हें दिल्‍ली में ही क्प्णगढह राज्य का उत्तराधिकार दिया । पर 
जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुरणिंह का अधिकार पाया 
जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की 
ओर लोट आए और मरहठों से सहायता लेकर इन्होने अपने राज्य पर 
अधिकार किया | पर इस गहकाल से इन्हे कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये 
सब छोड़-छाड़कर द दावन चले गए ओर वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने 
लगे। अपनी उस समय की नित्तज्नत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 
किया है--- 


जहाँ कलद तहेँ सुख नहीं, कलइ सुखन को सूल | 
सब कलद दकक राज में, राज कलह को मूल ॥ 
कहा भयो नूप हू भएण, ढोवत जग वेगार | 
लेत न सुख दरिभक्ति की सफल सुखन का सार॥ 
में अ्पगे मन मूढ तें ढदरत रदत हों हाथ। 
वृदावन की ओर ते मति कबहँ फिर जाय ॥ 


वूंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया | ये लिखते 
हैं कि पहले तो “कृष्णुगढ के राजा” यह व्यथावह्वारिक नाम झुनकर वे कुछ 
उदासीन से रहे पर जब उन्होंने 'नागरीदास, ( 'नागरी? शब्द श्रीराधा के 
लिये आता है ) नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर , दोनों भुजाओं से मेरा 
अआलिंगन किया -- 


सुनि व्यवहद्रिक नाम को ठाढे दूरि उदास। 
दौरिं मिले भरि नैन सुनि नाम नागरीदास ॥ 


एक मिलत भुजन मरि दौर दोर | इक ठेरि चुलावत और ठोर॥ 


व दावन मे उस समय व॑ल्लभाचाय्यजी की गद्दी की पॉचवीं पीढी थी। 
व दावन से इन्हे इतना प्रेम था कि एक बार ये दृदावन के उसपार जा 
पहुँचे। रात को जब जमुना किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाव-बेढ़ा 
नथा | बदाबन का वियोग इतना .असह्य हो गया किये जमुना मे कूद 
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पड़े और तैरकर ब्'दावन आए, | इस घटना का उल्लेख इन्होने इस प्रकार 
किया है-- 

देख्यो श्रीक्वदाविषित पार | बिच बद्धति महा गंभीर धार ॥ 

नहिं नाव, नहीं कछ ओर दाव | है दई ! कहां कीजे उपाव ॥ 

रहे वार लगन की लगे छाज ।यए पारदि पूरे सकल काज ॥ 

यह चित्त माहि करिं के विचार | परे क्ूदि कृद्धि जलमध्य-पार ॥ 


व दावन मे इनके साथ इनकी उपपत्तनी बरणीठणीजी?” भी रहती थीं, जो 
कब्रिता भी करती थीं | 


ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं | इनका कविता-काल 
सं० १७८७० से श्य२१६ तक माना जा सकता है| इनका पहला ग्रंथ 'मनोरथ- 
मंजरी”? संवत्‌ १७८० मे पूरा हुआ | इन्होंने सवत्‌ १८१४ में आश्विन शुक्ल १० 
को राज्य पर अपने पुत्र मरदारवहजी को प्रतिष्ठित करके घरवार छोड़ा । इससे 
स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहिले ही ये कृष्ण-भक्ति ओर व्रजलीला-संबंधिनी 


ब्रहुत सी पुस्तक लिख चुके थे। कृष्णगढ़ मे इनकां लिखी छोटी बड़ी सब 
मिलाकर ७३ पुस्तक संग्रहीत हैँ, जिनके नाम ये हं--- 


सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश ( १८०० ), पदप्रसंगमाला, त्रजवैकुंठ ठ॒ला, 
प्रजसार ( संवत्‌ १७६६ ), भोरलीला, प्रातरस-मंजरी, विह्ार-चंद्रिका ( सें० 
१७८८ ) भोजनानंदाष्टक, जुगलरस माधुरी, फूलविल्ास, गोधन-आगमन दोहने 
आनदलगमाएक, फागविलास, गऔष्म-विहार, पावसपचीसी, गोपीवैनविलास, रास- 
रसलता, नेनरूपरस शीतसार, इश्कचसन, मजलिस .मंडन अरिल्लाष्टक, सदा को 
मास, वषा ऋतु को मॉक, हारी को मॉम, कृष्ण जन्पोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव 
कवित्त, सॉक्री के कविच, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, 
गोवधन-घारन के कवित्त, होरी के कवित, फागगोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, 
वर्षा के कवित्त, मक्तिमगदीपिका ( सं० श्य०२ ), तोर्थानंद ( १८१० ), फाग 
बिहार ( १८०८), बालविनोद, बन-बिनोद, (१८०६), सुजानानंद ( १८१० 
भक्तिसार ( १७६६ ) देहदशा, वैराग्यवल्ली, रसिऊ-रलावली ( १७८र ), कलि 
चराग्य-बल्लरी ( १७६४ ), अरिल्ल-पचीसी छूटऋ-विधि, पारायण-विधि्पकाश 
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( १७६६ ), शिखनख, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियों रेखता, मनोरथ- 
मंजरी ( १७८० ), गमचरित्रमाला, पद-प्रबोधमाला, जुगल-भक्तिविनोद 
(१८०८ ), रसानुक्रम के दोहे, शरद की मॉम, सॉक्ली फूल-बीनन सवाद, 
वसंत-वर्णन, रसनानुक्रम के कवित्त, फाग-खेलन सम्रेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज 
विलास ( १७६४ ) गोविंद' परचई, वनजन-प्रशसा, छूटक दोहा, उत्सव-्माला 
पद-मुक्तावली | 
इनके अतिरिक्त 'विन-बिलास? ओर “गुस्तरस-प्रकाश” नाम की दो 
ख्ग्राप्य पुस्तके भी है। इस लंबी सूच्री को देखकर आश्रय करने के पहले 
पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम मिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयो के 
कुछ पद्मों में वर्शन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो ५ या ७ अच्छे आकार 
की पुस्तकों मे आा जायेंगे । अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तको के नाम न 
समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए | इनसे से बहुतो को पॉच 
पोच, दस दस, पचीस पीस पद्म मात्र समकिए। क्ृष्णुभक्त कवियों की 
अधिकाश रचनाएं इसी ढग की हैं। भक्तिकाल के इतने अधिक कवियो की 
कृष्णलीला-संबंधिनी फुटकल उक्तियो से 'ऊबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि 
रखनेवाले पाठकों को नागरीदासजी की ये रचनाएँ अधिंकाश मे पिष्टपेषण सी 
प्रतीत होंगी। पर ये भक्त थे ओर साहित्य-रचना की नवीनता आदि से कोई 
प्रयोजन नहीं रखते थे । फिर भी इनकी शैली ओर भावों मे कुछ नवीनता और 
विशिष्टता हैं। कहीं कहीं बड़े सुदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल- 
गति के अ्रनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रग-ढंग भी कह 
कहीं इन्होंने दिखाया है | इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया 
अरिल्ल, रोला आदि कई छुदो का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस ओर 
चलती हे, विशेषतः पदों की | कवित्तो की भाषा मे वह चलतापन नहीं है । 
कविता के नमूने देखिए--- 
... ( वैराग्य-सागर से ) 
काहे को रे नाना मत सुने तू पुरान के, 
ते द्वी कद्दा ? तेरी मूढ़ सृढ मति पंग की । 
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( श्वक-चमन से ) 


सब मजद्दव सब इल्म अरु सबै ऐश के स्वाद । अरे | इश्क के असर विनतु ये सब ही बरबाद ॥ 
आया इश्क लपेट में लागों चश्म चपेट । सोई आया खलक में शरीर भरें सब पेट ॥ 





, ( वर्षा के कवित्त से ) 
भादों की कारी अ्रध्यारी निशा ककि बादर मद फुद्दी बरसावै । 
स्थामा जू आपनी ऊँची अठा मै छकी रसन-रीति मलारहि गावै ॥ 
ता समै मोहन के दंग दूरि ते आतुर रूप की भीख यों पावे । 
पौन सया करि घूँधठ ढरे, दया करि दामिनि दीप दिखाबै॥ 


( १४ ) जोधराज--ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने 
नीवेंगढ़ ( वत्तमान नीमराणा--अलवर ) के राजा 'चद्रभान चौहान के अनुरोध 
से 'हम्मीर रासो” नामक एक बड़ा प्रवध-काव्य संवत्‌ १८७५ में लिखा जिसमे 
रणथंभोर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल को छुप्पय 
पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट्‌ पृथ्वीराज के वशज थे | 
उन्होंने दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत 
में अलाउद्दीन की चढ़ाई में- ही वे 'मारे गए थे । इस दृष्टि से इस काव्य के 
नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं । जोधराज ने चद आदि प्राचीन कवियों की 
पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अ्रनुकरण किया है;--जैसे जगह जगह “हि? 
विभक्ति के प्राचीन रूप ह? का प्रयोग । हम्मीररासो'! की कविता बडी ञ्रोजस्विनी 
है । घटनाओं का वन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है | काव्य का 
स्वरूप देने के लिये कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है । जैसे महिमा 
मंगोल का अपनी प्रेयती वेश्या के साथ दिल्ली से भमागकर हम्मीरदेव की शरण 
में आना और अलाडद्दीन का दोनों को मॉग़ना । यह कल्पना राजनीतिक 
उद्देश्य इटाकर प्रेम-प्रयंग को युद्ध का -कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियों 
की प्रथा के अनुसार, की गई है | पीछे 6ंवत्‌ १६०२ मे चद्रशेखर वाजपेयी ने 
जो हम्मीरहठ लिखा उसमें मी यह घटना ज्यों की त्यो ले ली गई है। सवाल 
कवि के हम्मीरहठ में भी, बहुत संभव है कि, यह घटना ली गई होगी । 


छः 
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प्राचीन वीरकाल के अंतिम-राजपूत बीर का चरित जिस रूप में और जिस 
प्रकार की भापा ये औकित होना चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की 
भाषा में जोधराज अंकित करने मे सफल हुए हैं, इससे कोई संदेह नहीं | इन्हे 
हिंदी-काव्य की ऐतिहासिक परपरा की श्रच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट 
लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते है--- 
कब हृठ करे अलावढीं रणभवर गढ़ आहि । कवै सेख सरने रहे वहुर्यो मद्विमा साहि। 
सूर सोच मन में करी, पदवी लहोँ न फेरि । जो हठ छंढो राव तुम, उत्त न लजै श्रजमैरि । 
सरन राखि सेख न तजी,सीस गढ देस । रानी राव हमीर को यह दील्‍्हों उपदेस। 


$ 


कहें पंवार जगदेव सीस आपन-कर कट्टयो । कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिट्टयों ॥ 
सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो | रहो न रयिए कोय देव नर नाग सु चींनो। 
यह वात राव हम्मीर से रानी इमि आसा कही । जो भई चक्षवै-मठली सुनी राव दीखें नदी ६ 





जीवन-मरन-सेंजोग जग कौन मिटाने तादि | जो जनमै संसार में अमर रहे नदि आहि। 
कहा जैत कहें सर, कहाँ सोमेश्वर राणा । कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न आया । 
होतव मिंट न जगत में कीज़ै चिता कोदहि । आसा कहे हमीर सा श्रव चूकौ मत सोहि। 


ूय4+-२ ]पकर/0काककाक “अपक«ककम»मक 


। पुंडरीक-खुव-छुता तास.. पद-कमल. मनाऊँ। 
विसद बरल वर वसन विषदः भूषन 'हिय ध्याऊँ। 
विषद जन्र चुर छुद्ध तंत्र तुबर जुत सोहै। . ., 
विषद ताल इक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोह ॥ ह 
गति राजईस हंसह चढी र॒टी सुरन कीरति विमल | 
जय गयातु सदा वरढाविनी, देह सदा - वरदान-बल ॥ 
( १५ ) वर्दी हंसराज--वे श्रीवास्तव कायरथ थे | इनका जन्म सवत्‌ 
१७६६ मे पन्‍ना में हुआ था। इनके पूर्वंज बख्शी हरकिशुनजी पन्‍ना राज्य के 
तर थ। देसराजजी पन्नानरेश श्रीश्रमानसिहजी के दरबारियों में थे | ये त्रज 
0 व्यासगद्दी के “विजब सखी”? नामक मद्दात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका 


जे तेव ०० मा ड़ 
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साप्रदायिक नाम प्रमससर्जझी रखा था। सखी-भाव' के उपासक होने के कारण 
इन्होंने शर्त प्रेम-माधुय्य-पृण रचनाएँ की है| इनके चार अंथ पाए जाते है- 
( १) समेह सागर, ( २) विरहविल्ास, ( ३ ) रायचंद्रिका, (४) बारह- 
मासा ( संबत्‌ श्८११ ) 
टूनमें से प्रथम बढ़ा अंथ है । दसरा शायद इनकी पहली रचना है । 
सनेदद-सागर का संपादन श्रीयुन लाला भगवानदीनजी बडे अच्छे ढग से 
कर चुके है। शेण अंथ प्रकाशित नहीं हुए । 
सनेह-सागरः नो तरमों में सम्राप्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ 
सार छूंद से वर्णन की गई हैं । भाषा बहुत ही सधुर, सरस और चलती है ! 
भाषा का ऐसा स्निग्घ सरल प्रवाद बहुत कम देखने में आता है । पद-विन्यास 
अत्यंत कोमल और ललित है । झतमिमता का लेश नहीं । अनुप्रांत बहुत ही 
संगत सात्रा में और स्वाभाविक्र ह। माधुय प्रधानतः सस्कृत की परदावली का 
नहीं, मादा की सरल सुतध पदावली का है | शब्द का भी समावेश व्यर्थ 
केवल पादपूर्त्यंथ नहीं है । तराश यह कि इनकी भापा सब प्रकार से आदर्श 
भाषा है| कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णतया प्रदत्त है, अपदी अलग उड़ान 
दिखाने में नहीं। भाव-विकास के लिये अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार 
ही रख गए हैं | वास्तव में 'सनेहं-सागर? एक अनूठा ग्रथ है । उसके कुछ पद्च 
नीचे उद्धुत किए जाते है-- 
दमकऊति दिपति देह दामिनि सी चमऊ्त चचल नेना । 
धूवट विच सेहत खंजन से उटि उडि दीडि लगे ना ॥ 
लघ्कति ललित पीठ पर चोटी जिच विच सुमन सवारी । 


है... 


देखे तादि मैर सी आवत, मनहुँ भुजंगिनि कारी॥ 





इत ते चली राधिका योरी सौकन श्रपनी गैया। 
उत तें अति आधुर भार्नेद सों आए क्ाँवर कन्देया ॥ 
कसि भौहें, दँसि कुँवरि राधिका कान्द कुँवर सों बोली । 
अ्रेंग श्ेंग उमगि भरे आनेद सों, दरकति छिन छिन चोली | 





श्३्े 


३७४ हिंदी-सा हित्य का इतिहांस 


ऐऐ मुकुधार  चरवाददे ! गाय इमारी लीनौ। 
जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी, सॉपि खरक के दीनी ॥ 
होहु चरावनद्वार गाय के वाँधनह्दार छुरैया। 
कर दीजी तुम श्राय दोहनी, पाब दूध छुरैया ॥ 





कोक कहूँ. आय वन-त्रीधिन या लीला लखि जैहे । 
कहिं कहि कुटिन" कठिन कुटिलन सों सिगगे श्र ब्गरैंहें ॥ 
जो सुम्दगी श्नकी ये वातें सनिहे कीरति रानी'। 
तो कैसे पतिदे पाटे ते, घथ्हि कुल को पानी ॥ 


( १६ ) जनकशज-किशोरीशरण--ये अयोध्या के एक वैरागी थे ओर 
संवत्‌ १७६७ में वत्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरिति-संबंधिनी 
चहुत सी कविता की दै। कुछ ग्रंथ सस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता 
साधारणतः अच्छी है । इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये है-- ४ 


आदोलरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरित्र, विवेकसार चंद्रिका, सिद्धातचोंतीसी, 
बारहखड़ी, ललित-श्ंगार-दीपक, कवितावली, जानकीसरणाभरण- सीताराम- 
सिद्धांतमुक्तावली, अनन्य-तरंगिणी, रामरस तरंगिणी,आत्मसबंध-द पंण, होलिका- 
विनोद-दीपिका, वेदांतसार, श्रुति दीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघुवर- 
करुणाभरण | 
उपयुक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम-सीता के श्रृंगार, ऋतुविहार 
आदि के वर्णन मे ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्म नोचे दिया 
जाता है-- ह 
फूल कुसुम द्रुम विविध रंग सुयंध के चहूँ चाब। 
गुँजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज अंग फांब ॥ 
सीरोी झुवंध सुमद बात विनोद. कत बहत्त | 
परसतन अनग उदोत हिय अमभिलाप कामिलि कत.॥ 
( १७ ) अछवेली अलि--ये विध्णुस्वामी संप्रदाय के महात्मा विशीअलि' 
जी के शिष्य कु | इसके अतिरिक्त इनका और कोई इत्त ज्ञात नहीं। अनुमान 
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से इनका कविता-काल विक्रम की श८ वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है | 
ये भाषा के संत्तवि होने क्रेश्नतिरिक्त सस्कृत में भी सुंद्रर रचना करते थे जिसका 
प्रमाण इनका लिखा श्रीस्तोतन्रः हैं। इन्होंने 'सम्रय-प्रबंध-पदावली”? नामक 
एक गंध लिखा है जिसमें ३१३ बहुत भी भाव भरे पद है नीचे कुछ पद 
उद्धृत किए. जाते हैं--- ः 
लाल तेरे लोभी लोलुप नेन । 

केदि रस-छफनि छके दो छूदीले मानत नाहिन चैन। 

नींद नेन घुरि घुरि आवत शअत्ति, घोरि रही कछु नैन ॥ 

अल्वेली अलि रस के रसिया, कत बितरत ये बैन। 





बने नवर प्रिय प्यारी । 

सदर रैन उनियारी॥ 
सरद  रैन सुखदेन - मेनमय जमुना-तीर  छुद्दायो । 
सकल कला-पूरनः ससि सीतल महि-मढल पर शआयो॥ 
अतिमय सरस घचर्गंधघ मंद गति वहत पवन रुचिकारी । 
नव नव रूप नवकू नव जीवन वने नवल पिय प्यारी ॥ 


( १८ ) चाचा हित बूंदावन दास--ये पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गोड़ 
च्राह्षण थे और सवत्‌ १७६४ में उत्पन्न हुए थे। ये राधावल्‍लभीय गोस्वामी 
हितरूपजी के शिष्य थे । तत्कालीन गोसाइजी के विता के गुरुश्नाता होने के 
कारण गोसाईजी की दखादेखी सब लोग इन्हे “चांचाजी” कहने लगे। ये 
महाराज नागरीदासजी के भाई बहादुरसिंहजी के आश्रय सें रहते थे, पर जत्र 
राजकुल में विग्नह उत्पन हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोडकर इंदावन ज्नले आए, 
और अत समय तक वही रहे | सबत्‌ १८०० से लेकर सवत्‌ श्य४४ तक की 
इनकी रचनाश्रों का पता लगता है | जैसे सूरदास के खवा लाख पद बनाने की 
जनश्रुति है वैसे ही इनके भी एक लाख पद और छुद बनाने की बात प्रसिद्व 
है| इनमें से २०००० के लगभग पद्च तो इनके मिले है ॥ इन्होंने नखशिख, 
अष्टयाम, समय प्रवध, छुअलीला आदि असंख्य प्संगों'का विशद वर्णन किया 
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ल्‍्पै 
- 
शी 


रह 
हैँ 


छद्ालीलाओं का वर्णन तो नहा ही अनूठा है | इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं 

हैँ) रागरत्नाऋर आदि अंथ में इसके बहुत से पद संगीत मिलते हैं | 

पुर के राज़-पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित 

, इतमे अधिक परिसमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल्न या भरती की 
है| है | भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता हैं। लीलाओं के अंतर्गत 

वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती 

है| इनके दो पद नीचे दिए. जाते ६--- 

. ( मनिद्दारी लीला से ) 

मिठवोलनी सवल मनिद्दारी । 


| 


हा ध्य् तण्प्‌ी 


भीहें गोल गरूर हैं, याके नवन चुदीले भारी । 
चूरी लखि मुख ते कहे, घृघरट में मुसक्राति। 
ससि मन्तु बदरी,ओोट तें दुरि दरसत यहि आँठि ॥ 
चुरो बढों है मोल को, नगर न गाहक कोय | 
मो फेरी खाली परी, आई सब घर देय ॥ 





प्रीतम तुम मो इृगन बसत ही । 
कहा भरोसे है पूछता हो, के चतुराई करि जु हँसत ही ॥ 
लीजे,परखि स्वरूप आपनो, पुततरिन में तुमहीं तो लसत हौ । 
ब'दावन दवित रूप-रसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय छुलसत हो ॥ 


(१९ ) गिरिधर कविशाज--हनका, कुछ भी इत्तात ज्ञात नहीं। नास 
ते भाट- जान पढ़ते हैं । शिवसिंह ने इनका जन्म संवत्‌ १७७० दिया है जो 
संभवतः ठीक हो | इस हिसाव से इनका कविताकाल संबत्‌ १८०० के उपरांत 
दी माना जा-सकता है। इनकी नीति क़ी कुंडलियों आम ग्राम में प्रसिद्ध हैं | 
अपढ लोग भी दो चार चरण जानते हैं | इस सर्वप्रियता का कारण है ब्रिल्कुल 
सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा 
भाषा की सजावट है, न उपम्रा उत्पेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र 
के लिये ( अलंकार की दृष्टि से नहीं ) दृशंत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं 


हू 
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कही, पर बहुत कम, कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों 
के विचार से ये कोरे प्रकार ही कहें जा सकते हैं, सूक्तिकार नहीं। बृद कवि 
में और इनमें यही अतर है। बृद ने स्थान स्थान पर अ्रच्छी घढती हुई ओर 
सुंदर उपमाओशों आदि का भी विधान किया है। पर इन्होंने कोस तथ्य-कथन 
किय्म हैं। कही कहीं तो उन्होने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। पर घर 
ग्हस्थी के साधारण व्यवहार, लोकव्यवहार आदि का बडे स्पष्ट शब्दों मे इन्होंने 
कथन किया है । यही स्पष्टठता इनकी सर्वप्रियता का एक सात्र कारण है। दो 
ऋडलियों दी जाती है-- 
साई बेटा थाप कें विगरे भयोी 'अफाज | 
इरनाकुस अर कंस को गयो दुद्दुन की राज ॥ 
गयो दुहुन को राज वाप वेश के बिगरे। 
दुसमन दावागीर भए महिमंटल सिगरे ॥ 
कह गिरिधर कविराय जुगन यादहदी चलि आई | 
पिता पुत्र के बेर नफा कहु कोने पाई! 


रहिए लट्पट काटि दिन बरु धामद्दि में सोच । 

छाई न बाकी बैडिए जो तरू पतरों होय ॥ हद 
जो तरु पनरो होय एक दिन धोखा देहे। 

जा दिन बहे वयारि हूंटि तब जर से जैदेै॥ .* ' 
कह गिरिधर कविराय छद्ठ मोटे की गहिए। . , 
पाता सव मरि जाय | तक छाया में रहिए ॥ ' . , 


( २० ) भगवत रखिक्र--ये टट्टी सम्रदाय के महात्मा स्वामी ललितमोहनी- 
दास के शिष्य थे। इन्होने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निरलि भाव 'से 
भगवद्धजन में हीं लगे रहे | अनुमान से इनका जन्म संवत्‌ १७६४ के लगभग 
हुआ | अतः इनका रचनाकाल सवत्‌ १८३० और १८५० के बीच'माना जा 
सकता है । इन्होंने अपनी उपासना से सबंध रखनेवाले अनन्य-प्रेंम-रसपूर्ण बहुत 
से पद, कवित्त, कुंडलिया, छुपय आदि रचे है जिनमे एक ओर तो वेराग्य का 
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भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है| इनका हृदय ग्रेंम-रस- 
पूर्ण था। इसीसे इन्होंने कहा हे कि “भगवत रसिक रघ्िक की बातें रतिक बिना 
कोउ समुझ्ि सके ना |!” ये कृष्णभक्ति में लीन एक प्रेमबोगी ये । इन्द्नि प्रमतत्त्त 
का निरूपण बडे ही अ्रच्छे ढग॒ से किया है। कुछ पद्म नीचे दिए जाते ईं-- 
कु'जन हें उठि प्रात गात जमुना में घोवे। 
निधुवन करिं दंटवत विद्धरी को मुख जोगे॥ 
हें शवना वैंदि स्वच्छ थल रहित उणपा। 
बर घर लेय असाद्र लगे जब भोजन-साथा ॥ 


संग करे भगवत रसिक, कर करवा, गूढरि गरे । 
वृदावन विहरत फिरे, जुगल रूप भेनन भरें ॥ 





हमरो दृ दावन उर आर । 
माया काल तहाँ नहिं व्यापेँ जहाँ रसिक-पसिरमौर ॥ 
छूटि जात सत असत वासना, मन की दौरा-दौर। 
भगवत रसिक बतायों श्री शुरु, अमल अलौकिक ठौर ॥ 


( २१ ) श्री हठीजी--ये श्रीक्षितह रिवेंशनी की शिष्य-परंपरा में बडे ही 
सहित्यममंज्ञ ओर कला-कुशल कवि हो गए है । इन्होंने संवत््‌ १८३७ में “राधा- 
सुधाशतक? बनाया जिसमे ११ दोहे ओर १०३ कवित्त-सबवैश हैं। अधिकांश 
भक्तों की अपेक्षा इनमे विशेषता यह है कि इन्होंने कला-पक्त पर भी पूरा जोर 
दिया है | इनकी रचना में यमक, अ्नुप्रास, उपमा, उत्प्रेज्ञा आदि का वाहुल्य 
पाया जाता हैं। पर साथ ही आषा या वाक्य-विन्यास में लद्धड़पन नहीं आने 
पाया है । वास्तव में 'राधासुधाशतक” छोटा होने पर भी अपने दंग का अ्रनूठा 
ग्रथ है । भारतेंडु हरिश्वंद्र को यह अंथ अत्यत प्रिय था । उससे कुछ श्रवतरण 
दिए. जाते हेँ--- 

कलूप लता के कैधों पल्‍लव नवीन दोऊ, 
इरन मंजुता के कज ताके बनिता के हैं। 


क्र 
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प्रावन पतित झुन गारवें मुनि ताके छत्रि, 

छत्ते सविता के जनता के सुख्ता के हैं ॥ 
नंगी निधि ताके सिद्धता के आदि आले इृठी, 

तीनी लोकता के अभ्ुता के प्रभु ताके है । 
, कटे पाप ताके बढ़ें पुन्य के पताके जिन, 

ऐसे णद्र ताके वृषभानु के सता के हैं॥ 





गिरि कीजै गोधन, मथूर नव कुजन को, 
प्ठु कीजे महाराज नंठ के नगर को । 
नर कौन ? तौन जीन राधे राधे नाम रहे, 
तट कीले बर कूल कालिदी-कयगर को॥ 
इ्तने पे जोई कछु कीजिए कुंवर कान्ह, 
रखिए न आन फेर हटी के भंगर को । मे 
गोपी पद-प कजछनपराग कीजे महाराज, 
तून कीजे रावरेई गोकुछल नगर को॥ 


( २२ ) गुमात सिश्र--वे महोवे के रहनेवाले गोपालमणि के पुप्न थे । 
इनके तीन माई और थे | दीपसाहि, सुमान और अमान । गशुमान ने पिहानी 
राजा अकवरशअली-खाँ के आश्रय में संवत्‌ १८०० में श्रीहषक्षंत नैपध काव्य का 
पद्मान॒वाद नाना छदों में किया। यही ग्रथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी 
हो चुका हे । इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रथ और मिले हैं---कृष्ण- 
चंद्रिका और छुंदाटवी ( पिंगल ) | ऋृष्णचंद्रिका का निर्माण-काल संवत्‌ १८१८ 
है। अतः इनका कविताकाल संवतू श्८०० से सबत्‌ श्८४० तक माना जा 
सकता है | इन तीन ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिकामेद, अलंकार आदि कई 
और ग्रथ सुने जाते हैं | 

यहाँ केवल इनके नैषध के सबंध में ही कुछ कहा जा सकता है | इस ग्रंथ 
में इन्होंने बहुत से छुंदों का प्रयोग क्रिया है और बहुत जल्दी जल्दी छद बदले 
है। इंद्रवज्रा, वंशस्थ, मंदाक्राता, शादूंलविक्रीड़ित आदि कठिन वर्णावृत्तों से 
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लेकर दोहा चोपाई तक मोजूद हैं। अंथारंभ मे अकत्ररअली खा की प्रशसा मे 
जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे है, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट 
होती है| उनमे परिसंस्या अलंकार की भरमार है। गुमानजी अच्छे साहित्य- 
मर्मज्ञ श्र कला-कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका 
अधिकार था| जिन श्लोकों के भाव जठिल नहीं है उनका अनुवाद बहुत ही 
सरस और सुदर हैं| वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है पर जहाँ कुछ 
जठिलता है वहाँ की वाक्यावली उलमी हुई और श्रर्थ स्पष्ट है। विना मूल 
छोक सामने आए ऐसे स्थलों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः 
सारी पुस्तक के सबंध से यही ऋदना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं 
हुई है | संस्कृत के भावों के सम्बक्‌ अवतरण में यह सफलता शुमान ही के 
पर नहीं मढ़ी जा सकती । रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद 
करने का प्रयत्ञ किया है उनमे से बहुत से अ्रसफल हुए हैं | ऐसा जान पडता 
है कि इस काल में जिस मधुर रूप में त्रजभाषा का विकास हुआ वह सरल रस- 
च्यंजना के तो बहुत ही अनुकूत हुआ पर जटिल भावो और विचारो के प्रकाशन 
में वैसा समर्थ नहीं हुआ । कुलपति मिश्र ले अपने “रसरहस्य” से काव्यप्रकाश 
का जो अनुवाद किय्य है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है । 
गुमानजी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं । जहाँ वे जठिल भातर 
भरने की उलभान में नहीं पढ़ें हैं_वहों की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है । 
ऋुछ पत्च उद्धृत किए जाते हैं-- 
दुर्जज की हानि, विरधापनोई करे पीर, ह 
गुन लोप होत एक मोतिन के हार ही। 
मनिमालें, निरयुन गाय ताल लिखे, | 
ु हि पोथिन ही अश्रकू, मन कलद विचार ही ॥ 
संकर वरन पसु पच्छिन में पाश्यत्त, 
अल् ही पारें अससंग निराधार ही। 
चिर चिर राजी राज अली अकबर सुरगाज्,' ह 


के समाज जाके राज पर वारही॥ 


ऊन 


ट्टै 


टः 


३2०७७ ७३७०? >रकापककसपदकक पक. 


रसीतिकाल के श्रन्य कर्वि ३६१ 


दिश्यन दवत, देबकत दिगपाल भूरि, ५ 
'घूरि की घुवेरी सो पंवेरी आमा भान को। 
धाम और थरा को, माल बाल अइछा को अरि, 
। तनते परान' राह चाहत परान की॥ 
सैयद समय भू अली शअफबर-दल , 
चलत, वजाय मारू - दुदुभी घुकान की। 
फिरि फिरि फननि फनीस छलट्तु शण्से, 
9७ , ३2३ चोली खोलि ढोली अ्यों तमोली पाके पान की ॥ 





नहाती, व्दाँ सुनयना नितर वावली में, ह 

छूटे उरोजतल कुकुम नीर ही में। ४ 
श्रीखड॒ चित्र इंग-ंजन सम साजै, ' 
मानो त्रिवेनि नित द्दी घर ही विराजै॥ 


९ 





हाटक-इंस चल्यो उडिके नभ मेँ, दुगनी तनं-ज्योति भई। 
लीक सी खेंचि गयो छून में, छेहराय रही छत्रि सोनम ॥ 
सैनन सो निरख्यो-न बनायके, के उपमा मन॑ मोदि लंड । 
स्थामल चीर 'मनो पस्तरयो, तेहि पै कल कचन वेलि नई ॥ 


( २३ ).सरजूरास पंडित--इन्‍्होंने “जैमिनि पुराण भाषा” नामक एक 
कथात्मक ग्रथ सवत्‌ १८०५ में बनाकर तैयार किया । इन्होंने अपना कुछ भी 
परिचय अपने अंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहों चौपाइयो में तथा 
और कई छुंदों में लिखा गया है ओर ३६ अध्यायों मे समास हुआ है। इसमें 
बहुत सी कथाएँ आई हैं;' जैसे, युधिष्टिर का राजसूथ यज्ञ,' सक्षित रामायण, 
सीतात्याग, लवकुश-युद्द, मयूरव्वज, चंद्रहास आदि*रोजाओं ' की कथाएँ: । 
चोपाइयों का दंग “रामचरिमानस” का सा है| केविता इनकी अच्छी हुई 
है | उसमें गा्ीय हे । नमूने के लिये कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं-- 
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मुरुषद ' पंकन पावन रेनू | कहा कलपतरु, का सुरधेनू ॥ 
गुरुपद-रज अ्ज इरिहिर घामा । त्रिमुवत-विभव, विस्व विश्रामा ॥ 
तब लगि जग जड जीव भुलाना। परम तत्त्व गुरु जिय नहिं जाना ॥ 
श्रीयुरु पंकन पाँव पसाऊ। सवत सुघामय तीरथराऊ॥ 
सुमिरत दोत हृदय असनाना । मिठ्त मोहमय मन-मल नाना ॥ 


( २४ ) भगवंतराय खीची--ये अस्तोथर (जिला फतहपुर) के एक बड़े 
गुण्राही राजा थे जिनके यहाँ बराबर श्रच्छे कवियों का सत्कार होता रहता 
था | शिवविंह करोज में लिखा है कि इन्होंने तातों कांड रामायण बड़े सुंदर 
कवित्तों मे बनाई है । यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की 
प्रशसा के ५० कवित्त इनके अवश्य पाए गए: हैं जो समव है रामायण के ही 
अश हो | खोज मे जो इनकी “हनुमत्‌ पचीसी” मिली है उसमे निर्मांणकाल 
१८१७ दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक 
कवित्त देखिए--- 

विदित विसाल ढाल भालु-कपि-जाल की है, 

ओट सुरपाल को है त्तेज के ठुमार की ॥ 
जाहीं सों चपेटि के गिराए गिरि गढ, जासों 

कठिन कपाठ तोरे, लकिनी सा मार की ॥ 
भनें भगवंत जासों लागि » भेटे प्रभु, हे 

जाके त्रास लखत को छुमिता खुमार की। ह 
ओडे ब्रह्मअस्ष की अवाती महाताती, वढों 

युद्ध-मद-माती छाती पवन-कुमार की ॥ 


( २४ ) सूदन--नये मथुरा के रहनेवाले माथुर चौवे थे | इनके पिता का 
नाम बसंत था | सूद्नन भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम 
सूरजमल के यहाँ रहते थे । उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होने 

छुजानचरित्र” नामक प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल-सम्राज्य के गिरे दिनो 
में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में असिद्ध 
है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था | पानीपत की अंतिम 
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लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की यह धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का 
संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और वे रूठकर 
न लोट आए होते तो मरहठों की हार कभी न होती | इतने ही से मरतपुरवालो- 
के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अ्रतः सूदन को एक सच्चा 
वीर चरित्रनायक मिल गया | 


सुजानचरित्र? बहुत बढा अंथ है । इसमे संवत्‌ १८०२ से लेकर' १८१० 
तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति १८१० के दस पंद्रह 
वर्ष पीछे मानी जा सकती है | इस हिसाब से इनका कविता-काल संबत्‌ १८२० 
के आसपास साना जा सकता है । सूरजमल की वीरता की जो घटनाएँ कवि ने 
वरशित की हैं वे कपोलकल्पित नही, ऐतिहासिक हैं । जैसे अहमदशाह बादशाह 
के सेनापति असदखों के फसहअली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतहअली 
के पक्ष में होकर असदखों का ससैन्य नाश करना, मेवाड, मॉडोगढ श्रादि 
जीतना, संवत्‌ १८०४ में जयपुर की ओर होकर मरहठों को हृठाना, संबत्‌ 
१८०५ में बादशाही सेनापति सलावतखों बख्शी को परास्त करना, संबत्‌ 
१८:०६ में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानो पर 
चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्‍ली लूटना, इत्यादि इत्यादि। इन सब 
बातों के विचार से सुज्ञानचरित्र' का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत कुछ है । 


इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिसपर ध्यान जाता 
है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है | बस्ठुओं की ग्रिनती 
गिनाने की प्रणाली का इस कबि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे 
पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है । कहीं घोड़ों की जातियों के 
नाम ही नाम गिनाते चले गए, हैं, कहीं अ्रत्रो ओर वस्नरों की सूची की भरमार 
हे, कहीं भिन्न मिन्न देशवासियों और जातियो की फिहरिस्त चल रही है । इस 
कबि को साहित्यिक मयांदा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं 
और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलबाड किया है । ऐसे चरित्र 
को लेकर जो गाभी्य कवि मे होना चाहिए. वह इनमे नहीं पाया जाता । पद्म मे 
व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम मरने की निपुणता इस कबि की एक विशेषता 
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समझिए। ग्रधारम में ही १७४ क्रवियों के नाम गिनाए. गए है| सदन में 
युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी'प्रतिभा 
थरी पर उक्त चुटियों के कारण उनके ब्रथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ बटा 
हुआ है | प्रगल्मता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने 
करे कारण जगह जगह खब्कता है। भाषा के' साथ भी सूदनजी ने पूरी 
सनमानी की है | पंजाबी, खड़ी बोली, सब का पुट मिलता है न जाने कितने 
गढ़त के ओर तोड़े मरोंडे शब्द लाए गए हैं | जो स्थल-इन सब दोपो से 

है वे अवश्य मनोहर हैं पर ग्रधिकतर शब्दों की तड़ातड भडाभड़ से जी ऊबने 
लगता है | यह वीर-रसात्मक ग्रथ है ओर इसमे मिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन 
हे इससे अध्यायो का नाम जग रखा गया हैं। सात जगों में ग्रथ समास हुआ 
है । छुंद बहुत से प्रयुक्त हुए है.। कुछ पद्म नीचे उद्धृत किए जाते दँ--- 
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वखत विलंद तेरी दु दुभी 'घुकारन' सौ 
दुद दवि जात देस देस छुख जाहदी के । 
दिन दिन दूरनों महिमंडल प्रताप होत, 
सूदन दुनी में ऐसे 'बखत न काही के ॥ 
उद्धत सुजान चुत बुद्धि बलवान सुनि, 
$ दिल्ली के दरनि वाजें आवज उद्धादी के । 
जाही के ,भरोसे अब सखत उम्राही करें, -- “८ 
पाही से खरे हैं जो सिपाददी पातसाही के ॥ 


दुईं और  वदूफ़ जहा चजत्त वेचूक, 
« रब होत घुकधूफ़, किलकार * कहें कूफ़। 
कहूँ पनुषटकार जिंदि वान अभंकार, 
भट देते हुकार स॒कार, सुद चूक ॥ 
कद देखि दपर्टत, गज _वाजि मंपर्टत, 
अरिब्यूद लपटत, 'रपरटटत कह चूक । 
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समसेर सटकत, सर सेल, फटकन, द ह 
कहूँ जात .इश्कत, ,लब्कत लगि भूफ ॥ 





रे $ 


दष्बत लुत्पितु अब्वत इक सुखब्बत से। 
चब्बत लोह, अचब्बत सोनित गय्गत से ॥ 
चुट्टित खुट्टित केप्त सलुद्चिति इक्ष मदही | 
जुट्टित फुट्टित सीस, ह मुखुद्टित तंग गद्दी । 
कुट्टित घुट्टे। काय विंछुट्टित प्रान सदी । ह ह 
छुट्टित आयुष, हुट्टित गुद्धित देह दही॥ 


गे हट हि >नन्‍«कस्‍मानजकलकबल७रमकक अप क, व बढ 


धठघउर, धड़चडर भडइभव्मरं सडभव्भरं | ' 
त्तततचर तडतत्तर झडबाक्वर कडककर ॥ 
घट्परधर घवघग्घर, भडमाज्ञर भडमज्मर |- 
अररर अररर. सरररंरं सरररर ॥ 


डे 
कमल, 





सोनित अरघ ढारि, छुत्य जुत्व पाँवड़े दे, 

दारूघूम धूपदीप, रजंक की ज्वालिका।, 
चरबी को चदन, पुद्दुप पल हूकन के, 

अच्छत अखंड गोला गोलिन की चालिका ॥ 
नैवेध नीकी सादि सद्दित दिली को दल, 

कामना विचारी - मनसूर-पन-पालिका ॥ 
कोटरा के निकट विकट ऊंग जारि सूजा, 


>> 


भली विधि पूजा के प्रसन्न कीन्द्दी कालिका ॥ 





इसी गछ धरि कान्न में बकसी मुसक्याना । 
हमनू बूकत हो तुसी “क्यों किया पयाना? ॥ 

“ असी आवन भेदनू तूने कि जाना। 
साइ अहम्मद ने मुझे अपना करि माना? ॥ 
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दोलती रानी खतरानी बतरानी वेवे, 

कुडिए न बेखी श्रणी मी ग्रुरून पावाँ हाँ। 
कित्ये जला पेऊँ, कित्थे उज्जले मिद्ठाऊं असी, 

तुसी का ले बीवा असी जिंदगी बचावा हाँ ॥ 
भट्ूररा साहि हुआ चंदला वजोर वेखो, ' 

एड्ा हाल कीता, वाह शुरूनूं मनावा हो | 
जावाँ कित्ये जावा श्रन्मा वावे केह्दी परावाजली, 

एही गछ अक्‍्खें लक्खों लक्ष्झ्षों गली जावाँ हाँ ॥ 


( २६ ) हरनारायण -इन्होने माधवानल कामकंदला? और बैताल 
पच्चीर्सी! नामक दा कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल कामकंदला” का 
रचना-काल स० श्यू१२ है। इनकी कविता अ्रनुप्रात्त आदि से अलंझूत है । 
एक कवित्त दिया जाता-- 

सोददे सुढ चंद सों, त्रिपुंड सों विराजै भाल, 

तुड राजे रदन उठ्ड के मिलन तें। 
पाप-रूपपालिप._ विधन-जल-जीवन के, 

कुड साखि छुब्त वचावें अखिलन ते ॥ 
ऐस गिरिन दिनों के नदन का ध्यान ही में 

कवि छांडि सकल अश्रपानदि हिल्लन ते । 
भुगति मुकति ताके तुंढडः ते निकसि ताप 

कुंड वाँधि कहती भ्ुसुड के विलन तें ॥ 


( २७ ) श्रजवासीदास--ये इदावन के रहनेवाले और वल्लभ सप्रदाय 
के अनुयायी थे | इन्होंने सबत्‌ श्य२७ में ब्रजविलासः नामक प्रबंधकाव्य 
ठुलसीदासजी के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों मे बनाया। इसके अतिरिक्त 
इन्होने अवोधचंद्रोव्य' नाटक का अनुवाद भी विविध छुँदों मे किया है| पर 
इनका प्रसिद्ध ग्रंथ त्रजविलास' ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों 
से है। इस अंथ से क्रथा भी सूरसागर के क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों 
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पर सूर के शब्द ओर भाव भी चोपाइयों मे करके रख दिए गए है । इस बात 
को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है-- 
यामे कछुक बुद्धि नहीं मेरी । उक्ति युक्ति सव सरहि केरी ॥ 


इन्होंने तुलसी का छुंदःक्रम ही लिया है, भाषा शुद्ध व्रजमाषा ही है | 
उसमे कहीं अवधी या बैसवाडी का नाम तक नहीं है । जिनको भाषा की 
पहचान तक नहीं, जो वीर-रस वर्शान-परिपादी के अनुसार किसी पद्म मे वणों 
का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते है, वे चाहे जो कहे_। त्रजविलास मे 
ऋष्णु की मिन्न मिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा-गमन तक का वर्णान 
किया गया है। भाषा सीधी-सादी, सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ 
शब्दों की भरती न होने से उसमे सफाई है। यह सब होने पर भी इसमे 
चह बांत नहीं है जिसके बल से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना 
देशव्यापी प्रचार हुआ | जीवन की परिस्थितियों की वह अनेकरूपता, ग॑मीरता 
और मर्मस्पर्शितां इसमे कहाँ जो रामचरिते और तुलसी की बाणी में है ! 
इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामव जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी 
के कृष्णुभक्त पाठकों मे इसका प्रचार है। आगे कुछ पद्म दिए जाते है-- 
कद्दति जसोदा कौन विधि, समभाऊं ,्रब कान्द । 
भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहृत हरि खान ॥ 

यहे देत नित माखन मोज़ों। छिन छित देति तात सो तोकों ॥ 

जो छुम स्थाम चद को खैही । बहुरो फिर माखन “कह पैहो ? 

'  देखत रहो खिलीनां चदा। दृठ नहिं कीजै बालगोविंदा॥ 

पा लागों दइठ अधिक न कीजै | में वलि, रिसहि रिसद्दि तन छीजे ॥ 

जसुमति कददति कहा थो कोने | माँगत चंद कहाँ तें ठीजे ॥ 
"तब जसुमति इक जलपुट लीनो । कर में लैे' तेहि ऊँचो कीनो ॥ ५ 

ऐसे कहि श्याम वहरावै । आव चंद ! तोहि लाल बुलाव ॥ 

: दवाथ लिए तेहि खेलत रद्विए । नैकु नहीं धरनी ये घबरि॥ 


( २८ ) गोकुज्ञनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव--इन तीनो महानुभावों 
ने मिलकर हिंदी-साहित्य मे वढा मारी काम किया है। इन्होने समग्र महा मारत 


ड़ 


इ्द्८ हिंदी साहित्य का इविहयस 


और हरिबश ( जो महाभारत का ही: परिशिष्ट माना जाता है ) का अनुवाद 
अत्यत मनोहर विविध छुंदो मे पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का 
इतना बड़ा काव्य हिंदी-साहित्य में दसरा नहीं बना। यह लगभग दो हजार 
प्रष्ठो में समाप्त हुआ है | इतना बडा अंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथि- 
लता आई है और न रोचकता ओर काव्यगुण में कमी हुई है | ,छुंदों का 
विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया दे ज्ञित रीति से इतने बडे ग्रंथ में होना 
चाहिए | जो छुद उठाया हैं उसका कुछ - दूर तक .निवाह् किया है। केशव- 
दास की तरह छुंदो का तमाशा नहीं दिखाया है | छुँदों का चुनाव भी बहुत 
उत्तम हुआ है | रूपमाला, धनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छुंद अधिक रखे गए 
है; बीच बीच में दोहे और चोपाइयाँ भी हैं । भाषा प्राजल और सुव्यवस्थित 
है| अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है । 
रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है ओर लेखको की काव्यकुशलता 
का परिचय देती है। इस प्रंथ के बनने में भी ५० वृष के ऊपर लगे है | 
अनुमानतः इसका आरंभ संवत १८३० में हो चुका था और यह संबत्‌ ८८४ 
में जाकर समाप्त हुआ है | इसकी रचना काशीनरेश महाराज _उदितनारायण- 
सिह की आजा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपए! व्यय किए | इस बड़े 


भारी साहित्यिक वज् के अनुष्ठान के लिये, हिंदी-प्रेमी उक्त महाराज के सदा 
कृतश्ञ रहेगे | 


गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रतिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र 
थे | मणिदेव बदीनन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गाँव के रहनेवालते 
थे और अपनी विमाता के ढुव्यंग्हार से रष्ट होकर काशी चले आए थे | काशी 
में व गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे । ओर स्थानों पर उनका बहुत मान 
हुआ था | जीवन के अ्रतिम दिनों मे वे कभी कमी विज्तिप्त भी हो जाया करते 
थे | उनका परलोकवास सबत्‌ १६२० से हुआ | 


गोकुलनाथ ने इठ भद्यमारत के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी ग्रंथ 
लिखे है--- 


चेतचंद्रिका, गोविंद-सुखदविद्र, राधाक्ृषष्ण-विलास (सं० १८८) साधा- 
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नखशिख, नामरत्माला ( कोशे') (*सं० १८७० ), सीताराम-गुणाणंव,अमर- * 
कोप भाषा ( सं० श्य७० ), कविमुखमंडन | 2. ०3 
चेतचंद्रिका अलंकार का. अंथ.है जिसमें काशिराज की वंशावली भी दी 
हुई है। 'राधाकृष्ण-विलास! रस संबंधी ग्रंथ-है ओर “जगतवबिनोद! के बराबर 
हे | 'सीताराम-गुणाणवः अध्यात्मरामायण का अनुवाद है जिसमे पूरी रामकथा 
वर्णित है । कविमुखमडन? भी अलकार संबंधी ग्रंथ है । गोकुलनाथ का कविता 
काल सवत्‌ १८४० से श्८७० तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से ही 
स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे | रीति ओर प्रबंध दोनों ओर इन्होने प्रचुर 
रचना की है। इतने अधिक परिमाण मे ओर इतने प्रकार की रचना वही कर 
सकता है जो पूर्ण साहित्यममंश, काव्यकला मे सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्य 
अधिकार रखनेवाला हो | अतः महाभारत के तीनों अनुवादको मे तो ये श्रेष्ठ हैं 
ही, साहित्य चेन्र में भी ये बहुत ही ऊँचे-पद के अधिकारी हैं । रीतिग्रंथ-रचना 
और प्रबंध-रचना दोनों मे समान रूप से कुशल'ओर कोई दूसरा कवि रीति 
काल के भीतर नहीं पाया जाता । '' - '€ ' 
महाभारत के जिंसे जिंस अंश 'का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस 
उस अंश मे उनका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियो की रचना के कुछ 
उदाहरण दिए जाते है । ह 
गोकुलनाथ --- 3 
सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की ५; +- 
' गशुरुजन, हू ये पुनि लाज के “कथान की। 
गोकुल ' अरुत चरनाबुज ; पै- ग्जपुज -.-: 
' धुनि सी “चढति चंचरीकः शचरचान की।॥ 
पीतम के श्रवन समीप - ही जुग॒ति द्योति 
मैन-तत्र-मत्र के बरन ग़ुनगान - की | 
सौतिन के कानन में इलाहल, है हलति 
» एरी खुखदानि ! तौ“बजनलि बिछुवान की॥ 
हे » ( राधाकृष्णविलास ) 


हब 


४ ु 


रे 


है 
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दुर्ग अतिदी मद्रत्‌ रक्षित भटन से चईई ओर । 
ताहि घेरयो शाल्र भूपति सेन ले अति घोर ॥ 
एक मानुपष निकसिबे की रद्दी कतहुँ न राह । 
परी सेना शाल्व नूप की भरी जुडद़-उछाह ॥ 





लहि उद्वेष्णा की सुआशा नीच कीचक जौन । 
जाय सिंहिनि पास जंबु्क तथा कीनो गौन। 
लग्यो कृष्णा सों कहन या भाँति सर्मित बैन | 
यहाँ आई कहाँ दे? तुम कौन हो छवि-ऐन ? 


न्‍ 


नहीं तुम सी लखी भू पर भरी-सुपमा बाम। 
देवि, जच्छिनि, किल्नरी, के श्री, सची अभिराम ॥ 
कांति सों अति भरो तुम्हरो लखत वदन अनूप । - 
करैंगो नहिं: स्रबस काकी महा मन्‍्मथ भूप ॥ 
 -- .-. - ८“. - ६ महाभार 
गोपीज्ताथ---- 
सर्वेदिसि मे फिरत भीषम को घुरव मन-मान । 
लखे सब कोउ तहाँ भूप अलातचक्र समान ॥ 
सर्व थर सबरथिन सौ तेद्धि समय लूप सब ओर। 
एक भीषण सहस सम रन'जुरो हो तह जोर ॥ 


मशणिदेव--  : ह 
यचन यह ,सुनि कदत भो चक्राय हंस उदार। « * 
उडौगे मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार ॥ 
_- खाय जूठो पुष्ट, गवित दाग सुनि ये बैन । 
क्यी जात्तत उउन्‌ की शत रीति हम वलढैन ॥ 
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( २९ ) वोधा-+-ये राजापुर ('जि० बोदा ) के रहनेवाले सरयूपारी 
ब्राह्मण थे। पन्‍ना दरबार में. इनके सबधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी सबंध 
से ये वाल्यकाल ही में पन्‍ना चले गए | इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज 
इन्हे प्यार से 'बोधाः कहने लगे और वही नाम इनका ग्रतिद्ध हो गया । भाषा- 
काव्य के अतिरिक्त इन्हे सस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था | शिवसिंह- 
सरोज में इनका जन्म- सवत्‌ १८०४ दिया हुआ है.। इनका कविता-काल 
संबत्‌ १८३० से १८६० तक माना जा सकता है | ु 

बोधा एक बडे रतसिक जीव थे | कहते है कि पन्ना दरबार मे सुभान 
€ सुबहान ) नाम की एक वेश्या थी जिसपर इनका प्रेम हो गया। इसपर रुष्ट 
होकर महद्यराज ने इन्हे ६ महीने देश-निकाले का दड दिया / सुभान के वियोग 
मे ६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताएं और उसी बीच मे “विरह-वारीश” 
नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की | ६ महीने पीछे जब ये फिर दरबार से 
लोटकर आए तब अपने “बिरह-वारीश” के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने 
प्रसन्न होकर इनसे कुछ मॉगने को कहा। इन्होने कहा “छुमान अल्लाह” । 
महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हे दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई । 

“विरह-बारीश”? के अतिरिक्त “इश्कनामा?' भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक 
है | इनके बहुत से फुटकल 'कवितत सर्वे इधर उधर पाएं जाते है। बोधा एक 
रसोन्मच कबि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिगथ न लिखकर अपनी मौज के 

अनुसार फुटकल पद्यों की ही रचना की है| यें अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि 
थे | प्रेममार्ग के निरूपण मे इन्होंने बहुत से पद्म कहे है। 'प्रेम की पीर? की 
व्यजना भी इन्होने बड़ी म्मस्पर्शिनी युक्ति से की है यत्र तत्र' व्याकरण-दोष 
रहने पर भाषा इनकी चलती ओर महाँंपरेदार होती थी। उससे प्रेम की 
उमंग छुलकी पड़ती है। इनके स्वभाव मे फक्कड़पन भी कम नहीं 'था। 
नेजेः, 'कटारी) ओर कुरबान' वाली - बाजारी ढंग॑ की. रचना' मी- इन्होंने कहीं 


कहीं की है । जो कुछ हो, ये' माठुक और / रसश कवि थे, - इसमें कोई सदेह 
नही । कुछ पद्म इनके नीचे दिए जाते है 
; अति खीन झनाल के तारइ ते, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है,। 


_ सुई-बेंद के द्वार सके न, तहाँ परतीति को ' झडो लदावनो है ॥ 


हिंदी-साहित्य का इतिद्ास 


कविवोधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ि तापै न चित्त ढरावनों हे । 
यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार ये धावनो है ॥ 
एक सुभान के आनन पे कुरवान जहाँ लगि रूप जहाँ को। 
कैयो सतक्रतु की पढवी लुटिए लखि के मुसकाहट ताको ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहों कवि वोधा जहाँ उजरा न तहाँ को । 
जान मिले ती जहान मिले,नहिं जान मिलें तो जदान कहो को ॥ 


कब मिलिवो, कवहूँ मिलियो? यूह धीरज ही में धरेवों करे । 


उर तें कढ़ि आवबे,गरे ते फिरै, मन की मन ही मे सिरेंगो करे ॥ 


कवि वोधा न चॉड सरी कवहूँ, नितदी हरवा सो दिरेवों करे। 
सहते दी वने कहते न बने, मल ही मन पीर पिरैवों करें ॥ 


डी ह 





हिलि मिलि जाने तासों मिलि के जनावे हँत, 
« -हिलको न -जाने ताकों द्वितू न विसाहिए। 
होय मगरूर ताप्रे दूनी ,मंग्ररूरी  कीनै, 


लघु -ऐ -चले जो तासो' लघुता निवाहिए॥ 


बोचा कवि नीति की निवेरों यही-भॉति अहै, , 
228 रे 
; , आपको- सराई -तादि आपहू ,सराहिए | 
व्ता कहा, दर कहा, सुंदर सुजान कहा, रु 
आपको-न चादे ताके वाप को न चाहिए ॥ 


( ३० ) शामचंद्र--इन्होंने अपना कुछ भी, परिचय नहीं दिया है। भाषा- 


महिम्न के कत्तो'काशीवासी -मनियारसिंह, ,ने अपने को, “चांकर अखंडित 
श्रीरामचंद्र पंडित के” लिखा,है। मसनियारसिंह ने अपना-“भाषा-महिस्न?” 
सवत्‌ श्८४१ में लिखा। अतः इनका समय संवंत्‌ १८य४० माना जा सकता 
है । इनकी एक ही पुस्तक “चरणचंद्रिका? ज्ञात है जिसपर ,इनका सारा 
वश स्थिर है। यह भक्ति-रक्षात्मक्र अथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमे 
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पार्बतीजी के चरणों की वर्शन अत्यंत रुचिर और अचूठे “ढंग से किया “गया 
है | इस वर्णन से अलोकिक सुषमा, विभूति, शैक्ति और शाति फूदी पड़ती 
है । उपास्य के एके अंगे मे अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम? माजुकता 
के भीतर ही संभव है। भाषा लाकज्षणिक और पाडित्यपूर्ण है। कुछ ओर 
गअ्धिक ने कहकर इनके दो कवित्त ही.सामने रख देना ठीक है | 


” नूपुर वजत' मानि स्ग से अधीन होत, |. . ' 
मीन होत जानि चरनामृत-भरनि को। 
खेंजन से नें देखि सुपमा सरद की सी 
सच्चे मधुकर से पराग केसरनि की ॥ 
रीहि रीकि तेरी पदद्बिंपे तिलोचन के, 
लोचन ये श्रव धारें केतिक' धरनि को । 
फूलत ' कुंमुद से मयंक से निरखि नख, ' 
पंकज 'सें खिलें लखि तरबवा-तरनि  को,॥ 


| 





मानिए _करींद्र जो इरींद्र को ' सरोष हर, 
ि मानिए तिमिर घेरे भानु किरनन को । 
“ मानिए चटक बाज जुर्रा को पटकि मारै, 
मानिए भटकि डारैे भेक भुजगन को॥  - 
: सानिए कहै' जो वारिधार पै दवारि ओऔ 
हे अग्रार बरसाश्बो बतावे बारिंदन को। | 
मानिए अनेक विपरीत की 'प्रतीत, पैन, 
8० ५३०३ भीति आई मानिए भवानी-सेवंकन को ॥ 


-' ।( ३९ ) संचित--ये मऊ ( बुंदेलखंड ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और 
सवत्‌ १८३६ मे वंतमान थे। इन्होने .कष्ण-चरित संबधी दो पुस्तकें लिखी 
हैं--सुरभी-दानलीला और हृष्णायन |” सुरभी-दानलीला' से बाललीला, 
यमलार्जु न-पततन और दान-लीला 'का विस्तृत वर्णन सार छंद मे किया गया 
है। इसमें श्रीकृष्ण का नखशिख भी बहुत श्रच्छा कद्दा गयां है |) कृष्णायन 
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ठुल्लसीदासजी की रामायण के अरनुकरण पर दोहों चौपाइयों मे लिखी गई दे | 
इन्होंने गोस्वामीजी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान-स्थान पर 
भाषा अनुप्रास्युक्त और संस्कृत-गर्मित है, इससे श्रजवासीदास की चौपाइयों 
की अपेक्षा इनकी चौपाइयों गोस्वामीजी की चोपाइयो से , कुछ अधिक मेल 
खाती हैं | पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड जता है| भाषा-मर्मज्ञ को 
दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधी 
नहीं | इसमे वह सफाई ओर व्यवस्था कहाँ ? कृष्णायन की शअ्रपेक्षा इनकी 
सुरभी-दानलीला की रचना अ्रधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे 
दिए जाते हैं ह 

कुडल लोल अमोल कान के छुबत कपोलन आदें । 

डुलें आप से खुलें जोर छवि वरवस मनह्िं चुरावें ॥ 

खौर विसाल भाल पर सोभित केसर की चित भावें | 

ताके वीच विंदु रोरी को, ऐसो बेस बनायें ॥ 

अुकुटी वंक नैंन खंजन से कंजन गंजनवारे। 

मद भंजन खग-मीन सदा जे मनरंजरन अनियारे ॥ 


( सुरभी-दानलीला से ) 


अचरज श्रमित भयो लखि सरिता | दुतिय न उपमा कहि सम-चरिता ॥ 
कृष्णदेव कहेँ प्रिय जम्ुना सी। जिमि गोकुल गोलोक-प्रकासी ॥ 
अ्रति विस्तार पार, पय “पावन | उभय करार घाट मन भावन ॥ 
बनचर -वत्तज विपुल वहु पच्छी । अलि-अवली-धुनि सुनि अति शअ्रच्छी ॥ 
नाना जिनिस जीव सरि सेवें | हिसाहीन असन सुचि जेवें॥ 


( कृष्णायन ) 

( १२ ) मधुसूदनदास--ये माथुर चोवे थे ॥ इन्होंने गोविंद्दास नामक 
किती व्यक्ति के अनुरोध से संवत्‌ १८३६ से “रामाश्वमेघ” नामक: एक बड़ा 
ओर मनोहर प्रवंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार से गोश्वामीजी के रामचरित- 
मानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है | इसमे श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध-पश 
का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्य॒न्माली 
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रास, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि का घोर युद्ध; श्रंत मे राम के पुत्र लव 
ओर कुश के साथ मर्यकर संग्राम, श्रीयमर्चंद्र द्वारा युद्ध का निवारण ओरे पूत्रो 
सहित सीता का अयोध्या में आनयन; इन सब प्रसंयों का प्मपुराण के 
आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। अंथ की रचना बिलकुल 
रामचरितमानस की शेली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयो की है, 
पर बीच बीच मे गीतिका आदि ओर छुंद भी है । पद-विन्यास और मभापा- 
सौष्ठव रामचरितिमानस का सा ही है | प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधी के 
रखे गए. हैं। गोस्वामीजी की प्रणाली के अनुसरण मे. मधुसूदनदासजी को पूरी 
मफलता हुई है । इनकी प्रबंधकुशलता, कवित्व-शक्ति और भाषा की शिश्ता 
तीनो उच्च कोटि की हैं । इनकी चौपाइयों अलबत्तः गोखामीजी की चोपाइयों मे 
बेखटके मिलाई जा सकती हैं । सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मशो को केवल थोडे ही 
ऐसे स्थलों मे भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की छाया होने के कारण 
भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है । ऐसे स्थलो पर गोस्खामीजी के अवधी 
के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा 
जा चुका है, पद्विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोखामीजी के 
मेल का है। 

सिय-रघुपति-पदकन पुनीता | प्रथमहिं बंदन करों सप्रीता ॥ 

भृदु मंजुल सु दर सब भाँती-। ससि-कर-सरिस सुभग नख-पॉती ॥ 

प्रणत कस्पत्तरु तर सत्र ओरा | दहन अश तम जन-चितचोरा ॥ 

त्रिविध कछ॒ुप कु जर घनघोरा । जगप्रिसद्ध केहरि बरजोर ॥ 

चिंतामणि पारस सुरधेनू । अधिक कोटि गुन अभिमत देनू ॥ 

जन-मन-मानस रसिकर मराला | सुमिरत भजन विपति विसाला ॥ 


की 


निरखि कालनित कोपि अपारा | विदित द्दोय करि गदा पद्यारा ॥ 
मद्दावेगयुत आाबे. सोई | अष्टधातुमथ. जाय न जोई ॥ 
अयुत भार भरि गार प्रमाना । देखिय जमपति-दंड समाना ॥ 
देखितादहि लव इनिहपु चडा। कीन्ही चुरत गदा न्रय खंढा ॥ 
जिमि नम माह मेध-समुदाई |- वरपदिं बारि महा मरि लाई ॥ 
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तिमि प्रच॑ड सायक्ष जनु व््याला | हने कीस-तन लव तेहि काला ॥ 
भण विकल अति पवनकुमारा | लगे करन तव हृदय विचारा || 
( ३३ ) मनियारसिंह--ये काशी के रहनेवाल्ते क्षत्रिय थे | इन्होंने देव- 
पक्त में ही कविता की है ओर अच्छी की है | इनके निम्नलिखित प्ंथो का पता है-- 
महिम्न भाषा, सोदर्य लहरी ( पार्वती या देवी की स्व॒ुति ), हनुमत छुबीसी 
सुंदरकांड । भाषा महिसम्न इन्होने सवत्‌ श्य४१ से लिखा। इनकी भाषा 
सानुप्रास शिष्ट ओर परिमार्जित है ओर उसमे श्रोज भी पूरा है | ये अच्छे कवि 
हो गए हैं | रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 


मेरी चित्त कहाँ दीनता में अति दूवरों है, . 
* अपरम-धूमरो न सुधि , के संभारे पे। 
क्दों तेरी ऋद्धि कवि. बुद्ध-धारा-ध्वनि. तें, ़ 

ब्रिजुण _तें, परे हे दिखात निरधारेपै |] 
मनियार यातें मत्ति थकित जकित हे के, 

भक्तिगस धरि उर धीरज विचारे पै। 
विरदी कृपाल वाक्यमाल या पुदुपदंत 

- पूजन कस्न काज चरन -तिहारे पे॥| 


ख 





१ 


त्तेरे पढ-पंकज-पराग._ राज-राजेखरी ! 
«.... वेठन्बंदतीय विरुदावर्लि,. बढ़ी रहे | 
जाकी किनुफाई पाय थाता ने धरित्री रची, 
जाप लोक लोकन की रचला कढी रहै || 
मनियार जाद्ि -जिप्णु | सेवे सर्व॑ पोषत में, है 
सेस हू -के सदा सीस सहस मह़ी रहे। 
सोई सुरासर के सिरोमनि” सदाशिव -के 
'मसम के रूप है सरीर पै चढ़ी रहै॥ 


े 
पृ 
। 





रीतिकाल के श्रन्य कवि ३७७ 


अभय कठोर वानी सुनि लछमन जू की 
'. गारिबे को चाहि जो सुधारि छल तरवारि | 

वीर हल्तुमंत तेदि यर॒जि - सुदास करि, 
उपधि पकरि भीव भूमि ले परे पछारि॥ 

पुच्छ ते लपेटि फेरि ठत्तन दरठराइ, 
नखन बकोटि चोंथि देत मद्दि ढारि ढारि। 

उदर विदारि मारि लुत्यथल को टारि वीर 
जैसे म्रयराज गजरान ढारैे फारि फारि ॥ 


३४ ) कृष्णदास---थे मिरजापुर के रहनेवाले कोई कृष्ण॒भक्त जान पड़ते 
हैं। इन्होंने सवतू १८५३ में “माधुय्य लहरी? नाम की एक,बड़ी पुस्तक ४२० 
श्रृष्ठों की बनाई जिसमे विविध छुँदो में कृष्णचरित का वर्णान किया गया है । 
अविता इनकी साधारणतः अच्छी है | एक कवित्त देखिए--- 
कौन काज 'लाज ऐसो करे जो श्रक्राज शअहो, 
बारें वार कही नरदेव कहाँ पाशए | 
दुर्लम समाज” मिल्यो सकल सिद्ध्त जानि, 
7» लीला ल्‍शुन नाम धाम रूप सेवा गाहए॥ 
वानी की सयानी सब पानी में ,वहाय दीजै; 
आओ “जानी सी नरीति जासों दंपति रिकाशए। 
जैप्ती जैसी गद्दी, जिन रही तैसी नैननहू, 
ढ ,. धन्य | धन्य राधाकृष्ण नित ही गनाश्ए | 


( ३४ ) गणेश---ये नरहरि बंदीजन के वंश मे लाल कवि के पौच् और 
शुलाब कवि के पुत्र थे | ये काशीराज महाराज उदितनारायण्सिह के दरबार 
में थे ओर महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणर्सिह के समय तक जीवित रहे । इन्होने । 
तीन ग्रथ लिखे--१--वाल्मीकी रामायण श्लोकार्थ प्रकेश- ( बालकाड समग्र 
ओर किष्किधा के पॉच अध्यीय ) २--पअ्रदुम्नविजय नाटक । २--हनुसत्‌ 
पचीती । आम के 

प्रयुम्नविजय नाटक समग्र पद्ययद्ध है ओर अनेक प्रकार के छुंदों मे सात 
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अंको में समाप्त हुआ है | इसमे दैत्यों के वज्नाभपुर नामक नगर मे प्रयुम्न के 
जाने और प्रभावती से गांधर्व 'विवाह होने की कथा हैं। यद्यपि इसमे पात्र- 
प्रवेश, विष्कमक, प्रवेशक आदि नाटक के अग रखे गए हैं पर इतिबृत्त का भी 
वर्णन पद्म से होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया 
जाता है--+- 

ताही के उपरात कृष्ण इंद्र आ्रवत भण। 

भैंदि परस्पर कांत -ठैठ सभासद मध्य तहें॥ 


बोले हरि इंद्र सो विने कै कर जोरि दोऊ, 

आजु दिग्विजय हमारे हाथ आयो है।' 
मेरे गुरु 'छोग सब तोषित भए है आजु, 

पूरो “तव दान, भाग्य ,सफल सुदययो. है । , 
कारज - समस्त सरे, मंदिर में आए आप, -* «; , 

देवन के देव मोहि धन्य ठददरायो दै। 
सो सुनि पुरदर . उपेंद्र ऊखि आदर सों, 

बोले सुनौ-वंधु ! दानवीर सलाम पायो हैं 


. (३६ ) सम्मन--ये मल्लावों ( जि० हरदोई ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे 
और संवत्‌ १८१४ मे उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरिघर की कुंडलियों 
के समान गॉबों तक 'मे प्रसिद्ध: हैं | इनके कहने के ढग में कुछ मार्मिकता है ! 
“दिनों के फेर? आदि के संबंध मे इनके-मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुँह से बहुत 
मुने जाते हैं | इन्होंने सबत्‌ १८७६ -में “पिंगल काव्य-मुूषण?” नामक एक 
रीति-अंथ भी बनाया | पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध है । 
इनका रचनाकाल संबत्‌ १८६० से श्य८० तक माना जा -सकता है। कुछ 
दोहे देखिए-- - ह ा की 

लिकट रहे आदर घंटे, दूर रहे दुख - होय-। , 
सम्मम या संसार में प्रीति करो जनि-कोया)॥ ' 
सम्मन चहो चश्च देह की तो छॉढड़ी ये चारि । 
चोरी, चुगुठी, जामिनी ओर पराई नारि॥, 


् 
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सम्मन मीठी बात सों होत सबै सुद्ध पूर। 
जेदि नहिं सीखो बोलितो, तेदि सीखे सब घूर ॥ 


(३७ ) ठाकुर--इस नाम के तीन कवि हो;गए हैं जिनमे दो असनी के 
ब्रह्ममद्ट थे ओर एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनो की कविताएँ ऐसी मिल 
जुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हो, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएँ 
पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुँदेलखडी कहावते या मुहावरे आए, है | 

« असनीवाले प्राचीन ठाकुर 

ये रीतिकाल के आरम में सवत्‌ १७०० के लगभग हुए थे। इनका 
कुछ इत्त नहीं मिलता; केवल फुटकल कविताएँ. इधर उधर पाई जाती है | 
संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही 
समय-समय पर कवित्त सवैए बनाए, हो जो चलती और स्वच्छु भाषा मे है | 
इनके ये दो सवैए बहुत सुने जाते हैं--- 

सजि यहे दुलकन विज्जुछयथ सी अग्न चढी घय जोवति है। 
सुचिती हैं छने धुनि 'मोरन की, रसमाती सेंयोग सेंजोवति हैं ॥ 
कवि ठाकुर वे पिय दूरि बस, हम आऑँसन सो तन धोषति है। 
घनि वे धनि पावस की रतियाँ पति की छतियों लवबि सोवति हैं ॥ 





बौरे रसालन की चढ़ि डारन कूकत क्वैलिया मौन गदे ना। 
ठाकुर कुँअन कुँनन गूंजत, भोरन भीर चुपैवों चहै ना॥ 
सीतल मंद सुगंधित, वीर, समीर लगे तन धीर रहै ना। 
व्याकुल कीन्दो वसंत बनाय कै, जाय कै कंत सों कोऊक कह्ै ना ॥ 
असनीवाले दूसरे ठाकुर 
ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र ओर सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भर्ताजे 
श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथर्जी के 


पूर्वज देवकरीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण-- 
पयासी के मिश्र--थें और अच्छी कविता करते थे। एक बार मभौली के राजा 
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के यहाँ विवाह के अवपर पर देवक्ीनदनजी ने भादों की तरह कुछ कबवित्त पढे 
और पुरस्कार लिया । इसपर उनके भाई-वंधुश्नों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया 
और वे असनी के माट मरहर कवि की कन्या के साथ -अपना विवाह करके 
असनी में जा रहे ओर भाठ हो गए.। उन्हीं वेबकीनंदन के बंश से: ठाकुर के 
पिता ऋषिनाथ कवि हुए |- 


ठाकुर ने सबत्‌ श्य६१ से “सतसई -बरनाथ” नाम की “बिहारी स्तेसंई? 
की एक टीका ( देवकीनदन ठीका ) बनाई । अतः इनका कविता-काल संवतू 
१८६० के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशिराज के संबंधी काशी के 
सी रईस ( जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है ) बाबू देवकीनंदन के श्राश्रित 
थे | इनका विशेष वृत्तात स्व० पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपने “बिहारी 
विहार” की मूमिका से . दिया है। ये ठाकुर भी बडी सरस कविता करते थे । 
इनके पद्म मे भाव या दृश्य का निवांह अवाध रूप में पाया. जाता है। दो 
उदाहरण लीजिए-- 


कारे लाल करहे पलासन के पुज हतिन्हें /. 

अपने मकोरन कझुछावन लगी है री। 
ताही की ससेटी- तृन-पत्रत्त-लपेटि धरा[- 

धाम तें अकास घूरि धावन लगी देरी ॥ 
ठाकुर कदत छुजि सौरभ प्रकासन मां 

मर श्राछी भोंति रुचि उपजावन लगी दैरी। 
ताती सीरी बैहर वियोग वा संयोगवारी 

आवनि वसत की जनावन_ लगी दैरी॥ 





“ग्रान कुतामुकि सेंप . छपाय के गागर ले घर ते निकरी तीं। 
जानि परी न क्रितीक अबार है; जाय परी जहँ होरी धरी ती ॥ _*& 
ठक्कर दौरि परे मोहि देखि के, भागि वची री, बडी सघरी ती । 
बीर की सो जो किवार न देऊँ तो में-दोरिहारन द्वाभ्न परी ती ॥ 


गेतिकाल के अन्य कवि स्ध्यश 
तीसरे ठाकुर वैँदेलेखंडी 


ये ज्वति के कावस्थ थे ओर इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था | 
इनके पूर्वज काकोरी ( जिला लखनऊ ) के रहनेवाले थे ओर इनके पितामह 
खद्भरायजी बचे भारी मंसवदार थे। उनके पुत्र शुलाबंराय का बिवाह बड़ी 
धूमधाम से ओरले (बु देलखंड ) के रावराजा ( जो महाराज श्रोरछा के 
मुसाहब थे ) की पुत्री के साथ हुआ था । ये ही गुलाबराय ठाकुर कवि के पिता 
थ्रे । किसो कारण से गुलावराय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे जहाँ 
संबत्‌ श्यर३ में ठाकुर का-जन्म' हुआ । शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे 
कवि निकले और जैतपुर में संमान पाकर रहने लगे.। उस समय जैतपुर के 
राजा केसरीसिंहजी थे | ठाकुर के कुल के कुछ लोग, ब्रिजावर में भी जा बसे 
थ्रे । इससे ये कभी कभी वहाँ भी रहा करते थे | बिजावर के राजा ने भी एक 
गॉव देकर ठाकुर का समान किया | जैतपुर-नरेश राजा केसरीसिंह के उपरात 
जब उनके पुत्र राजा पारीछुत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनको सभा के रत्न हुए । 
ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज 
दरवारों में भी श्राने जाने लगे | बोंदे के हिम्मतबहादुर 2: गोसाई के दरबार मे 
कभी कभी पद्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ , नोक कोंक की बाते हो जाया 
करती थीं। एक,बार,प्आमकरजी ने कह्य “ठाकुर कविता तो अच्छी करते है पर 
पद कुछ हलके पढ़ते हैं ।!? इस पर ठाकुर बोले “तभी तो हमारी , कबिता उड़ी 
उडी फिरती है 0 «७, उ,,., -;- 

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कमी अपनी सेना के साथ अ्रेंगरेजो 
का कार्य्यताधन करते ओर कमी लखनऊ के नवाब : के पक्त में लड़ते | एक 
बार हिम्मतवहादुर ने राजा, पारीछुत के साथ कुछुल धोखा करने के लिये 

बॉदे बुलाया | राजा पारीछृत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि 
मिले, और दो ऐसे संकेत-भरे सबैए पढ़े कि राजा - पारीछृुत लौट गए । एक 
सवबया यह ञ् रे 

“- * कैसे सुखित भण निकसी विदंसी बिलसी इरि दे गलवाहीं । 
ये छल छिद्रन की बतियाँ छलती छिन एक घरी पल मही ॥ 
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श्र 
ध्च 
न्प् 


ठाकुर वे जुरि एक्क भई, रचिदें परपंच कछू व्रज माहीं। 
हाल चवाइन की दुहचाल की लाल त॒म्दें है दिखात कि नाई ॥ « 


कहते है कि वह हाल सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में 
बुला भेजा | बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेघढ़क चले गए। 
जब हिम्मतवहाहुर इन पर ऋललाने लगे तब इन्होने यह कवित्त-पढां--- 
वेई नर निर्यय निदान में सराहे जात, । 
सुखन अधात प्याला प्रेम को पिए रहें। 
हरिरस चदन चंढांय अंग अंगन में, 
नीति को तिलक, वेंदी जस की दिए रहें ॥ 
ठाकुर कंहत मंजु कंजु ते ऋदुल मन, | 
मोहनी सरूप, पधारें हिन्मत हिए रहेँं। - 
भेंट सए समये असमये, अचादे चाहे, 
“ और लो चिवाहें, आँखें एकसी किए रहेगा .. 
इस पर हिम्मतबहाहुर ने जब कुछु ओर कट वचन कहे तब सुना जाता 
है कि ठाकुर ने म्यान से तंलवार निकाल ली ओर बोले-- 
सेवक सिपाही हम ' उत्त - राजपूतन के, थः 
है दान जुछ जुरिबि में नेक जे न मुरके। ' 
लीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, ता 
«. दिंए के विसुद्ध हैं, सनेही सॉचे उरके॥ 
ठांकर कहत दम वैरों वेवकृफन के,  --८ 
जालिम दमाद हैं अदानियाँ संछुर के। " 
चोजिन के” चोजी महा, मौजिन के महराज 
हि “ इम क़विराज हैं, पै' चाकर “-चतुर केश ८: 


म्मतत्रह्मदुर यह सुनते ही चुन हो गए। फिर मुस्कराते हुएं बोले-- 
कविजी बस ! में तो यही देखा चाहता था कि आप कोरे कवि ही है था पुरखों 
को हिम्मत भी आप में है।? इस पर ठाकुरजी ने बड़ी चतुराई से उत्तर 


पद््य्‌ 


[-मद्याराज ; हिम्मत तो हमारे ऊंपर संदा अनूप रूप से बलिहार रही है, 


ै 
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आज हिम्मत कैसे गिर जायगी १”? ( गोसाई हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप 
मिरि था ; हिम्मतबहादुर शाही खिताब था | ) 
उठाकर कवि का परलोक्वास संबत्‌ १८८० के लगभग हश्मा | अतः इनका 
कविता-काल सवत्‌ श्८५० से १८८० तक माना जाता है। इनकी कविता 
का एक अच्छा संग्रह “ठाकुर-ठसक” के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी 
ने निकाला है | पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई हैं । 
इस सम्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन-इत्त भी बहुत कुछ दे दिया 
गया है । ठाकुर, के पुत्र दरियावर्सिह ( चातुर ) ओर पौन्न शकरप्रसाद 
भी कवि थे | 
ठाकुर वहत ही सच्ची उमंग के कवि थे | इनमें कत्रिमता का लेंश नहीं | न 
तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडबर है, न कल्पना की'भूठी उड़ान ओर न अनुभूति के 
बिझद्ध भावों का उत्कर्ष | जेसे भावों का जिस ढग से मनुष्य मात्र अनुभव करते 
है वेसे भावों को उसी ढग से यह कबि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता 
हैं । बोलचाल की चलती भाषा में भाव का ज्यों का त्यो सामने रख देना इस 
कत्रि का लक्ष्य रह्म है | ब्रजमाष्रा की शंगारी कविताएँ प्रायः स््री-पात्रों के ही 
मुख की वाणी होती हैं श्रतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर 
विधान इस कवि ने किया उससे अक्तियों में श्रोर भी - स्वाभाविकता आ गई 
है। यह एक अनुमूत बात है कि ह्लियों बात बात मे कहावतें कहा करती हैं | 
उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यजना के लिये ये कहावर्ते मानो एक सचित 
बाडमय हैं | लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है बैसा और 
किसी कवि ने नहीं | इन कंह्यवतों मे से कुछ तो सबंत्र प्रचलित हैं और कुछ 
खास बुंदेलखड की है । ठाकुर सच्चें-उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि 
थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषत; सवेए; इतने लोकप्रिय हुए । ऐसा स्वच्छुंद 
कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कंहों पसंद करता ? जब जिस 
विषय पर,जी मे आया कुछ कहा।| ** * ४ ह ] 
ठाकुर प्रधानत: प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के अनेकागदर्शी 
कवि ये। इसी से प्रेममाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के, अतिरिक्त कभी 
तो ये अखती, फाग, बसंत, होली, हिडोरा आदि उत्सबों के उल्लास मे मम्न 
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दिखाई पड़ते हैं $ कभी लोगों की छ्लुद्रता; कुटिलता, डुभ्शीलता आ्रादि पर 
क्ञोभ प्रकट करते पाए जाते है और कभी कार्ल की गति पर खिन्न. और उदास 
देखे जाते है। कविकर्म को ये कठिन सममभते ये | रूढ़ि के अनुतार शब्दों की 
लडी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते थे । नमूने: के .लिये यहाँ इनके थोडे 
ही से पदच्च दिए जा सकते है--  *- 095 
-सीखि लीन्‍हों मीन झूप खनन कमल नेन, - - 
| सीखि लीम्हों जस औ, प्रताप को कहाने| हैं |. , 
“- - साख्ि लीन्हों कह्पदृत्ष कामधेतु- चिंतामनि, “ : 
सींखि लीन्दों मेरु औ कुबेर गिरि आनो है। ! “» 
ठाकुर कहत याकी, बढ़ी है “कढितः बात, २ 
याकी नहिं भूलि कहूँ बॉधिय्त वानो दै। «४ 
ढेल सो ,वनाय आय” मैलत, सभा. के वीच, , : कप 
* लोगन - कवित्त कीवो" खेल करि "जानो है ॥ : 


च्ट डर 
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| १0) (४ हि प ० ५ 
' देस बार, . बीस वार वरनि दई है जाहि,  ,. /:2 . 
। , ” एते पे नमाने जौ 'तौ: जरन बर्रन्देव। 3: 
'कैसो कहा कीजे कछू आपने करो न होय,. :!* ८: 
जाके जैसे द्विन ताहि तैसेई भरन देव ॥ 

- 'ठाक्ुर +कहत मन, आआर्पनो-मगन राखौट-- ४ 7 
“7, प्रेम निहससक “रस-रंग, बिदहरन , देव ।, 

विधि के बना४ जीव? -जेते हैं जहाँ के तहोँ -० 57, 
..._ 9 खेलत॑ कफिरत तिनहें- खेलन , फिरन देव ॥ , 
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अपने अपने  सुठि गेहन में चढे दोझ सनेह की नाव पै री 
अंगनान में भींजत प्रेम भरे, समयो 'लख्ि मैं, बलि-जावें पै री ॥ : 
कहे ठाकुर दोउन की रुचिसों रंग है उमड़े दोउ .ठावें पै री ।* 


सद्छी, कारी घटा बरसे बरसाने यै;' गोरी घद् नेंदगाँव पे री॥ 


4 





रोतिकाल के अन्य कवि रेपश्‌ 
वा निरमोदिनि रूप की रासि जऊ उर छेतु न ठानति होहै। 
बारदि बार विलोकि घरी घरी सरति ती पहिचानति, हंहे। 
ठाकुर या मन को परतीति दे,, जो पे सनेह न मानति है । 


आावत | सित् मेरे लिये, इतनो तो विशेष के जानति हैठे। 





यह चारह श्रोर उदो मसुखसंद की चाँदवी चारु निहारि ले री। 
बलि जी पे अधीन भयो पिय, प्यारी ! ती एती विचार विचारि ले री । 
कवि ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तें विगरी को हँमारि ले रो । 
अब रैदे न रेहे यदैँ समयो, बहती नदी पार्ये पाखारि लैरी॥ 





णबस तें परदेश तें आय मिले प्रिय ओ मनभाई भई है। 
दादुर मोर पपीद्धवरा बोलत, तापर - आनि वर उनई हैे॥ 
ठाकुर वा छुद्फ़ारी सुद्दावनी दामिनि कौंषि फ़िते को गई है । 
रो अब तो घनथोर घट गरणी बरसोी तुम्हें घूर दई दै॥ 





पिय प्यार करे जेदि पर सजनी तेदि की सब भाँतिन सैयत है। 
मन मार करों ती परोौं भ्रम में, फिर पाले परे पछितियत् हैं॥ 
कवि ठाकुर कौन की कारों कहां ? दिन देखि दसा विसरेयत है। 
अपने अट्के सुन॒ ए री भट्ट ! निज सीत के मायके जैयत है॥ .. - 


(१८ ) छलछकदास--वेनी कवि के भेंडौवा से ये लखनऊ के कोई कंटी- 
घारी महंत जान पढ़ते है जो अपनी शिष्य मडली के साथ इधर उधर फिरा 
करते | अतः संवत्‌ १८६० और श्८८० के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान 
किया,जा सकता है। इन्होंने “सत्योपाख्यान” नामक एक बड़ा वर्णनात्मक 
ग्रंथ लिखा है जिससे रामंचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बडे 
विस्तार के साथ वर्शित है। इस ग्रंथ की उद्देश्य कोशल के साथ कथा चलाने 
का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, वाललीला, होली, जलक्रीड़ा, कूला, विवाहोत्सव 
आदि का बडे व्योरे थौर विस्तार के साथ वर्णन करने का है ) जो उद्देश्य - 


श्प्‌ ह 
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महाराज रघुराजसिंह के रामस्वयंवर का है वही इसका भी समभ्रिणट | पर इसमे 
सादगी है ओर यह केवल दोहे चौपाइणें मे लिखा गया। वर्णन करने मे 
ललकदासजी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकछे ही किए है; संग्कृत कवियों 
के भाव भी कही कहीं रखे है । रचना अच्छी जान पडती है| कुछ चोपाइयों देखिए:-- 

धघरि इक अंक राम को माता । ल्थो मोद लखि मुख गदु गाता ॥ 

ढत कुंद सुक्ृता सम सोहै। बंधु जीव सम जीभ बिमोद॥ 

किसलवय सधर अपर छवि छाजे | इंद्रनील सम 'गंड बराजे ॥ 

सुंदर चिवु॒ुक नासिका सोह | कुकुम तिछक चिलक मन मोह ॥ 

काम चाप सम श्रकुटि विराजै। अलक-कलित सुख श्रति छवि छाजे ॥ 

यहि विधि सकल राम के अगा | लखि चूमति जननी सुख संगा ॥ 


( ३१९ ) खुमान--थे बंदीजन' थे ओर चरखारी ( बुंदेलखंड ) के 
महाराज बिक्रमसाहि के यहाँ रहते थे | इनके बनाए, इन ग्रंथों का पता है-- 


अमरप्रकाश (से श्य३६ ), अष्टजाम ( सं० १८५२ ), लक्ष्मणशतक 
( स० (८५५ ) हनुमान नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति- 
विधान, समरसार ( युद्ध-यात्रा के मुहूत आदि का विचार ), नर्तिह-चरित्र 
4 सं १८७६ ), शसिंह-पचीसी | | 


इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल ख० १८३० से १८८० तक माना 
जा सकता है “लक्ष्मणशतक'” मे लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध बडे फडकते 
हुए शब्दों मे कहा गया। खुमान कविता में अपना उपनास 'मान!? रखते 
थे | नीचे एक कवित्त दिया जाता है--- 
आयो इंद्रजोत दसकंध को निव॑ंध- बंध, 
वोल्यो रममबंधु सों प्रवंध किरवान को। 
को है श्रसुमाल, को दे काल बिकराल, 
मेरे सामुदें भए न रहै मान मददेसान को ॥ 
चू तो झकुमार यार लखन कुमार !- मेरी 
मार -बेसमार को सहेया घमासान को! 


रीतिकाल के अन्य कवि श्ष७ 


बीर ना चितैया, - रममंटल रितैया, कांल 
कहर बितैया हों जिप्रैया मध्वान को॥ 


(४०) नवऊूसिह कायस्थ--ये कोसी के रहनेवाले थे और समथर-नरेश 
राजा हिंदूषति की सेवा में रहते थे | इन्होने बहुत से अंथों की रचना की है जो 
भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न मिन्न शैली के हैं । ये अ्रच्छे चित्रकार भी थे | 
इनका ऊ्ुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे .अथो के 
नाम ये हैं--- 

रासपंचाध्यायी, रामचंद्रविलाल, शकमोचन ( सं० १८७३ ), जोहरिन 
तंग ( श्८य७५ ), रसिकरंजनी ( १८७७ ); विज्ञान भास्कर ( १८७८), 
ब्रजदीपिका ( १८८३ ), शुकरमासंबाद ( १८८८ ), नाम-चिंतामणि (१६०३), * 
मूलभारत (१६१२), मारत-सावित्री (१६१२), भारत कवितावली ( १६१३ ), 
मापा सप्तशत्ती ( १६१७ ), कविजीवन ( १६१८ ),अआ्रांल्हा रामायण (१६२२), 
रुक्मिणीमंगल ( १६२५ ), मूलढोला ( १६२५ ),, रहस लावनी ( १६२६ ), 
अव्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, सीतास्वयंवर, रामविवाहस 
भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूवश्ंगारखड, मिथिलाखंड,, दानलोभ 
संवाद, जन्म खंड | 

उक्त पुस्तको में यद्रपि अधिकाश बहुत छोटी छोटी हैं फिर भी इनकी रचना 
की बहुरूपता का आभास देती हैँ । इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई है | अ्रतः 
इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 

सकता | खोज की रिपोटा में उद्घृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट 
और अम्यस्त प्रतीत होती है । ब्रजभाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने 
लिखा है। इनके कुछ पद्म नीचे देखिए--- 

अभव अनादि अनत शअ्पारा। अमन, अप्रान, अमर, अवधिकारा ॥ 

अंग अनीहद आतम अविनासी | अगम अगोचर अविरल बासी॥ 

अकथनीय. अदहेत  अरामा | श्रमल असेप अ्रकम ' अकामा ॥ 

रइत अलिप्त तादि उंर धच्याऊँ। अनुपम अमल सुजस में गाऊँ॥ 


जे नर 
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सगुन॒ सझ्ष सदा सुपमा-निधान अंजु, 

* नुद्धि शुन झुनन अवाध बनपति से॥ 
अने नवलेस फैल्यो विशद मही में यश, 

वर्रन न पाव पार भार फनपति से॥ 
जक्त मिज भक्तन के कलछुप पभजै रंजै, 

सुमति बढ़ावे धन धान धनपति से। 
अवर न दूजो देव सहज असिद्ध यह, गा 

सिद्धित्रदैन सिद्ध से गनपति से॥ 


- (४१ ) रामसहायदास--ये चौवेपुर ( जिला बनारस ) के रहनेवाले 
लाला भवानीदास कार्यस्थ के पुत्र थे ओर काशी-नरेश महाराज उदितनारायण 
सिंह के आश्रय में रहते ये । “बिहारी सतसई” के अनुकरण पर इन्होंने “राम- 
सतसई” बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि 
प्रात्त हुई। इसके बहुंत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोंद्ों के पास तक 
पहुँचते हैं |.पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए. जा सकते है, 
रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकलना नहीं, बिद्दारी को भी 
नीचे गिराने का प्रयक्ल समझा जायगा। बिहारी में क्या क्‍या मुख्य विशेषताएँ 
है. यह उनके प्रसंग से दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी 
ओर वाग्वैदग्ध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है 
ओर सफलता भी हुईं है। पर हावो का वह सुदर विधान, चेशओ का वह 
मनोहर चित्रण, भाषा का वह सोष्ठव, सचारियों की वह संदर व्यंजना इस सतसई 
में कहों ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं | पर हृदय 
पहचानने के लिये हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आँखों से .नही काम चल 
सकता | इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी “रामसतसई” श्रृंगार-रस का एक 
उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तकें और लिखी है--- 


दाणीमृषण, इत्ततरंगिणी ( स॑ं० १८७३ ) और ककहरा | 


वाणीमृषण अलंकार का ग्रंथ है और चइत्त-तरंगिणी पिंगल का | ककहरा 
जायसी की अखरावठ? के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली 


रीतिकाल के अन्य कवि श्प६्‌ 


रचना है, क्योंकि उसमें धर्म और नीति के उपदेश है । रामसद्दाय का कविता- 
काल सवत्‌ १८६० से श्य८प० तक माना जा सकेता है । नीचे सतसई के कुछ 
दोहे उद्धृत किए जाते है--- 

'गटे चुकीले छाल के नैन रहें दिन रैनि। 
तंव नालु् छोढ़ी न क्यों गराड परे झदुवैनि!? 
सटक न, भटपट चटऊ के 'अटक सुनट के संग । 
लटक पीतपठ की “निपट हटकति कक अनंग ॥ 

. छागे नैना नेन में कियो कद्ाा थो मैन। 
नहिं छागे नैना, रहें छागे नैना ने न॥ 
गुलुफनि लगि ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर । 
फिर न फिरथो मुस्वान चपि, चित शअ्रति खात मरोर ॥ 
यो. विभाति दसनावली ललरूना बदन मँमार। 
पेति को  नातो मानि के मनु “आई -उडुमार ॥ 


(४२ ) चद्रशेखर--यें वाजपेयी थे । इनका: जन्म संवतू १८५५ मे 
मुश्रज्जमाबाद ( जिला फतहपुर ) मैं.हुआ था। इनके पिता मनीरामजी भी 
अच्छे कवि ये। ते कुछ दिनो तक दरभगे की ओर, फिर ६ वर्ष तक जोधपुर- 

नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ रहे | अत मे पटियाला-नरेश महाराज क्मसिह 
के यहाँ गए और जीवन भर पटियाले में ही रहे। इनका: देहात सबत १६३२ 
में हुआ अतः ये महाराज नरेंद्रसिंह के . समय तक वर्तमान थे ओर उन्हीं 
आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाव्य /हम्प्रीर-हठ”? बनाया। इसके 
अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये है-+. 8 
विवेक-विलास, रसिकविनोद हरिमक्ति-विलास, नखसिख दूंदावन-शंतक 


ग् 


गुहपचाशिका, ताजक ज्योंतिप, माधवी वसत । («5 


यद्यपि श्ृंगाररस की कविता करने में भी-ये बहुत ही प्रवीण थे पर इनकी 

रवि को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये “हम्मीरहठ? ही पयांत्त है। 
उत्साह की, उमंग की व्यजना जैसी चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में 
इन्होंने की दै वेसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए है। वीररस 


हु 
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वर्गान में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साशित्यिक विवेक का परिच्रथ दिया ई ! 
सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ ओर मभडाभड़ के फेर में न पढ़कर 
उग्मोत्साह-व्यंजक उतक्तियों का ही श्रविक सहारा इस कवि ने लिया दे, जो बीररट 
की जान है | दसरी बात ध्यान देने की यह है कि वगानों के अनावश्यक विस्तार 
को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी-चोडी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया 
गया है। भाषा भी पूण व्यवस्थित, च्युतसंस्कृति आदि दोपों से मुक्त आर 
प्रवाहमयी है। सराश यह कि वीररस-वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनु- 
करण चंद्रशेखरजी ने किया हे । 


रही प्रसंग विधान की बात | इस विषय में कवि ने नई उद्धावनाएँ न करके 
पूबवर्ता कवियों का ही सबंधा अनुसरण किया एक रूपवती शोर निपुण 
स्रीके साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरार से भागना, अलाउद्दीन 
का उसे हस्मीर से वापस मॉगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के 
कारण उपेक्षापू्वक इनकार करना, ये सर्व बाते जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती 
अपभ्रश के कवियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा-काल की रूंढि के अनुसार 
की गईं थी। गढ़ के घेरे के समय गढहुपति की निश्चितता और निर्भीकता 
व्यंजित करने के लिये पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया 
करते थे | जायती ने अपनी पद्मावती में लाउद्दीन के हारा चितौरगढ़ के परे 
जाने पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और श॒त्र के फेके हुए 
तार स-नत्तेकी का घायल होकर सरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का 
वरणणन “हस्मीरहठ”? से रखा गया. है । यह चंद्रशेखरजी की ' अपनी उद्धावना 
नहीं एक बेंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है | नतंकी के मारे जाने पर हम्मीर- 
देव का यह कह उठना कि “हठ करि मंड्यों युद्ध इथा ही” केवल-उनमके 
तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है । उसे करुण प्रलाप 
मात्र समकना चाहिए | इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रल्ाप राम ऐसे 
सत्यतथ आर बीखती नायकों से भी कराए गए हैं | इनके द्वारा उनके चरित्र 
म कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता. | 


एक चुटि दृम्मीरहठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रति- 
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नायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भमिड़नेवाले या ड 
जीतनेवाले मायक्र के प्रताप और पराक्रम की व्यजना की है। रास का प्रति- 
नायक रावण कैसा था £ इंद्र, मरुत्‌ , यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा 
लेनेवाला; पर हम्मीरहठ मे अलाउद्दीन एक -चुहिया के कोने मे दोड़ने से इर 
के मारे उछुल भागता है ओर पुकार मचाता है। 


चंद्रशेलरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। शअ्रनुप्रास 
की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कही नही हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है | 
युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मश्ता से रखे गए 
है। जिस रस का वन है ठीक उसके अनुकूल पंदविन्यात है | जहाँ श्गार 
का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत है कि किसी स्वश्रेष्ठ श्टंगार कबि की रचना 
पढ़ रहे है । तात्पय यह है कि “हम्मीरहठ” हिंदी-साहित्य का एक रत्न है| 
“तिरिया तेल, हम्मीर हठ चढे न दूजी बार” वाक्य ऐसे ही ग्थ मे शोभा देता 
है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते है--- 
उतरे भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिन चद प्रकासे । 
उलटि गग वरु बद्दे, काम रति प्रीति विनासे ॥ 
तजै गौरि अरघँंग, अचल ध्रुव आसन चल्ले। 
अचल पवन बरु होय, मैरु मंदर गिरि इल्ले ॥ 


सुरतर सुखाय, लोमस मरै, मीर | संक सत्र परिहरो । 
मुख-बचन वीर हमीर को बोलि न, यह कवहूँ टरो ॥ 


आलम-नेवाज सिरतान  पातसाहइन के, 

गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी है। 
जाके डर॒ ढिगत अडोल गढधारो, डग- 

मयत पहार ओऔ डुलति महि. सारी हे ॥ 
रक जैसो रत ससक्रित सुरेस भयो,- 

देस देसपति में अतक अति भारी है। 


हिंदी-साहित्य का इतिद्वांस 


न्ध्त 
(2? 
हज 


भारी गढ़घारी, सदा जंग की तथारी, 
धाक माने ना तिदारी या इमीर हृठवारी दें । 





भागे मीरजादे पीरजादे और अमीरणजादे 

भागे खानजादे प्रान मरत बचाय के । 
भागे गज वाजि रथ पथ न सँसारें, परे 

गोलन ये गोल, घर सहमि सकाय के॥ 
भाग्यो सुलतान जान बचत ना जानि वेगि, हि 

वलित वितुंड ये विरानि विलखाय कें। 
जैसे लगे जयल में द्यीपम की अतज्रांत्रि 

चले भागि संग महिपर वराह हिललाय के ॥ 


योरी थोरी वैक्षवारी नव कित्तोरी सबे, 

भोरी भोरी वातन विद्वेंसि सुख मोरतीं। 
बसन विभूषन विराजत विमल वर, 

मढन मरोरनि . तरकि तन. तोरतीं॥ 
प्यारे पात्तसाइ के- परम अलुराग-रेंगी, 

चाय भरी चायल चपल द्ग जोरती। 
काम-भवला सी, कलाघर की कला सी 

चार चपक-लता सी चपला सी चित चोरती ॥ 


( ४३ ) वावा दीनदुयाछगिरि--ये गोसाई थे । इनका जन्म शुक्रवार 
बसंत पचमी संवत्‌ १८४६ में काशी के गायधाट सुहह्ले मे एक पाठक के कुल 
में हुआ था | जब ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हे महत 

कुशागिरि को सोप चल बसे । महंत कुशागिरि पचक्रोशी के मार्ग मे पड़नेवाले 
[हली-विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे | काशी में महतजी के और भी 
कई मठ थे। वे विशेषतः गायधघाट वाले मठ में रहा करते थे। बाबा 
दीनादयाल गिरि मी उनके चेले हो जाने पर प्राय: उसी मठ में रहते थे । जब 
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महंत कुशामिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब्र ये देहली- 
विनायक के पास मठौली गॉववाले मठ मे रहने लगे | बाबाजी सस्कृत और 
हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान्‌ थे.। बाबू गोपालचंद्र ( गिरघधरदास ) से इनका 
बड़ा स्नेह था | इनका प्रलोकवास संबत्‌ १६१४ मे हुआ | ये एक श्रत्य॑त 
सहृदय ओर भावुक कवि थे। इनकी सी श्रन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि 
की नहीं हुईं | यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश सस्क्षत से लिए हुए 
पर भाषा-शैली की सरसता और पदविन्यात की मनोहदरता के विचार से वे 
स्वतंत्र काव्य के रूप मे हैं। बाबाजी का भाषा पर वहुत ही अच्छा अ्रधिकार 
था | इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छु ओर सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की 
है | कहीं कहीं कुछ पूरबीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम | 
इसीसे इनकी श्रन्योक्तियों इतनी ममस्पर्शिनी हुई है| इनका श्रन्योक्तिकल्पद्गुम 
हिंदी-साहित्य में एक अनमोल वस्तु है । अंन्योक्ति के क्षेत्र में कबि की सार्मिकते। 
श्रोर सोदय्य॑भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा'अवकाश रहता है। पर इसमे 
अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते है | लौकिक विषयों पर तो इन्होंने 
सरस अन्‍न्योक्तियाँ कही ही है, - अ्रभ्यात्मपक्त-मे भी दो एक रहस्यमयी उक्तियॉँ 
इनकी हैं । _ 
बाबाज़ी को जैसा कोमल़-व्यंजक पदविन्यास पर अधिकोर था वैसा ही 
शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी | “ यम्क्र ओर श्लेपमयी रचना मी 
इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते 
है उसी प्रकार चमत्कार-कोंशल' दिखाने मे भी नहीं चूकते' है । इससे जल्दी 
नहीं कहते बनता है कि इनमे कला-पक्ष प्रधान है या हृदय-पक्ष | बढ़ी अच्छी 
चात॑ इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलेग अलग रखा है । अपनी 
मसार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्रद्त्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने 
दिया है । अन्योक्तिकल्पद्रम के आदि में कई श्लिष्ट पद्य आए हैं पर बीच में 
बहुत कम । इसी प्रकार अनुरागवाग से भी अधिकाश रचना शब्द-वैचिन््य 
आदि से मुक्त हे। यद्यपि अनुप्रासयुक्त सरस कोमल पदावली का वराव॑र 
व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार को प्रधान उद्देश्य रखकर ये वैठे है व 
लेप, यमक, अतर्लापिका, बहिलापिका सव कुछ मौजूद हे । साराश यह 
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जप 


कि ये एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विवि४ प्रणालियों पर इनका पृण्ण 
अधिकार था | ४ न 

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है-- 

अन्योक्ति-कल्पद्रम (सं० १६१२ ), अनुराग-बाग (६ सं० रष्प्प्८ ), 
वैराग्यदिनिश ( स० १६०६ ), विश्वनाथ-नवरत्न और दृष्टांत-तरंगिणी 
( सं० श्८ू७६ ) | 


इस सूची के अनुसार इनका कवितानकाल सं० १८७६ से १६१२ तक 
साना जा सकता है। अवुराग-बाग? मे श्रीक्षष्ण की विविध लीलाओ का बढ़े 
ही ललित कवित्तो मे वर्णन हुआ है। मालिनी छुंद का भी बढ़ा मधुर- प्रयोग 
हुआ है । दृशत-तरंगिणी' में भीतिसंबंधी | विश्वनाथ नवरतना शिव 
की स्तुति दे । विराग्यदिनेश” में एक ओर तो ऋतओं आदि की शोमा का 
वर्णन है ओर दूसरी ओर ज्ञान-बैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ 
नमूने दिए जाते हैं-- 


का 


केतो सोम कला करी, करो सुधा को दान । नही चद्रमणि जो द्रव, यह त्तेलिया पान ॥ 
यह तैलिया पखान, वडी कठिनाई जाकी । हृदी याके सीस बीस वहु बॉकी टाँकी ॥ 
बरने ढीनढ्याल,चंद ! तुमही चित चेती। कृर न कोमल होहिं कला जौ कौजै केतौ ॥ 





बरखै कहा पयोद शत मानि मोद मन मार्दि । चह तो ऊपर भूमि है अकुर- जमिहै ना ॥ 
अकुर जमिहै नाहिं वरप सत जी जल दैहै | गरजे तरजै कहा ? बृथा तेरों श्रम जैदे ॥ 
बरने दीनदयाल न ठौर कुठरदि परखै ।नाहक गाहक बिना वलाहक ! झा तू बरखै ॥ 





ई पे जहँ नहि रैन-वि: लक 
चल चकर तैहि सर विष जहँ नहि रैन-विछोह । रहत एकरस दिवस ही, सुहृद हंँस-संदोह ॥ 
घहंढ हँस-संदोह कोह अर द्वोह न जाको । भोयत सुद्ध-भंवोह, मोह-दुख होय॑ न ताकी ॥ 
बरने दीनदयाक् भाग विन जाय न सकई | पिय-मिल्‍ाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई ॥ 
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कीमल , मनोहर “मधुर सुरताल सने, 
- नूपुर-निनादनि सों कौन दिन वोलिहे।; 

नीके मम ही के .बुंद-इंदन सुमोतिन को,, 
गहि कै कृपा की अब चॉचन सों तोलिहे ॥ 

नेम परि छेम सों प्रमुद दोय दीनचाल, 
प्रेमकीकनद बीच _ कब थों कलोलिहे। 

चरन  तिहारे _ जदुवंस-राजहंस ! कब, 
- मेरे मन-मानस में मंद मंद ढोलिहै? 





चरन-कमल राजे, मंजु मंजीर बाजें। गमन लखि लजावैं हंसक नाहि पायें ॥ 
घुखुद कदम-छाददीं क्रोडते कंज माहीं। लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न लोभा * 
$ 


बहु छुद्रन के मिलन ते हानि बली की नाहि। जूथ ज॑बुकन तें नहीं केहरि कहुँ नसि जाहिं। 
पराधोनता दुख मद्दा, उुखी जगत स्वाधीन । छस्छी रमत सुक वन-विषे, कनक पींजरे दीन। 


(४४ ) पजनेस--ये पन्ना के रहनेवाले थे । इनका कुछ विशेष बृत्तात 
प्राप्त नहीं। कविता-काल इनका संवत्‌ १६०० के आसपास माना जा सकता 
हैं। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती पर इनकी बहुत सी फुबकल कविता 
संग्रह-गंथो में मिलती और लोगों के मुँह से सुनी जाती -है। इनका स्थान 
न्रजमापा के प्रसिद्ध कवियों मे है । ठाकुर शिवर्सिहजी ने मधथुरप्रिया! और 
नखशिख” नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वें 
मिलती नहीं । भारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह 
५पजनेस प्रकाश” के नाम से प्रकाशित किया है जिसमे १२७ कवित्त-सवेँ 
हैं । इनकी कवितओ को देखने से पता चलता है कि ये फारसी मी जानते 
थे | एक सवैया मे इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना 
श्ंगाररस की ही है पर उसमें कठोर वर्णों ( जैसे ट, 5, ड ) का व्यवहार 
यत्र-तत्र बराबर मिलता है| ये 'प्रतिकूल-वर्णत्वः की परवा कम करते थे। पर 
इसका तात्पय यह नहीं कि कोमल अनुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यवहार 
इनमे नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिक- 
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तर श्रंग-बर्शन के मिलते है जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख 
लिखा होगा | शंब्द-चमत्कार पर इंनका ध्यान विशेष रहता था । जिससे कह्दीं 
कहीं कुछु भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए--- 


छहरे छव्रीली छुटा छूडि छितिमंडल पे; 

उमय उन्लेरो महाओज उजबक सी। 
कवि. पजनेस कंज-मंजुल-मुख्ी के गात, 

उपमाविकाति कल कुंढदन तबक सीं॥ 
फैली द्वीप द्वीप दीप-द्रीपति दिपति जाकी 

दीपमालिका की रही दीपति ठवक सी। 
परत न ताव लखि सुख महताब जब, 


मिकसी पसिताव आफताबव की भभक सी ॥ 





परजनेत्त तसदुदुक ता विसमिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे | 
महवूव चुनों वदमस्त सनम अजदस्त अलावल जुल्कफ बसे ॥ 

मूण न काफ शिगाफ रुए सम क्यामत चद्म से खू बरसे ॥ 
मिज्गों सरमा तहरीर दुताँ नुऊते, विन वे, क्रिन ते, किन से । 


( ४४ ) गिरिधरदास--ये भारतेदु वावू हरिश्चद्र के पिता थे. ओर 
त्रजमाषा के बहुत ही प्रोढ़ कवि-थे । इनका नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर 
कविता में अपना उपनाम ये 'गिरिधरदासः, 'गिरिधर,? -ग्रिरिधारन! रखते थे | 
भारतेंदु ने इनके संबध से लिखा है क्रि “जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे अथ 
चालीस? | इनका जन्म पौंप कृष्ण १५ संबत्‌ १८६० को हुआ | इनके पिता 
काले हर्षचंद, जो काशी के एक बढे प्रतिष्ठित रईस ये, इन्हें ग्यारह वर्ष के छोड 

र ही परलोक सिधारे 4 इन्होने अपने. निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में 
बी, स्थिर योग्यता प्रास की और पुस्तकों का एक बहुत बडा अनमोल सम्रह 
क्रिया | युस्तकालय का नाम उन्होंने “सरस्वती भवन” रखा जिसका मूल्य 
त्वर्गीय डाक्टर राजेंद्रताल मित्र एक लांख रुपया तक दिलवाते थे । इनके 
यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की सडली बराबर जमी रहती थी अरों 
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इनका समय अधिकतर काव्य-च्चों में ही जाता था| इनका पर लोकवास सवत्‌ 
१६१७ में हुआ | 


भारतेहुजी ने इनके लिखे ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमे से ब्रहुतो 
का पता नहीं है भारतेंदुजी के दौदित्र, हिंदी के उनन्‍्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू 
त्रजरलदासजी ने अपनी देखी. हुई इन अठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार 
दिए है-- ५... “है । 

जरासधवध महाकाव्य, भारतीमूषण (अलंकार ), भाषा-व्याकरण (पिंगल 
संबंधी ), रसरत्ञाकर, ग्रीष्मवशन, मत्त्यकथाम्रत, वाराहकथामृत, हृसिहकथा मत; 
वामनकथाम्त, परशुरामकथाम्ृत, रामकथाम्रत, बलरामकथामृत, ( कृष्णचरित 
४७०१ पदों मे ), बुद्धकथाम्रत, कल्कि-कथामस्त, नहुष नाटक, गर्गंसहिता 
( कृष्णचरित का दोहे चोपाई मे बडा ग्रंथ ) एकादशी माहात्म्य । 


इनके अतिरिक्त भारतेदुजी के एक नोट के आधार _-पर स्वर्गीय बाबू राधा- 
कृष्णुदास ने इन २१ और पुस्तकों का उल्लेख किया है--- 


वाल्मीकि रामायण, ( सातों.कांड पद्मयानुवाद ), छुदोणब, नीति, अद्भुत- 
रामायण, लक्ष्मीनलशिख, वातासस्क्ृत, ककारादि सहखनाम, गयायात्रा, गयाष्टक, 
द्वादशद्लकमल, कीतंन, संकर्षणाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, भोपालस्तोत्र, 
भगवत्सतोत्र, श्रीगमस्तोत्र, श्रीराधास्तोत्रे, रामाष्टक, कालियकालाष्टक । 


न्होने दो ढग की रचनाएँ की हैं | गर्गसंहिता आदि भक्तिमार्ग की कथाएँ 
तो सरल और -साधारण पद्मों मे कहीं है, पर काव्यकौशल की दृष्टिसे जो रचनाएँ: 
की ईँ--जैसे जरासंधवध, भारती-भूषण, रस-रज्ञाकर, ग्रीष्मवर्णन-वें यमक और 
अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई है कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं । 
सबसे अधिक इन्होंने यमक ओर अनुप्रास का. चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास 
ओर यमक का ऐसा विधान जैसा जरासघवध मे है और कहीं नही मिलेगा । 
जरासंधवध अपूण है, केवल ११ सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का 
अनूठा है | जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका 
ऊकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मक्ता इनकी रचनाओं से बैसी 
नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अ्रधिक पुस्तकें लिख 
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५ 
डालना पद्चरचना का अद्भत अभ्यास सूचित करता हैं। इनकी रचना के कुछ 
नमने नीचे दिए जाते है । 
( जरासंधवध से ) 


चल्यो दरद जेदि फरद रव्यो विधि मित्र-दरू-इर । 
सरद सरोरुद्द बदन जाचकन-चरद मरद बर।॥ 
लसत सिंह सम वुरद नरद ठिसि-दुर३-अरद-कर । 
निरखि दोत अरि सरद, हंरद सम जरद-काति-पर ॥ 
कर करू करत वेपरद जब गरद मिलत वषु गाज को ! 
रन-जुआ-नरद वित नूप लस्थो करठ मगरध-मदहराज को ॥ 


सव के सब केसव के सबके हित के गज सोहते सोभा अपार है । 
जब सैलन सैलन सैलन ही फिरे सैलन सैलहि सीस प्रह्यर हैं ॥ 
“ग्ररिधारनः घारत से पदकज लै घारन ले वसु धारन फार हैं । 
अरि बारन वारन वारन पे सुर-बारन वारन वारन बार है ॥ 





( भारती-भूषण से) 


असंगति-- सिधु-जनि गर हर पियो, मरे असुर समुदाय । 
तैत-वान नैनन लग्यो ,- भयो करेजे बाय। 





( रसरलाकर से ३ 
जादि विवाहिं व्यो पितु मातु नै पुव॒क साखि सै जग जानी । 
साइव से 'गिरिधारन जूः भगवान्‌ समान कहें सुमि ज्ञानी। 
तू जो कहे वह दच्छिन हें, तो हमें कहा वाम हैं, वाम अजानी ।, 
भागन सी पति ऐसो मिले सवहीन को ढब्छिन जो सखदानी ॥ 
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( औीष्म वर्णन से ) - 


जगद जडाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, 
जगमग जोति जाकी जग में जमति है । 

जामे जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 
जंगमुख ज्वाल ऐसी जोन्द सी जयति है॥ 

पंगेरिधरदास” जोर जबर जवानी को है 
जोहि जोदि जलजा हू जीब में जकति है। 

जगत के जीवन के जिय को चुराए जोय, 
ह जोए जोपिता को जेठ-जरनि जरति है॥ 


(४६ ) द्विजदेव ( महाराज मानसिह )--थे अयोध्या के महायज थे 
श्लोर बढ़ी ही सरस कविता करते थे | ऋतुओं के वर्शन इनके बहुत ही मनोहर 
हूं । इनके भतीजे सुवनेशजी ( श्री त्रिलोकीनांथजी, जिनसे अयोध्यानरेश 
ददुआ साहब से राज्य के लिये अदालत हुई थी )-ने द्विजदेवजी की दो पुस्तके 
चताई हैं, श्गारवत्तीती और _श्य्गारलतिका | “शैंगारलतिका? का एक बहुत ही 
विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल मे प्रकाशित 

आर है | इसके टीकाकार है भूतपूर्व अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण 
सिंह । #ंगारवत्तीती? भी एक बार छुपी थी | द्विंजदेव के कवित्त काव्य-प्रेमिये 
में वैसे ही प्रसिद्ध हे जेसे पद्माकर के | ब्रजमाषा के श्गारी कवियों की परपरा 
में इन्हे अतिम असिद्ध कवि समझना चाहिए | जिस प्रकार लक्षण-ग्ंथ लिखने- 
वाले कबियों में पद्माकर अ्रतिम प्रसिद्ध कवि है उसी प्रकार समूची श्थगार- 
परंपरा मे ये । इनकी सी सरस और मावमयी फुट्कल श्रंगारी कविता फिर 
दुलंभ हो गई । 

इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छुता | अनुप्रास आदि शब्द- 
पमत्कारों के लिये, इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है । ऋत॒वरणंनो मे 
इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पडता है। बहुत से कवियों के ऋतुवर्णन 
हृदय की सच्ची उमंग का पता नही देते, रस्म सी अदा करते जान पडते है। 
पर इनके चकोरो की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ भलकती 
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है | एक आतठु के उपरांत दूसरी ऋतठ के आगमन पर इनका हदव अगवानी 
के लिये मानों आपसे श्राप झागे बहुता था | इनकी कविता के कुछ नम 
नीचे दिए जाते ६-- 


मिलि मावदी आदिक फूल के ब्वग विनोद-जदा दस्खायों करे । 
रसि नाच लतागन तान विताव सभे विधि चित्त चुरयों करे ॥। 
ह्विजदेव जू देखि अनोदी प्रभा शझलि-चारन कीरति गायो बार । 
चिरनीवों, दर्षंत ! सदा हिलदेव प्रयूनन की मकारि लायो करें ॥ 





सुछी के भार सूप सवदद सुकोरत के ५ 
मंदिरन त्यागि करें अनत कहूँ लेगौंने । 
द्विजदेव त्यों ही मधुभारत पपारन सं 
नेक भुकि भूमि रह मोगरें ममस्म दौन ॥ 
खोलि इन नेनन निहारों तो निदारों कहा ? 
सपा अथृत छाय रही प्रति भीन भोन।- 
चॉदनी के भारत दिखात _ उनयो सो चंद्र 


$ 


॥ 


गध ही के भारन वहत मंद मंद्र पोन व! 





कक 


वोलि हारे कोकिल, घुलाय हारे केकीयज, 
सिखे हारी सखी सब जुगृति नई नई। 
द्विजठेव की सौ लाब-बैरिन कुंसंग श्स 
अंगन हू आपसे अनीति इतनी ढठ्ेँ ॥ 
हाथ. इन कुंजन ते पलदि पथारे ध्याम, ५ 
देखन नल पाई वह मूरति सुधामई | ' 
आवन समे में दुखदाइनि भई री लाज, ः 
चलन समें में चल पलन दगा दईका 


५.7 
_क्क्‍ताए: आप -पनापक रद पक अर. 


'रीतिकाल के अन्य कवि 


आज़ु सुभावन ही गई दाग, बिलोकि प्रधुन की पाँति रही पगि | 
तादि समे तहँ आए गोपाल, तिन्हें लखि औरोी गयो हियरो ठगि ॥ 
पै द्विजदेव न जानि परथो थों कहा तेहि काल परे अँसुना जगि । 
तू जो कही, सद्धि! लोनो रुरूप सो मो श्रेंखियान को छोनी गई लगि॥ 


बाॉँके कहीने रातें कंज-छबि छीने माते, 
भुकि सकि भूमि कूमि काहू को कछु गने न । 

दिनदेव की सो ऐसी कनक वसाय बहु 
भॉतिन बगारे चित चाहन चहूँघा चैन ॥ 

पेखि परे प्रात जी पे गातन उल्ाद् भरे, 
| बार वार तातें तुम्दे बूकती कछूऊ बेन। 

एड्ो ब्रजराज ! मेरो प्रेमघन लृट्वि को 
वीरा खाय आए कितै आपके श्रनोखे नेन | 


भूले भूले भोर वन भाँवरें भरेंगे चहूँ, 
फूलि फूलि किंसुक जके से रहि जायहे। 

द्विनदेव की सों वद कूजन विसारि कूर 
कोकिल कलकी ठौर ठौर पछितायहें ॥ 

आचत वसंत के न ऐहें जी पै रयाम ती पे 
बावरी | वलाय सा, हमारेऊक उपाय है। 

पी पहिलेई ते इलाहरूू मेँँगाय या 
कलानिधि की एकौ का चलन न पायहै ॥ 


$ 


घहरि घदरि घन सघन चहँघा पेरि, 

छदरि छादरि विष-बुँद वरसावे ना। 
द्विजदेव की सौं शअ्रत्र चूक मत दावें, 

एरे पातकी पपीहा ! तू पिया की धुनि गाव ना ॥ 


श्द््‌ 


०८९ 


श्छ०२ हिंदी सॉहिल्य का इँंतिंहांस 
फेरि ऐसो आऔँसर न ऐदै तेरे हाथ, एरे, 
मदकि मटकि मोर सोर तू मर्चावे नाथ 
दो ती बिन प्रान, प्रान चहते तजोई अब; ' 
कंत नभ चंद तू अकॉस चेंढि धावे ना॥ 


आधुनिक कॉले 
( संवत्‌ १९००--१९८० ) ., 
गँय-खंड 
गद्य का विकास 
' आधुनिक काल के पूवे गद्ये की अवस्था 
( ब्रजभाषा गद्य ) 


“आधुनिक काल के पूक हिंदी गद्य का अस्तित्व किस परिसाण और किस 
रूप में था, संक्षेप मे इसका विचार कर लेना चाहिए | अब तक साहित्य की 
भाषा व्रजमाषा ही रदी है, इसे सूचित करने को आवश्यकता नहीं | अतः गद्य 
की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजमाषा ही में । हिंदी पुस्तकों 
की खोज में हठयोग, ब्रह्मज्ञान आदि से सबंध रखनेवांले कई गोरखपथी ग्रथ 
मिले है जिनका निर्माण-काल सवत्‌ १४०७ के आसपास है। किसी किसी 
पुस्तक में निमाण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य से भी है जिसका 
लिखनेयबाला पूछिवा', कहिवा' आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी 
ज्ञान पडढठा है | इसके गद्य को हम सवत्‌ १४०० के आसपास के ब्रजभाषा-गर्ल 
का नमूना मान सकते है | थोड़ा सा अंश उद्धुत किया जाता है--- 

' “श्री गुरु परमानंद तिनकों दंडवत है $ है कैसे परमानंद, आनदस्वरूप 
ह सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए ते सेरीर चेतन्नि अरु आनंदमय 
होत हे | मैं'ज्ु हो गोरिष सो मछंदरनाथ को दडवत करत हो | .हैं कैसे वे 
मछुंदरनाथ १ आत्मज्योति निश्चल है अंतहकरन जिनके अरू मूलद्वार ते छुद्द 
चक्र जिनि नीकी तरह जाने |” हि 


चु०छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इसे हम निश्चयपूर्वक अजमापा गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं | साथ ही 
यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का “कर्थंमूती” अनुवाद न 
हो | चाहे जो दो, है यह संवत्‌ १४०० के ब्रजमापा-रात्र का नमूना | 

इसके उपरांत फिर हमसे भक्तिकाल में कृष्णभक्ति-शाखा के भीतर गद्य- 
ग्रंथ मिलते है । भ्रीवह्लभाचार्य के पुत्र गोताई विउलनाथजी ने £ंगाररस 
मंडन! नामक एक ग्रथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए-- 

“प्रथम की सखी कहतठु है | जो गोपीजन के चरण विष सेवक की दारसी 
करि जो इनको प्रमामृत में द्रबि के इनके मंद हास्य ने जीते है । अमृत समूह 
ता करि निक्रुज विषे » गाररस श्रेष्ठ ससना कीनो सो पूण होत मई |? 


यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। पर इसके पीछे दो ओर 
साप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बडे भी है ओर जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और 
चलती है । वल्‍लम संप्रदाध में इनका अच्छा प्रचार है। इनके नाम 
है--“चौरासी वैष्णवो की वार्ता” तथा “दौ सो बावन वैष्णवों की वार्ता”? । 
इनमे से प्रथम, आचार्य श्री वक्लभाचायंजी के पोच्र और गोसाई विछलनाथजी ' 
के पुत्र गोसाई गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथजी के 
किसी शिष्य की लिखी जान पडती है, क्योकि इसमें गोकुलनाथजी का कई जगह 
बड़े भक्तिभाव से उल्लेख, है-। इसमे वैष्णव भक्तों और आचायं जी की महिमा 
प्रकट करनेवाली कथाएँ लिखी गई हैं | इसका रचनाकाल विक्रम की १७वीं 
शताब्दी का उत्तराद् माना जा सकता है। दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता 
तो और भी पीछे ओरगजेब के रमय के लगभग की लिखी प्रतीत होती है | 
इन वाताश्रों की कथाएँ बोलचाल कीं ब्रजमापा मे लिखी गई है जिसमे 
कही कहीं बहुत प्रचलित -अरबी फारसी शब्द भी निस्संकोच रखे गए हैं 
साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएँ नहीं लिखी गई है । 
उदाहरण के लिये यह उद्धुत अंश पर्याप्त होगा>+-- 

“/ सो श्री नंद्गास में रहतो सो खंडन ब्राह्मण शाल््र पढ़यों हतो | सो जितने 
प्रथ्वी पर मत हैं सत्रको खंडन करतो ; ऐसो वाको नेम हतो | याही तें लोगन 
ने वाकी नाम खडन पारयो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभुजी के सेवक 


आधुनिक-काल ४०५ 


वेष्िणुवन की मंडली में आयो | सो खंडन करन लागो | वैष्णवन ने कही “ज॑ 
तेरो शाल्रार्थ करानो होवै तो पंडितन के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयदे 
को काम नहीं | इह्ों खंडन मंडन नहीं है | भगवद्वात्ता को काम है भगवद्यश 
सुननो होवे तो इहाँ आबो! ।? हे 

नाभादासजी ने भी संबत्‌ १६६० के आसपास अष्टयास”' नामक एक 
पुस्तक त्रजभाषा-गद्य मे लिखी जिसमे भगवान्‌ राम की दिनचर्या का वर्णन 
है। भाषा इस ढग की है-- 

“तब श्री महाराज कुमार प्रथम वरिष्ठ महाराज के चरन छुट्ठ प्रनाम करत 
भए | फिर ऊपर दृद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाविराज 
जू को जोद्ाार करिके श्री महेद्रनाथ दसरथ जू निकट बैठते मए।” 

सवत्‌ १८६८० के लगभग वेकुंठमणि शुक्ल ने,.-जो ओरछा के मद्दाराज 
जसबतसिह के यहाँ थे, वश्रजभाषा गद्य मे 'अमहन-साहात्म्य/ः और “वेशाख- 

हात्म्मः नाम की दो छोटी छोटी पुस्तके लिखीं। द्वितीय के सबंध मे वे 
लिखते हैं-- हज. अस 

“सब देवतन की कृपा तें बेकुठमनि सुकुल श्री रानी चंद्रावती के धरम 
पढ़िबे के अरथ यह जसरूप ग्रंथ बैसाख-महातम भाषा करत मए, |--एक समय 
नारद जू ब्रह्मा की मभा से उछि कै सुमेर पर्वत को गए. |”? 

बत्रजभाषा गद्य मे लिखा एक नासिकेतोपाख्यान' मिला है जिसके कर्ता 
का नाम ज्ञात नहीं | समय १७६० के उपरात है। भाषा व्यवस्थित है-- 

५हे आुषिश्वरो | और सुनो, मै देख्यो है सो कहेँ । -कालै बरा महादुख के 
रूप जम, किंकर देखे । सप, बीछू, रीछ, व्यात्र, सिंह बड़े बड़े प्रश्न देखे | पंथ 
मे पापकर्मी की जमदूत चलाइ के मुदगर अरू लोह के दंड कर मार देत हैं । 
आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैँ । सु मेरे रोम रोम खरो होत है |” 

सूरति मिश्रने (सबत्‌ १७६७ ) सस्कृत से कथा लेकर वैतालपचीसी 
लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खडी बोली हिंदुस्तानी मे किया | 
जयपुर-नरेश सवाई प्रतापरतिंह की आजा से लाला हीरालाल ने सबत्‌ श्दष्नर 
में 'आईन अकबरी की भाषा वचनिका”? नाम की एक बडी पुस्तक लिखी।॥ 


४०६ दिंदी-साहित्य का इतिदास 


भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमे अखो-फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द 
भी हैं । नमूना यह है-- 

“अ्रव शेख -अवलफजल ग्रंथ को करता प्रश्नु को निमस्कार करि के अकव 
वादस्थाह की तारीफ लिखने को कसत करें है अर कहे हैं--वाकी बढ़ाई अरू ' 
चेष्टा अर चिमत्कार कहाँ तक लिखे | कही जात नाहीं । ताते याक्के पराक्रम 
अरु भाँति भांति के दसतूर वा मनसूवा दुनिया में प्रथथ भए०, ता को संलेप 
लिखव हों |” 


8 


इसी प्रकार की ब्रजभापा-गद्य की कुछ एस्तके इधर-उधर पाई जाती ह 
जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रनना पद्म में ही 
होती रही । गद्य का भी विक्रास यदि होता आता तो विक्रम की इस शनादर्द 
के आरंभ में भाषा-संवंधिनी वी विषम समस्या उपस्थित होती | जिस शड़ाके 
के साथ गद्य के लिये खडी वोली ले ली गई उस घड़ाके के साथ न ली जा 
सकती । कुछ समय सोच-विचार और वाद-विवाद मे जाता और कुछ समय 
तक दो प्रकार के गद्य की घाराएँ साथ साथ दोडढ़ लगातीं। अतः भगवान्‌ का 

भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा-विप्लव नहीं संब्रट्ित हथ्रा 
ओर खर्डी बोली, जो केभी अलग ओर कभी ब्रजमापा की गोद में दिखाई 


पढ़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवह्र की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मेदान में 
दौड पडी | 


रै 


गद्य लिखने की परिपाटी का सम्बक प्रचार न होने के कारण ब्रजमापा- 

गद्य जहाँ का तहों रह गया | उपयु क्त “वैष्णव वातांग्रो” मे उसका जैसा 
परिष्कृत ओरः सुव्यवस्थित रूप दिखाई पढ़ा बैसा फिर आगे चल+कर 'नहीं | 
व्यो की टीकाओं आदि में जो थोडा बहुत गद्य देखने मे आता था बह बहुत 
ही अव्यवस्थित ओर अशक्त था। उसमें अथों और भावों को संबद्ध रूप मे 
प्रकाशित करने तक की शक्ति न थो।| येः टीकाएँ सल्कृत की “इत्यमरः”? और 
“कर्थ मूतम” बाली टीकाओ की पद्धति पर -लिखी जाती थीं। इससे इनके 
हारा गद्य की उन्नतिः की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्॒ड़ 
दोती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाय पर टीका की; उलभन से निकलना 


नल 
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कठिन समक्तिए। विक्रम की-अठारइवी शत्ताव्दी को- लिखी “श्रृंगा रशतक” की 
एक टीका की कुछ पंक्तियों देखिए--- 

८“उन्मत्तप्रेमसर भादालभते --... यदगना; । 

तत्र प्रत्यूहमाधातू बरद्मापि खलु कातर: ॥? 


“अंगना जु है सत्रीसु। प्रेम के अति आवेश कर। ज्ु कार्य करना 
चाहति है ता कार्य विषै। बह्माऊ। प्रत्यूहं आधातु | अंतराउ कीबे कहें । 
कातर । काइरु है। काइरु कहावै असम्रथ | जु कछु सत्री करयो चाहे सु अवस्य 
।करहिं | ताको अतराउ ब्रह्मा पहे न कर॒यो जाइ और की कितीक बात” | 
आगे बढ़कर संवत्‌ १८७२ की लिखी जानकीप्रसाद वाली रामचंद्विका 
की प्रसिद्ध टीका लीजिए. तो उसकी साषा की भी यही दशा है-- 
४राघव-णर लाघव गति छत्र मुकुट थो हयो । 
हंस सवल अंसु सहित मानहु उडि कै गयो ॥? 


. 


“सबल कहे अनेक अनेक रंग मिश्रित है, अंसु कहे किरण जाके ऐसे जे 
सूच्य है तिन सहित मानो कलिंदगिरि श;ंग ते हस कहे हस समूह उडि गयो है। 
यहाँ जाति विपे एक बचन दै ।- हसन; के ,सदृश श्वेत छत्र है और सूर्व्यन के 
सहृश अनेक रंग नगजठित मुकुट हैं? |... |, 

इसी.ढंग की सारी टीकाओं- को भाषा: सममिए। सरदार कवि अभी हाल 
में हुए हैं ।-कविप्रिया, रसिकप्रिया, सतसई आदि, की. उनकी टीकाओ की भाषा 
और भी अनगढ़' ओर- असबद्ध है। साराश यह है कि जिस समय गद्म के 

“ लिये खड़ी बोली उठ खड़ी हुईं उस समयः तक गद्य का विकास- नहीं हुआ था, 
उसका कोई साहित्य खड़ा नहीं हुआ था,। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में 
कोई संकोच नहीं हुआ | < 

ह खंड़ी बोली का गद्य 
(देश के भिन्न मिन्न भागों से मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरवारी 
शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट-समुदाय के परस्पर 
व्यवहार की भाषा हो चली, थी । खुसरो ने विक्रम की चौदहवीं शत्ताब्दी मे ही 
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त्रजभाषा के साथ साथ खालिस खठी बोली मे कुछ प्रद्र और पहेलियों बनाई 
थी। ओरगजेब के समय से फारसी-मिश्रित खढ़ी बोली या रेखता में शापरी 
भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता 
गया । इस प्रकार खडी बोली को लेकर उदृ-साहित्व खड़ा हुआ, जिसमें आगे 
चलकर बिदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी वरावर बढ़ता गया और जिसका 
आदश भी विदेशी होता गया | , 

मोगल-साम्राज्य के ध्वंस से भी खढ़ी बोली के फैलने में सहायता पहुँची | 
दिल्‍ली, आगरे आदि पछाही शहरो की समृद्धि नष्ट हो चली थी छोर लखनऊ, 
पटना, सुशिदाबाद आदि नई राजधानियाँ चमक उठी थीं। जिस प्रकार 
उजडती हुई दिल्‍ली को छोडकर मीर, इंशा आदि श्रनेक उदू-शायर पूरत्र की 
ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्‍ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यागरी 
जातियों ( अ्गरवाले, खन्नी आदि ) जीविका के लिये लखनऊ, फैजाबाद, 
प्रयाग, काशी, पटना आदि पूरबरी शहरों मे फैलने लगी । उनके साथ साथ 
उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली मी लगी चलती थी | यह सिद्ध बात है 
कि उपजभाऊ ओर उछुखी प्रदेशों के लोग व्यापार मे उद्योगशील नहीं होते | 
अतः धीरे धीरे पूरव के शहरों से भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो | 
चली । इस प्रकार बडे शहरों के गजार की व्यावद्यरिक भाषा भी खड़ी बोली 
हुई। यह खडी बोली असली ओर स्वाभाविक मापा थी, मौलवियों ओर 
मुशियों की उ्दू-ए-मुझल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप से बराबर पछाँह से 
आई हुई जातियो के घरों मे बोली जाती है | अतः कुछ लोगों का यह कहना 
या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और 
उसका मूल रूप दूँ है जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भापा अरबी-फारसी 
शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान दै। इस अ्रम का 
कारण यही है कि देश के- परपरागत साहित्य की--जो संबत्‌ १६०० के पूर्व 
तक पद्यमय ही रहा--भाषा व्रजभमाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक 
कोने मे पडी रही जैसे और प्रांतो की बोलियाँ | साहित्य या काव्यं मे उसका 
व्यवहार नहीं हुआ | दे 

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवद्दार न होना इस बात का प्रमाण नहीं 


बन 
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है कि उस भाषा अस्तित्व नहीं था। उद़ूँ का रूप प्राप्त होने के पहले भी 
खडी बोली अपने देशी रूप मे वत्तमान थी ओर अब मी बनी हुई है। 
साहित्य में भी कभी कभी कोई इसको व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा 
चुका है। ' 

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक अपमभ्रश 'काव्यो की जो 
परपरा चलती रही उसके भीतर खडी बोली के प्राचीन रूप की भी कलक अनेक 
पद्मो में मिलती है | जैसे-- ला, 

"भछा छुआ ज़ु मारिया, वहिणि ! महारा कु । 





अड़बिदि पत्ती, नशे जलु, तो बिन वूहा हत्थ । 





सोउ जुहिद्विर संकट पाञ्रा । देवक लेखिश्र कीण मिश्रा ? 
उसके उपयरात भक्तिकाल के आरंभ मे निगशधारा के संत कवि किस 
प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुक्कड़ी! भाषा में किया करते थे 
इसका उल्लेख भक्तिकाल' के भीतर हो चुका है | कबीरदास के ये वचन 


लीजिए-- 
कवीर मन निर्मल भया जैसा गगा नीर। 


कबीर कद्दता जात हूँ, सनता है सब कोइ । 
राम कहे भला दोयगा, नृहि तर भला न होश ॥ 
आ्रारँगा न जाऊँगा, मरूगा न जीऊँगा। 
शुरु के सबंद रम रम रहूँगा। 
अकबर के समय में गंग कवि ने “चंद-छुद बरनन की महिमा” नामक 
एक गद्य-पुस्तक खड़ी बोली मे लिखी थी । उसकी भाषा का नमूना देखिए--- 


है 


२ देखो एछठ ८० । 
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पविद्धि श्री १०८ श्री श्री पावसाहिजी श्री दलपतिजी अकब्रसाहजी 
आमखास में तख॒त ऊपर बिराजमान हो रहे | ओर, आमखास भरने लगा है 
जिसमे तमाम उमराव आय आय कुर्निश बजाय जुहार करके अपनी' अपनी 
त्रैठक पर बैठ जाया करें अपनी अपनी मिसल से | जिनकी बैठक नही सो रेसम 
के रससे मे रेसम की लूमें पंकड़ के खडे ताजीम में रहे | 
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इतना सुनके पातसाहिजी श्री श्रकबरतसाहिजी आद सेर सोना नरहरदास 
चारन को दिया । इनके डेढ़ सेर सोनाःहो गया-। रास बंचना पूरन भया | 
आमखास वरखास हुआ ।” 


इस अवतरण से स्पष्ट पता लगता है कि अकबर और जहॉगीर के समय 
में ही खडी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों मे शिष्टटसमाज के व्यवहार की भाषा हो 
चली थी। यह भाषा उदूँं नहीं कही जा सकती; यहः हिंदी खडी बोली है । 
यद्रपि पहले से साहित्य-भापा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमे 
अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमे गंथ लिखे ही 
नहीं जाते ध। दिल्‍ली राजधानी हाने. के.कारण जब,से शिष्ट-समाज के बीच 


इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर-उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के भद्य में 
लिखी जाने लगीं | 


विक्रम संवत्‌ १७६८ में रामग्रसाद 'निरंजनी” ने भाषा योगवासिष्ठ' 
नाम का गद्य अंथ बहुत साफ-सुथरी खड़ी. बोली मे लिखा, ये पटियाला 
दरबार में थे ओर महारानी को कथा बॉचकर सुनाया करते थे | इनके ग्रंथ को 
देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लूलाल से ६२ वर्ष 
पहले खडी बोली का गद्य अच्छे परिमार्नित रूप में पुस्तके आदि लिखने मे 
व्यवहुत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों से यह 'योगवासिष्ठ” ही सबसे 
पुराना है जिसमे गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पडता है | अतः जब तक 
आर कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिसार्जित गद्य की 
प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौद गद्य-लेखक मान सकते 
हैं| योगवासिए' से दो उद्धरण नीचे दिए जाते हैं--- 
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“( के ) प्रथम परक्रह्म परमात्मा को नमस्कार हैं जिससे सब भासते है और 
जिसमे सब लीन ओर स्थित होते हैं, ५ »( »< जिस आनंद के समुद्र के 
करण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनद से सब जीव- जीते है । 
अगस्तजी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक सदेह पैदा हुआ तब वह उसके 
दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके 
बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आप सब तत्वों और सब 
शासत्रो के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो । मोक्ष का कारण कर्म है 
कि ज्ञान है अथवा दोनो हैं, समझाय के कहो | इतना सुन अ्रगस्त सुनि बोले 
कि हे ब्रह्मएय ! केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता ओर न केवल ज्ञान से मोक्ष 
होता है, मोक्ष दोनो से प्राप्त होता है । कर्म से अतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष 
नहीं होता ओर अतःकरण की शुद्धि ब्रिना केवल जान से मुक्ति नहीं होती ।? 

( ख ) “हे रामजी | जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट- 
अनिए में रागद्वेष नही करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। » ३८ >»६ 
मलीन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोडकर जब ठुम स्थित 
होगे तब तुम कत्ता हुए भी निलेप रहोगे। और हप शोक आदि विकारों से 
जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग, भय क्रीध से रहित, रहोंगे । & >< >»< 
जिसने आत्मतत्त्व पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही ठुम भी स्थित हो । इसी 
दृष्टि को पाकर आत्मतत्त्व को देखों तब विगत ज्वर होगे और आत्मपद को 
पाकर फिर जन्म-मरण के बधन मे न आवोगे ।?? 


कैसी श्रखलाबद्ध साधु ओर व्यवस्थित भाषा है ! 


इसके पीछे संवत्‌ श्य२३ मे बसवा ( मध्यप्रदेश ) निवासी पं० दोछत- 
राम ने रविपेणाचार्य्य कृत जैन पद्मपुराण” का भाषानुवाद किया जो ७०० 
प्रष्ठों से ऊपर का एक बडा अथ है। भाषा इसकी उपयेक्त “बोग-वासिए्ट' के 
समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता: देती है कि फारसी-उदूं 
से कोई संपक न रखनेवाली अधिकाश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किस 
स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्यप्रदेश पर फारसी या उदूँ की तालीम 
कभी नहीं लादी गई थी और जैन-समाज; जिसके लिये यह अंथ लिखा गया, 


शक 
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औँगरेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुईं उसके दो एक व पहले 
ही मुशी सदासुख की ,शानोपदेशवाली पुस्तक और इंशा की रानी क्रेतकी की 
कहानी? लिखी जा चुकी थी । अतः यह कहना कि अ्रंगरेजो की प्रेरणा से ही 
हिंदी खड़ी बोली गद्ये का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है । जिस समय दिल्ली के 
उजडने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के 
लिये देश के मिन्न मिन्न भागों मे फैल गए. ओर खडी बोली अपने स्वाभाविक 
देशी रूप से शिष्टो की बोलचाल की भाषा हो गई उसी समय से लोगो का ध्यान 
उसमें गद्य लिखने की ओर गया । तब तक हिंदी और उदू दोनो का साहित्य 
पद्ममव ही था। हिंदो-कविता मे परंपरागत काव्यभाषा ब्रजमापा का व्यवहार 
चला आता था ओर उद्ू-कविता मे खडी बोली के अरबी-फारसी-मिश्रित रूप 
का | जब खडी गोली अपने असली रूप मे भी चारों ओर फैल गई तब उसकी 
व्यापकता और मी बढ़ गई और हिंदी-गद्य के लिये उसके ग्रहण मे सफलता 
की संभावना दिखाई पढ़ी । 


इसी लिये जब संवत्‌ १८६० से फोर्ट विलियम कालेज ( कलकत्ता 
के हिंदी-उदूं अध्यापक जांन गिलक्राइस्ट ने देशी मापा की गद्य पुस्तकें 
तैयार कयने की व्यवस्था को तव॒ उन्‍होंने उदूँ और «हिंदी दोनो के. 
लिये अलग अलग प्रबंध क्रिया । इसका मतलब यही है कि उन्होंने उदूं से 
स्वतंत्र हिंदी बोली का अस्तित्व सासान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया । 
फोर्ट विलियम कालेज के आश्रय मे लल्‍लूलालजी गुजराती ने खडी बोली के 
गद्य में 'प्रेमलागरो और सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यानः लिखा। अतः 
खडी बोली गद्य को एक साथ श्रागे बढ़ानेवाले चार महानुभाव हुए है--मुशी 
सटासुखलाल, सेयद इंशाश्रल्लाखाँ, लल्लुलाल और सदल मिश्र,। ये चारों 
' लेब्चक संवत्‌ १८६० के आसपास हुए । 


( १ )सुंशी सदासुखलाल 'नियाज” दिल्‍ली के रहनेवाले थे) इनका जन्म 
संदत्‌ १८०३ और झत्यु १८८१ में हुईं। संबत्‌ शय५० के लगभग ये कंपनी 
की अधीनता में चुनार ( जिला मिर्जापुर ) मे एक अच्छे पद पर थे । इन्होंने 
उदूं और फास्ती में बहुत सी दिताबे - लिखी हैं और काफी शायरी की है। 

2« “५7.५ हा ् 


'ब्राधुनिके-काल ड्श्पू 
अपनी “मुंतखबुत्तवारीख?” मे अपने संबंध में इन्होने जो कुछ लिखा है उससे 
पता चलता है कि ६४ घेर्ष की अवस्था में ये नोकरी छोडकर प्रयाग चले गए. 
ओर अपनी शेप आयु वहीं हरिभजन मे बिताई । उक्त पुस्तक संवत्‌ श्८७फ् 
में समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरात इनका परलोकवास हुआ । £मुशीजी ने 
विष्णुपुराण से कई उपदेशात्मक प्रसग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी 
नहीं मिली है | कुछ दूर तक सफाई के साथ चलनेवाला गद्य 'जैसा 'योगवासिष्ठ 
का था वैसा ही मुंशीजी की इस पुस्तक में दिखाई-पडा। उसका थोडा सा 
अंश नीचे उद्धत किया जाता है--८ 

“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं ; अरोपित उपाधि है । 
जो क्रिया उत्तम हुई तो सो वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुएं और जो क्रिया 
भ्रष्ट हुई तो वह तुरत ही ब्राह्मण से चाडाल होता है । यद्यपि ऐसे विचार से 
हमे लोग नास्तिक कहेंगें, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य हो उसे 
कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने [; विद्या इस हेतु पढ़ते है कि 
तात्पय इसका ( जो ) सतोजृत्ति है वह प्रास हो ओर उससे निज स्वरूप मे लय 
हजिए. | इस हेतु नहीं पढ़ते है कि चतुराई की बाते कह के लोगो को बहकाइए 
शरर,फुसला इए, और सत्य छिपाइए, व्यमिचार कीजिए आर सुरापान कीजिए, 
आर धन-द्रव्य इकठौर कीजिए. ओर सन को, कि तमोदइत्ति से भर रहा है, 
निर्मल न कीजिए.। तोता हे सो नारायण का नाम लेता हे, परंतु उसे 
जानतोनहीं है... 


! ॒ 


मुशीजी ने यह गद्य न तो किसी ऑँगरेज अधिकारी की प्रेरणा से ओर न 
किसी दिए हुए नमूने पर लिखा वे एक भगवद्धक्त आदमी थे । अपने समय 
उन्होंने हिदुओ की बोलचालं की जो शिष्ट भापा चारों ओर--पूरपी प्रांतो से 
भी--प्रचलिंत पाई उसी में रचना की | ईस्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्क्वेत 
शब्दों का प्रयोग करके उन्होने - उंसके भावी साहित्य रूँप का पूर्ण आभास 
दिया ) यद्यपि वें खास दिल्लीं के 'रंहनेवाले अह्लोजबान थे पर उन्होने अपने 
हिंदी-गद्य में कथंवाचको, पंडिंती और . साघु-सतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित 
खड़ी बोली का.रूप रखा जिसमे सस्क्ृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। 


जला 
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बराबर व्यापार से संबंध रखनेवाला सम्गज रद्मा है | खटी बोली को मुसलमार्नो 
द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्चथा स्वतत्र बद्द अपने प्रकृत रूप में भी दो 
ढाई सी वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आरा रही है, यह बात योगवासिप्र! 
ओर पन्नपुराण” श्रच्छी तरद प्रमाणित कर रहें हैं। थअतः यह कहने की 
गुजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खडी बोली गद्य की परंपग श्रेंगरेजों की 
प्रेरणा से चली। पद्मपुराणः की मापा का रवरूप यह है-- 

“जंपृद्वीप के भरत क्षेत्र विंप सगध नामा देश अति सुंदर ६, जहां पुण्या- 
बिकारी बसे है, इंद्र के लोक समान सदा भोगोग्रमोग करें € और भूमि विपे 
सॉटिन के बाढे शोभावमान है। जहाँ नाना प्रकार के अन्नो के समृद्द पर्वत 
साभान ढेर हो रहे हैं ।” 

आ्रागे चलकर संबत्‌ श्८य३० और १८४० के बी राजस्थान के किसी 
लेखक ने “सडोवबर का वर्णन”? लिखा था जिसकी भाषा साहित्य की नहीं, 
साधारण बोलचाल की है, जैसे--- 

“अबल मे यहाँ माइव्य रिसी का आश्रम था | इस सबब से इस जये का 
नाम माडव्याश्रम हुआ | इस लफ्ज का बिगड़ कर मंडोवर हुवा है 7” 

ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परपरागत साहित्य 
में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में 
साहित्य से अमिग्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं | 
कोई मापा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है--चाहे वह 
लिखित न हो, श्रुति-परपरा द्वारा ही चला आता हो । अतः खड़ी बोली के भी 
कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबदियों खुसरों के पहले से अवश्य चली थ्राती 
होंगी | खुतरों की सी पहेलियों दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं जिनके नमूने 
पुर खुसरो ने अपनी पहेलियों कहीं। हो, फारसी पद्म में खड़ी बोली को ढालने 
का खुंसरों का प्रयक्ञ प्रथम कहा जा सकता है | 

* खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे 
उसमे विदेशी भावों करा मंडार भंरने लगे तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में 
चह मुसलमानों की खास भाषा सी जेंचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि 
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कवियों ने मुसलमानी दरबारो के प्रसंग से या मुसलमान पात्रों के भापण में ही 
इस बोली का त्यवद्ार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, 
मुसलमानों के दिए कृत्रिम रुस से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप 
भी देश के मिन्न-भिन्न भागों में पछोह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल 
रद्य था | उसके प्रचार ओर उदू साहित्य के प्रचार से कोई सबंध नहीं | धीरे 
घीरे यही ऊडी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भापा हो गई। जिस समय 
ऑओगरेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी 
बोली व्यवद्वार की शिष्ट भाषा हो छुकी थी। जिस प्रकार उसके उदूं कहलानेवाले 
कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ 
लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, 
पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे | जो सस्क्ृत पढ़े लिख 
या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिल्ते रहते थे [| 
रीतिकाल के समाप्त हंते होते श्रंगरेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
हो गया था | अतः अँगरेंजों के लिये यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभा- 
विक था | पर शिष्ट समाज के बीच उन्हे दो ढग की भाषाएँ चलती मिलीं | 
एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरवारी रूप जो मुसलमानों 
ने उसे दिया था और उदूँ कहलाने लगा था | 
ऑअंगरेज यञ्रपि विदेशी थे पर उन्हे यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उदू 
कहते ६ वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का 
साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो । इसी लिये जब उन्हे 
देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई ओर वें गद्य की 'खोज से पडे तब 
दोनो प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई--डदूं की भी और हिंदी ( शुद्ध 
खड़ी बोली ) की भी । पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उदूँ में थी 
ओर न हिंदी मे | जिस समय फोर्ट विलियम कालेज की ओर से उ्दूँ और हिंदी 
गद्य की पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुईं उसके पहले हिंदी खड़ी बोली मे गद्य 
की कई पुस्तके लिखी जा चुकी थीं । 
थोगवासिष्ठ” और 'पञ्मपुराण' का उल्लेख हो चुका है | उसके उपरांत जब 
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इसी स्कृतमिश्रित हिंदी को उर्दृवाले भाखा? कहते थे, जिसका चलन उदूँ के 
कारण कम होंते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेंद प्रकट किया था-- 


“रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया 7? 


“साराश यह है कि मंशीजी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रहण 
की, उ्द से अपनी माषा नहीं ली । इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है--- 


“स्वभाव करके वे दैत्व कहलाए” । “बहुत जाघा चूक हुई” । * “उन्ही 
लोगो से व आवै है”? | “जो बात सत्य होय? ॥ 


काशी पूरव में है पर यहाँ केगपडित सैकडों वर्ष, से होयगा', श्रावता 
इस करके, आदि बोलते चले आते है,। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खडी बोली 
के प्रचार की सूचना देती है । हू 


(२ ) इंशाश्रन्लाखों उदूं के बहुत प्रसिद्धे शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने 
पर लखनऊ 'चल्ले आए थे। इनके पिता मीर माशाश्रल्लाखोँ काश्मीर से दिल्ली 
आए. थे जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मोगल-सम्राद की अवस्था बहुत 
गिर जाने पर हकीम साहब सुर्शिदावाद के नवाब के यहाँ चले गए थे | माशदा- 
ब्राद ही मे इंशा का जन्म हुआ | जब बगाल के नवाब सिराजुद्दोला मारे गए 
ओर बंगाल से अंधेर मचा तब इंशा, जो पढ़-लिखकर अच्छे विद्वान्‌ और 
प्रभावशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए ओर शाइआलम दूसरे के द्रबार 
में रहने लगे । वहाँ जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिमा के बल से अपने 
विरोधी बडे बडे नामी शायरो को ये बराबर नीचा दिखाते रहे । जब गुलाम- 
कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूटकर चल दिया तब्र इंशा 
का निवांह दिल्‍ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए | जब संवत्‌ 
(प४४ में नवाव सआदत अलीखों गद्दी पर बैठे तब ये उनके दखार में 
आने जाने लगे | बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अत में एक 
दिल्‍लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बद हो गया और इनके जीवन 
का अंतिम भाग बडे कष्ट में बीता | संवत्‌ १८७५४ में इनकी मृत्यु हुई । 


इंशा ने “उदयभानचरित या रानी केतकी की कहानी” संवत्‌ १८५४, और 
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१८६० के बीच लिखी होगी । कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यों 
लिखते है-- 

“पक दिन बैठे बैठे यह बात-अपने ध्यान मे चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी 
कहिए, कि जिसमे हिंदवी छुट और किसी बोली का घुट न मिले, तब जाके मेरा 
जी फूल की कली के रूप मे खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके 
बीच में न हो। 2८ 9६ »< अपने मिलनेवालों मे से एक कोई बड़े पढ़े 
लिखे, पुराने धुराने, डॉग, बूढे घाग यह खबराग लाए" आर लगे कहने, 
यह बात होते दिखाई नहीं देती | हिंदवीपन न भी निकले ओर माखापन भी 
न हो | बस, जैसे भले लोग--अच्छों से अच्छे--आपस में बोलते चालते हैं 
ज्यों का व्थों वही सब डौल रहे और छॉव किसी की न हो | यह नहीं होने का |”? 


इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था जिसमे हिंदी 
को छोड़ ओर किसी वोली का पुटन रहे । उद्धृत अंश में 'भाखापन' शब्द 
ध्यान देने योग्य है। सुतलमान लोग 'भाखा' शब्द का व्यवहार साहित्यिक 
हिंदी भाषा के लिये करते थे जिसमे आवश्यकताचुसार संस्क्षत के शब्द आते 
थे--चाहे वह ब्रजमापा हो, चाहें खड़ी बोली | तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित 
हिंदी को ही उदूँ फारसीवाले 'भाखा कहा करते थे। भाखा? से खास ब्रज- 
भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भअ्रमवश समभते है । 
जिस प्रकार वे अपनी अरबी-फारसी मिली हिंदी को 'उदूँ? कहते थे, उसी प्रकार 
संस्कृत मिली हिंदी को भाखा! | भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करनेवाले 
या उदूं की ही तालीम खास तौर पर पानेवाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस 
धभाखा? शब्द के चक्कर मे पढ़कर ब्रजभाषा को हिंदी कहने मे संकोच करते है । 
“खड़ीबोली पद्म” का भडा लेकर स्वर्गीय बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री चारों ओर 
घुम घूमकर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुईं कहां, “सूर, तुलसी, 
बिहारी आदी ने जिसमे कविता की है वह तो 'भाखा' है, हिंदी! नहीं। संभव 
है इस सड़े-गले खयाल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हो | 


इंशा ने अपनी माषा को तीन -प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा 
की है--.. * 


न 


२छ 
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बाहर की वॉलीमल्श्ररवी, फारसी, तुरक्ी। गेंवारी--ब्जभाषा, अवधी 
आदि | माखा--संकृत के शब्दों का मेल | 


इस बिलगाव से, आशा हैँ, ऊपर लिखी बाद स्पष्ट हो गई होगी। इंशा 
ने “भाखापन”? ओर “मुअ्ल्लापन” दोनों को दर रखने का प्रयत्न किया, पर 
सरी बला किसी न किसी सूरत से कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का 
वाक्य-विन्यास कहीं कहीं, विशेषतः बड़े वाक्यों में, आ ही गया है; पर बहुत 
कम । जैसें--- 
“सिर ऊकाकर नाक रगढ़ता हैं अपने वनानेवाले के सासने जिसने हम 
सबको बनाया? | 
“इस सिर कुकाने के साथ ही दिन शत जपता हूँ. उस अपने दाता के 
नेजे हुए प्यारे को” | ह - 
“बह चिटछी जो पीकभरी झुँवर तक जा पहुँची? |: 
आर॑म काल के चारों लेखका मे इंशा की मापा सबसे चटकौीली, सुद्दावरे 
दार ओर चलती हैं | पहली वात वह हैं कि खर्डी बोली उद्‌-कविता में पहले 
से बहुत कुछ मंज चुकी थी जिससे उदवालो के सामने लिखते समय सुहावर 
ञ्आदि बहुतावत से आया करते थे । दूसरी बात यह है कि इशा रंगीन ओर 
चुलबुली भापा द्वारा अपना लेखर-कौशल दिखाया चाहते थे । मुंशी 
सद्ामुखलाल भी खास दिल्ली के थे ओर उद्दू-साहित्य का अ्रभ्यास॒ भी पूरा रखते 
थे, पर वे धमंसाव से जान बूककर अपनी मापा गंभीर और संबत रखना 
चाहते थे । सानुप्रास विराम मी इशा के सत्र में बहुत स्थलों पर मिलते हैं-जैसे, 
“जब दोनो महाराजो मे लडाई होने छगी, रानी केतकी सावन भादों के 
रूप रोने छगी, ओर दोनों के जी में यह आ गई--बह कैसी चाहत जिसमे 
लहू वरसन लगा आर अच्छी बातों को जी तरसने लगा ।” | 
शा के समय तक वत्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष्य के बीच का 


2मरपतती कानों का प्रारंन ही उन्होंने इस ढग से किया द जैसे लखनऊ के 
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समानाधिकरण कुछ वना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया 
जाता है; जैसे-- ' ह 


गआरतियों जातियों जो सांस हे । उसके विन ध्यान यह सब फार्स है 
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घरवालियाँ जो किसी डौल से वहलातियाँ हैं । 


इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बडी प्यारी घरेलु 
झेठ भाषा का व्यवहार किया है ओर वर्णन भी सवंथा भारतीय रखे हैं । इनकी 
चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए +- 

“इस ब्रात पर पानी डाल दो नही तो पछताश्ोगी और अपना किया पाश्रोर्ग 
सुभसे कुछ न हो सकेगा | तुम्दारी जो कुछ अच्छी बात होंती तो मेरे मह से 
जीते जी न निकलत्ती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती । तुम अभी अल्हड 
हो, ठमने अ्रभी कुछ देखा नहीं | जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखू गी तो 
ठुग्द्दारे बाव से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोडा भृत, मुछुदर का पूत 
अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लू गी” | 

( ३ ) लल्लूलालजी आगरे के रहनेवाले गुजराती व्राह्मण' थे | इनका' जन 


संबत्‌ श्य२० में और मत्यु संचत्‌ श्प्थर में हुईं | संस्क्ृत के विशेष जानकार 
तो ये नहीं जान पडते पर भाषा-कविता का अभ्यास इन्हे था। उद भी कुछ 
जानते थे । संवत्‌ १८६० में कलकतते के फो्ट विलियम कालेज के अध्यापक 
जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खडी बोली गद्य मे “प्रेमसागर”? लिखा 
जिसमें भगवत दशम स्कंध की कथा वर्शन की गई है | इंशा के समान इन्होंने 
केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों के न 
आने देने की प्रतिशा अवश्य लक्षित होती है । यदि ये उदू न जानते होते तो 
अरबी-फारसी के शब्द बचाने मे उतने कृतकार्य कभी न" होते 'जितने हुए; । 
बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि 
उन्हे केवल संस्कृत जाननेवाले के लिये पहचानना भी कठिन था। मुझे एक 
पडितजी का स्मरण है जो लाल” शब्द तो बराबर बोलते थे पर 'कलेजा' और 
ड्रैगन! शब्दों को म्लेच्छु भाषा के समझ बचाते थे । लल्‍लूलालजी अनजान 
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में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या घुरकी के हैं । जैसे वैरख! 
शब्द तुरकी का बैरक! है, जिसका शअ्र्थ कंडा है। प्रेमसागर में यह शब्द 
आया है। देखिए-- 


#शुवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा इस बैरख को ले जाय ।” 
पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं । 


यद्यपि मुंशी सदासुखलाल ने भी अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग न 
कर संल्कृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयक्ष किया है पर लल्लूलाल की 
भाषा से उसमे बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशीजी की भाषा साफ- 
सुथरी खडी बोली है पर लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की-सी ब्रज- 
रंजित खढ़ी बोली है। 'संमुख जाय”, पिर नायो, 'सोई”, 'भई”, 'कीजें?, 
“निरख', 'लीजो?, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए है। अकबर के समय में गंग 
कवि ने जैसी खडी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी । 
दोनों की भाषाओं मे अंतर इतना ही दे कि गंग ने इधर उधर फाससी अरबी के 
प्रचलित शब्द भी रखे दे पर लल्‍्लूलालजी ने ऐसे शब्द बचाए है। भाषा की 
सजावट भी प्रेमसागर में पूरी है । विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णानों में 
वाक्य भी बढ़े बढ़े आए हैं ओर अनुप्रास भी यत्र-्तत्र हैं । सुद्ावरों का प्रयोग 
कम हैं | सारांश यह कि लल्लूलालजी का काव्यामास गद्य भक्तों की कथा-वार्तता 
के काम का ही अधिकतर है, न नित्य-व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचार- 
धारा के योग्य | प्रेमसागर से दो नमूने नीचे दिए जाते है-- 

“श्री शुकदेव मुनि बोले--महाराज : गऔरीष्म की अति अनीति देख, व्ेप 
पावस प्रचंड पशु-पक्षी, जीव जंतुओं की दशा विचार, चारों ओर से दल-बादल 
साथ ले लड़ने को चढ़ आया। तिस समय घन जो गरजता था सोई तो धोसा 
बजता था और वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई शर वीर रावत थे, 
तिनके बीच बिजली की दमक,शर्त्र की सी चमक थी, बंगपॉत ठौर ठोर ध्वजा 
सी फहराय रही थी, दादुर-मोर, कड़खैतों की सी भाँति यश बखानते थे और 
बढ़ी बडी बू दों की कड़ी बाणो की सी कड़ी लगी थी। ' 

“इतना कह भद्दादेव जी गिरिजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में 


आधुनिक-काल 834 


न्हाय न्हिलाय, अ्रति लाड़ प्यार से लगे पावंती जी को वस्र अ्रमूषण पहिराने। 
निदान अति आनंद में मम्न हो डमरू बजाय बजाय, तांडव नाच नाच, संगीत 
शासर की रीति गाय गाय लगे रिक्राने |? 
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“जिस काल ऊपा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख 
पूर्णमासी का चंद्रमा छुवि-छीन हुआ, बालों की श्यामता के आगे अमावस्या 
की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी 
केचली छोड़ सटक गई । भोंह की वेंकाई निरख धनुष धकधकाने लगा; श्रॉखो 
की बढ़ाई चंचलाई पेख मग मीन खंजन खिसाय रहे |” 

लल्लूलाल ने उदं; खड़ी बोली हिंदी ओर त्रजभाषा तीनों मे गद्य की 
युस्तक लिखीं | ये संस्कृत नहीं जानते थे | श्रजभाषा में लिखी हुईं कथाश्रों 
और कहानिश्रों को उ्दूं ओर हिंदी गथ में लिखने के लिये इनसे कहा गया था 
जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासनबत्तीसी, बैताल-पचीसी, शकुंतलानाठक, माधो 
नल ओर प्रेमसाग़र लिखे | ग्रेमसागर के पहल की चारों पुस्तकें बिल्कुल उदूं 
में हैं। इनके अतिरिक्त स० श्््व६६ में इन्होंने “राजनीति? के नाम से 
हितोपदेश की कहानियों ( जो पद्म में लिखी जा चुकी थीं ) ब्रजमाषा-गद्य से 
लिखीं। माघवविलास और सभाविलास नामक ब्रजभाषा पद्म के- संग्रह अंथ 
भी इन्होंने प्रकाशित किए थे । इनकी लालचंद्रिका? नाम की बिहारी सतसई 
की टीका भी प्रसिद्ध है । इन्होने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में ( पठल- 

डॉगे में ) खोला था जिसे ये सं० १य्य८१ में फोर्ट विलियम कालेज की नौकरी से 
पेशन लेने पर, आगरे लेते गए। आगगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर 
कलकतें गए, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेंस का नाम इन्होंने “संस्कृत प्रेस”? 
रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियों 
भी छापा करते थे | इनके प्रेस को छुपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे | 

(४ ) सदल मिश्र--ये बिहार के रइनेवाले थे। फोट विलयम कालेज 
मे ये भी काम करते थे | जिस प्रकार उक्त कालेज के अ्रधिकारियों की प्रेरणा से 
लललूलाल ने खढ़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की उसी प्रकार इन्होंने भी | 


घरए२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इनका “नामिकेतोपात्थान” भी उसी संग्सन लिखा गया जिस समझ 
म्रेमसागरः । पर दोनों की भापा में बहुत अंतर हे । लल्वूलाल के समान इनकी 
भाषा में ने तो ब्रजभापा के रूपों की बसी भश्मार है और ने परंपसयत 
काव्यभापा की-पदावली का स्थान रधान पर समावेश | इनतेने व्यवद्दारोण्योगी 
भाषा लिखने का प्रयत्ष किया है ओर जहों तक हो सका है खड़ी बोली 
का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ छुथरी नहीं दे । 
ब्रजभापा के भी कुछ रूप हैं ओर पूरी बोली के शब्द तो स्थान स्थान 
पर मिलते हैं। 'फूलन्द के बिछोने”, “चहुँदिस”, “सुनि”, “सॉनन्द के 

थम” आदि प्रयोग ब्रजमापा के है। “इद्दॉं”, “मतारी”, बरतें थे”, जुड़ाई” 

“बाजने लगा?, “जोन” आदि पूरवी शब्द हैं। भाण के नमूने के लिये 
“तासिकेतोपास्यान” से थोड़ा सा अ्रवतरण नीचे दिया जाता है-- 

#हइस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का व्णंन कर 
फिर जोन जोन कर्म किए से जो भोग होता दे सो सब ऋषियों को छुनाने लगे 
कि गौ, ब्राह्मण, मातापिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, इद्ध, शुरु इनका जो वध 
करते हैं वो झूठी साक्षी मरते, कूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी 
भाय्यां को त्याग दूसरे की ज्ली को व्याहते ओऔरो की पीडा देख प्रसन्न होते है 
ओर जो अपने धर्म से हीन पाप ही मैं गडे रहते हैं. वो मातापिता की हित बात 
को नहीं सुनतें, सब से बैर करते है, ऐसे जो पापी जन हू सो महा डेरावने दक्षिण 
हर से जा नरकों मे पड़ते हैं |? ह 

गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपयुक्त चार लेखकों में से आश्ु- 
निक हिंदी का पूरा पूरा अमास मुंशी रादासुख ओर सदल मिश्र की भाषा में ही 
मिलता है । व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो से भी संशी 
सदासुख की साथ भाषा अधिक महत्त्व की हैे। म॒शी सदासुख ने लेखनी भी 


चारो में पहले उठाई अतः गद्य का प्रवत्तन करनेवालों मे उनका विशेष स्थान 
समझना चाहिए । 


'संवत्‌: १८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो. हुआ पर उसके साहित्य 
की अखंड परंपरा उस समय से नहीं,चली | इधर उधर दो चार पुस्तके अनगढ 
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भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छु सुब्यवस्ति 
भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत्‌ १६१५ के पूर्व की नहीं मिलती । संबत्‌ 
श्य्प्यश में किसी ने गोरा बादल री बात” का, जिसे राजस्थानी पत्चों मे 
जटमल ने सबत्‌ १६८० में लिखा था, खडी बोली के गद्य में अनुवाद क्या | 
अनवाद का थोंडा सा अंश देखिए:-- | 
“गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वती के मेहरबानगी से, पूरन भई | 
तिस वास्ते गर के व सरस्वती के नमस्कार करता हैं । ये कथा सोलः से असी 
के साल में फागन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस हे--बीररस 
सिंगाररस हें, सो कथा मोरछुड़ो नॉव गाँव का रहनेवाला कबेसर | उस गाव 
के लोग भोहोत सुखी है । घर घर में आनंद होता है, कोई घर-से फकीर 
दीखता नहीं ।”? - | 
सबत्‌ १८६० और १६१५ के बीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्राय: 
शून्य ही मिलता है | संबंत्‌ १६१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी-गद्च साहित्य की 
परंसा अच्छी तरह चली। 
संवत्‌ १८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय 
यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म-प्रचारको ने, जिन्हे अपने मत को 
साधारण जनता के बीच फैलाना था| सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान 
अडा था। विलियम केरे ( शंतराव0 0४7०४ ) तथा और कई अँगरेज 
पादरियों के उद्योग से इजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई माषाशं में 
हआ | कहा जाता है कि वाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वर्य केरे साहब ने किया। 
सवत्‌ श््६६ में उन्होंने “नए! धम नियम! का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया 
ओर संबत्‌ श्८७५ में समग्र इसाई-धम पुस्तक का अनुवांद पूरा हुआ | इस 
संबंध में ध्यान देने की वात यह दे कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और 
लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उदूपन को बिलकुल दूर 
रखा । इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण 
जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था | जिस भाषा 
में साधारण हिंद जनता अपने कथा-पुराण कहती छुनती श्राती थी उसी भाषा 
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का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत-मिश्रित 
भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समभते हैं उससे साधारण जन- 
समुदाय उर्द की अपेक्षा कहीं अधिक परिच्ति रहा है ओर है। जिन अंगरेजो 
को उत्तर भारत में रहकर केवल मंशियो श्रोर खानसामों की ही बोली सुनने का 
अवसर मिलता है वे अब भी उदूँ या हिंदुस्तानी को बदि जनसाधारण की भाषा 
समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं | पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा 
में जनसाधारण को धर्म और शान आदि के उपदेश सुनते-सुनाते पाया उसी 
को ग्रहण किया | 


ईसाइयो ने अपनी धर्मपुस्तक के अनुवाद की भाषा मे फारसी ओर अरबी 
के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए है श्रोर ठेठ ग्रामीण शब्द तक वेधड़क 
रखे गए 6 | उनकी भाषा सदासुख ओर लल्लूलाल के ही नमूने पर चली है | 
उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पडती है वह मूल विदेशी भांषरा की 
वाक्यरचना और शेली के कारण | प्रेमसागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में 
भी करनेवाले? के स्थान पर -करनहारे!, (तक? के स्थान पर लो”, कमरबंद' 
के स्थान पर 'पहुका? प्रयुक्त हुए है | पर लल्लूलाल के इतना ब्रजभाषापन 
नहीं आने पाया है । आय! जाय! का व्यवहार न होकर आके? “जाके 
व्यवहत हुए है । सारांश यह कि ईसाई मत-अचारकों ने विशुद्ध हिंदी का 
व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है--- 

“तब यीशु योहन से बपतिरमा लेने को उस पास गालील से यर्दन के तीर 
पर आया | परंतु योहन वह कह के उसे बजने लगा'कि मुझे आपके हाथ से 
वपतिस्मा लेना अवश्य है ओर क्या आप मेरे पास आते हैं ! यीशु ने उसको 
उत्तर दिया कि अ्रव ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना 
चाहिए | यीशु वपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया ओर देखो उसके 
लिये स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत की नाई उतरते 
और अपने ऊपर श्राते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा 
प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हैं ।? 


इसके आगे इंसाइयों की पुस्तकें और पंफलेट बराबर निकलते रहे | उक्त 
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#सिरामपुर प्रेस? से संवत्‌ श्यश्३ मे “दाऊद के गीतें? नाम की पुस्तक 
छुपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते 
हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों मे बालकों की शिक्षा'केलिये ईसाइयों के छोट़े- 
मोटे स्कूल खुलने लगे ओर शिक्षा-संबंधिनी पुस्तके भी निकलने लगीं।, इन 
पुस्तकों की हिंदी भी बेसी ही सरल और, विशुद्ध होती थी जैसी 'बाइबिल' के 
अनुवाद की थी। आगरा, मिजापुर, मंगेर आदि उस समय ईसाइयों के' 
प्रचार के मुख्य केंद्र थे | 


अंगरेजी की शिक्षा के लिये कई स्थानों पर स्कूल और कालेज खुल चुके | 
थे जिनमें श्रेंगरेजी के साथ हिंदी, उदूं की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः 
शिक्षा-संवंधिनी पुस्तकों की मॉग सं० १६०० के पहले ही पैदा हो गई थी। 
शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सवत्‌ १८६० के लगभग आगरे 
में पादरियों की एक “स्कूल-बुक-सोसाइटी” स्थापित हुईं थी जिसने १८६४ में 
इंगलेंड के इतिहास का और सबत्‌ श्य६६ मे माशमेन साहब के “प्राचीन 
इतिहास” का अनुवाद “कथासार” के नाम से प्रकाशित किया । “कथासार” 
के लेखक या अनुवादक पं० रतनलाल थे | इसके संपादक पादरी मूर साहब 
(7. उ. १०००७. ) ने अपने छोटे से शगरेजी वक्तव्य में 'लिखा था कि यदि 
सर्वंसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग “वतंमान 
इतिद्ास” भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध ओर 
पंडिताऊ है । की? के स्थान पर करी? और पाते हैं? के स्थान पर 'पावते 
है? आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं | भाषा का नमूना यह है-- 

“परंतु सोलन की इन शत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भमंजन न हुआ्रा | 
प्रत्रपातियों के मन का क्रोध न गया फिर कुलीनों मे उपद्रव मचा और इस- 
लिये प्रजा की सहायता से पिसिसट्रेटस नामक पुरुष सबो पर पराक्रमी हुआ | 
इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण 
वह अनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल मे दुरदर्शा ओर बुद्धिमानों में 
अग्रगण्य था |?” 

आगरे की उक्त सोसइटी के लिये संबत्‌ १८६७ से पंडित श्रोंकार भट्ट ने 
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'ूगोलसार! और संवत्‌ १६०४ में पंडित वद्गीलाल शर्मा ने “रसायनप्रकाश” 
लिखा । कलऋते में भी ही एक स्कूल-बुक-सोसाइटी थी जिसने 
धवदाथविद्यातार? ( सं० १६०३ ) आदि कई वैज्ञानिक पुसके निकाली थीं। 
इसी प्रकार कुछ रीडरें मी मिशनरियों के छापेखानों से निकली थीं--जैसे 
“थ्राजमगढ़ रीडर” जो इलाहाबाद मिश्वन प्रेस से संवत्‌ १८६७ में प्रका- 
शित हुईं थी | ं 

ब्रलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक “आरफेन प्रेस” 
ला था जिससे शिज्षा संवधिनी कई पुस्तक शेरिंग साहब के संपादन में 
निकली थीं, जेते--भूचरित्रदपण, भूगोत्न विद्या, मनोरंजक बृत्तांत, जंतुप्रबंध 
विद्यासागर, विद्वान संग्रह | ये युस्तके संवत्‌ १६१२ ओर १६१४६ के बीच का 
6 | तब से मिशन सोसाइटियों के द्वारा बरावर विशुद्धा हिंदी में पुस्तक आर 
पैंफलेट आदि छुपते आ रहे हैं. जिनमे कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन 
आदि रहा करते है । समजन रचनेवाले कई अच्छे ईसाई कवि हो गए हैं जिनमें 
दो एक ओंगरेज भी थे । “आसी” ओर “जान” के भजन देशी ईसाइयों में 
बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते है । खाराश यह कि हिंदी-गद्य 
के प्रसार मे इंसाइयों का बहुत कुछ योग रहा | शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकें तो 


पहले पहल उन्हीं ने तैयार कीं। इन वातों के लिये हिंदी-प्रेमी उनके सदा 
कझु्तजल्ञ रहये | है 


65६ 
£ 5 


हा ही 
[# 


के 


कहने की आवश्यकता नहीं कि ईताइयों के प्रचार-कार्य्य का प्रमाव 
हिंहुओ की जन-संस्था पर ही पड़ रहा थां | अतः हिंदुश्रों के शिक्षित वर्ग के 
बीच स्वश्रंम-रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी । ईसाई उपदेशक हिंदूनधर्म 
की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन-मंडन चलाते आ रहे 
थ। यह देखकर बंगाल में राजा राममोहन' राय उपनिषद और वेदात का 
ब्रह्मन्नान लेकर उसका प्रचार करने खडे हुए । नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े- 
लिखे लार्गा में मे बहुतों के मन में मूर्तिपूजा, तीथांटन) जाति-पॉ ति, छुआ-छूत 
आदि के अति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राममोहन राय ने इन बातो को 
अलग करके शुद्ध त््मोपरासना का प्रवर्तन करने के लिये श्रह्म-समाज? को नींव 
डाली । खंबत्‌ १८७१ में उन्होंने वेंदांत-सूत्रों के माष्य का हिंदी-अनुवाद 
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करके प्रकाशित कराया था। संवत्‌ १८८६ से उन्होंने “बंगदूत? नाम का एक 
संवादपत्र भी हिंदी में निकाला । राजा साहब की भाषा में एक-आध. जगह 
कुछ वेंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकाश मे वही है जो- 
शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार मे श्राता था | नमूना देखिए--- ््ि 


“जो सब ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्ात्य है, यह 
प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मणधर्म-परायण श्री सुब्रह्म्य शास्त्रीजी ने- 
जो पत्र साग- वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के बाह्मषणों के समीप पठाया है, 
उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है--वेदाध्ययन-होन मनुष्यों को स्वग ओर मोक्ष 
होने शक्ता नहीं? | ' मम 

कई नगरों में, जिनमे कलकत्ता मुख्य था, अब छापेखाने हो गए थे । 
बंगाल से कुछ अगरेजी ओर कुछ वेंगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके 
पढ़नेवाले भी 'हो गए थे | इस परिस्थिति मे १० जुरुलकिशोर ने, जो कानपुर 
के रनेवाले थे, संबवत्‌ श्यप३ मे “उदंतमात्तड” नाम का एक संवादपत्न 
निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए जैसा कि उसके 
इस लेख से प्रकट होता है-- 

“यह उदंत-माचंड अब पहिले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो 
आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अ्रंगरेजी थ्रो, पारती थ्रो बंगले मे जो 
समाचार का कागज छुपता' है उसका सुख उन बोलियो के जाने ओ पढ़नेवालो 
को ही होता है | इससे सत्य समाचार, हिंदुस्तानी लोग,देखकर आप पढ़ ओ 
समझ लेय - औ ण्राई श्रपेज्ञा ,न करे ओ अपने , भाषे की उपज न छोडे 
इसलिए... ...श्रीमान्‌ू गवरनर- जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस मे 
चित्त मे लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाठ, ठाटा | जो कोई प्रशस्त लोग 
इस खबर के कागज के लेने की. इच्छा करें-तो अमड़ा तला की गली १७ झंक 
मात्तंड-छापाघर मे अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे 
यहाँ के रहनेवाले घर बेठे ओ -बाहिर के रहनेवाले डाक पर कायज 
पाया करेंगे-।?? हि 

यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव से वंद' हो गया । इसमें 
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खड़ी बोली? का मध्यदेशीय भाषा? के नाम से उल्लेख किया गया है | भाषा 
का स्वरूप दिखाने के लिये कुछ और उद्धरण दिए जाते हैं-- 

( १ ) एक वज्ञी बकील वकालत का काम करते करते थुटढा होकर अपने दामाद 
को वह काम सोंप के आप उचित हुआ । दामाद कई दिल काम करके एक दिन भआया 
श्रो प्रसन्न होकर बोला--हे महाराज ! आपने जो पालानें का पुराना श्रो संगीन मोकदमा 
हमें सोंपा था सो आज फैसला हुआ । यद्द सुनकर वकील पद्धता करके बोला घुमने 
सत्यानाश फ़िया । उस मोकदमे से इमारे,वाप बढ़े थे तिस पीछे इमारे बाप मरती समय 
इमें हाथ उठा के दे गए ओ इमने भी उत्तको वना रखा श अब तक भली भाँति अपना 
दिन काय ओ वही मोकद्दमा तुमकी सॉपकर समम् था कि तुम भी अपने बेदे पोते परोतों 
तक पलोगे पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो देखे । 


(२) १९ नवंबर को अवधविदारी बादशाह के आवने की तोपें छूटीं। उस दिन 
तीसरे पहर को धलिंग साहिव श्री हेल साहिब ओर मेजर फिंडल लाढे साहिब की शोर 
-से अवधविहारी की छावनी में जा करके बढ़े साहिब का सलाम कहा श्रीर भोर इशोके 
लाडे साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता क्रिया । फिर अ्रवधबिद्दरी बादशाह के 
जाने के लिये कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलवदी हुईं और बादशादइ बढ़े ठाट से 
गंगा पार हो गवरनर जेनरेल बहादुर के सन्निध गए । 


रीति काल के समाप्त होते होते अगरेजी राज्य देश मे पूर्ण रूप से स्थापित 
हो गया । इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षाविधि 
में भी परिवर्तन हो चला । श्रेंगरेज सरकार ने श्रेंगरेजी की शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था की | संवत्‌ १८५४४ में ही ईस्ट इंडिया कपनी के डाइरेक्टरो के पास 
अंगरेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा 
“गया था। पर उस संम्य उस पर कुछ न हुआ । पीछे राजा राममोहन राय 
प्रभुति कुछ शिक्षित ओर प्रभावशाली सजनो के उद्योग से श्रंगरेजी की पढ़ाई 
के लिये कल्नकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुई जिसमे से लोग अँगरेजी 
पढ़ पढ़ कर निकलने और सरकारी नौकरियों पाने लगे | देशी भाषा पढ़कर 
भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लगों को न था। 
अंगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी 
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पर। संस्कृत की पठशालाओ्रों और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से 
थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी। पर अ्रेंगरेजी के शौक के सामने इन 
पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता 
मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन 
भाषाओं की शिक्षा का पक्ष अहए किया था पर मेकाले ने अगरेजी भाषा की 
शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूरबी साहित्य के प्रति ऐसी 
उपेक्षा प्रकट की कि अंत मे संवत्‌ १८६२ ( मार्च ७, सन्‌ १८३५ ) में कपनी 
की सरकार ने अगरेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे 
धीरे श्रंगरेजी के स्कूल खुलने लगे | 

अंगरेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अ्रंगरेज सरकार का ध्यान 
अदालती भाषा की ओर गया । मोगलों के समय मे अदालती कारवाइयों ओर 
दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अ्रेंगरेजो का शआधिपत्य 
हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परपरा जारी रखी | 

दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस माषा ओर लिपि से 
जनता के अपरिचित रहने के कारण “लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ 
दूर करने के लिये सवत्‌ .१८६० में, एक नया कानून जारी होने पर, कंपनी 
सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई-- 

“किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लीखा हुकुम 
सभसे वाकीफ नहीं है, हरी एक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम है कि 
इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतहारनामा नीचे के सरह से फारसीः 
व नागरी भाखा वो अच्छुर मे लीखाय के”“कचहरी मे लटकावही। ”“ 
अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी मे भी तमामी आदमी के बुझने के 
वास्ते लट्कावही ( ऑँगरेजी सन्‌ १८०३ साल, ३१ आईन २० दफा )? | 

फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयॉ 
होती थीं उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत्‌ 
१८८६३ ( सन्‌ श्य३६ ई० ) में इश्तहारनामे! निकाले कि अदालती सब कास 
देश की प्रचलित माषाश्रों में हुआ करे। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की 
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है. 4७०-* श्र 


तरफ से जो इश्तह्ार-नामः हिंदी में मिकला था उसकी नकल नीचे दी 
जाती है-- कि | 
हृश्तहारनाम£ वोड सदर 

पच्चाँह के सदर बोर्ड के साहवों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम 
फारसी जवान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को वहुत हज पडता है और बहुत कलप 
होता दे ओर जब कोई अपनी श्री अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने 
पावे तो दटी बात होगी । सबकी चैन आराम होगा । इसलिये हुक्म दिया गया है कि 
सम्‌ १५४४ की कुवार वढी प्रथम से जिसका जो मामल्‍छय सदर बो् में हो सो अपना 
अपना सवाल अपनी हिंदी की वोली में ओर पारसी कै भागरी अच्छरन में लिख के 
दाहिल करें कि ढाक पर सेजे और सवाल जौंन अच्छरन मे लिखा हो तौने अच्छरन में 
ओर हिंदी बोली मे उस पर हुक्म लिखा जायगा । मित्ती २९५ जुलाई सच्‌ १८१६ ई० । 


दस इश्तहारनामे से स्पष्ट कहा गयां हे कि बोली हिंदी? ही । हो, अक्षर 
नागरी के खान पर फारतसी भी हो सकते हैं । खेद की बात है कि यह उचित 
व्यवस्था चलने न पाई मुसलसानों की ओर से इस बात का घोर प्रथत्न हुआ 
कि दफ्तरों से हिंदी रहने न पाए,, उद चलाई जाय। उनका चक्र बराबर चलता 
रहा, वहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात्‌ संवत्‌ श्यधे४ ( सन श्य३७ ई० ) 
में उद्‌ हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की साषा कर दी गई। 


सरकार की कृषा से खड़ी बोली का अरबी-फारसीमय रूप लिखने-पढ़ने 
की अदालती भाषा होकर सबके सामने,आ गया | जीविका और मान-सथ्यादा 
की दृष्टि से उर्द ही सीखना आवश्यक हो गया । देश-माषरा के नाम पर लड़को 
को उद ही सिखाई जाने लगी। उढ़ पढ़ें लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने 
लगे। हिंदी की काव्य-परंपरा यद्यपि राजदरवारो के आ्राश्रय मे व्वली चलती 
थी पर उसके पढ़नेवालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों 
का लगाव उसके साथ कम होता जा रह्य था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण 
जनता के साथ साथ उदूं पढ़े-लिखे लोगों की मी जो थोडी बहुत दृष्टि अपने 
पुराने साहित्य की ओर बनी हुई थी वह घर्ममाव से | तुलसीकत रामायंण की 
चांपाइयाँ और सूरदाचजी के भजन आदि ही उदृग्रस्त लोगों का कुछ लगाव 
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“भाखा” से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से मव- 
शिक्षित लोगों का अधिकाश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। 
श्गारर्ख की मापा-कविता का अनुर्शालन भी याने बजाने आदि के शोक की 
तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बावू 
बालसुझुंंद गुम लिखते ह-- 
“जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारती अक्षर सोखने पर विवश हुए 
ओर हिंदी मापा हिंदी न रहकर उ्देँ बन गई। “" हिंदी उसब्भाषा का नाम 


किम 


रद्दा जो हृटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों मे लिखी जाती थी |”? . 


संबत्‌ १६०२ मे यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे 
पर विद्याव्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। 
अतः इधर उघर दसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त 
मंबत्‌ में उद्योग करके काशी से “बनारस अखबार” निकलवाया । पर अखबार 
पढ़नेवाले पहले-पहल नवशिक्षितों में ही मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढने की 
भाषा उदूं हो रही थ।। अतः इस पत्र की मापा भी उदूँ ही रखी गई, यद्यपि 
अक्षर देवनागरी के थे । यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथा में छपता 
था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उद होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पेदा करने 
के लिये बीच बीच में “र्मात्माः, परमेश्वर', दया? ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए. 
जाते थे | इससे राजा साहव भी कभी कभी कुछ “लिख दिया करते थे । इस 
पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता हैं-- 


४यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कतान किट साहब बहादुर 
के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफा 
जाहिर हो चुका है| “* “देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की 
खूबियों अक्सर बयान करते ६ और ,उनके बनने के खच को तजबीज करते है 
कि जमा से ज़ियादा लगा होगा और दर तरह से लायक तारीफ के है। सो 
यह सब दानाई साहब ममदूह को है |” 

इस भाषा को लोग हिंदी केसे समझ सकते थे ? अतः काशी से ही एक 
दूसरा परच्र “सुधघाकर” बाबू तारामोहन मित्र आदि कई सजनों के उद्योग से 
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खंवत्‌ १६०७ में निकला | कहते हैँ कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधांकर जी 
का नामकरण इसी पनत्न के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के 
हाथ में डाकिए, ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके पाठ 
सुधाकरजी -के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी । इस पत्र की भापा बहुत कुछ 
सुघरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय 
के लगभग श्र्थात्‌ संवत्‌ १६०६ में आगरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के 
प्रबंध ओर संपादन सें “बुद्धिप्रकाश” निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा । 
“बुद्धिपरकाश” की भाषा उस सम्रय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी | 
नमूना देखिए-- 


 “कलकत्तें के समाचार 


इस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रगट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के 
लोग आसजन्न-रुत्यु रोगी को यंगा-तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस-रोगी 
के अच्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें और उसे यल से रक्त मे रकखें वरन्‌ 
उसके विपरौत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं. और “इरी बोल, 
हरी बोल? कहकर उसका जीव लेते हैं । 
५ '- स्त्रियों की शिक्षा के विषय 


ख्तियों में संतोष और नज्नता भौर प्रीत यह सव शुण कर्त्ता ने उत्पन्न किए हैं, केवल 
विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो स्ल्िया अपने सारे ऋण से' चुक सकती दे और 
लडकों को सिखाना-पढ़ाना जैसा उनसे वन सकता है वैसा दूसरों से नहीं । यद्द काम 
उन्हीं का दे कि शिक्षा के कारण वाल्यावस्था में लड़कों को भूलचूक से बचार्वे और 
सरल-सरल विद्या उन्हे सिखावें |? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम 
की २० वीं शताब्दी के आरंभ क पहले से ही हिंदी खडी बोली गद्य की परंपरा 
हिंदी उाहित्व में अच्छी तरह चल पड़ी, उसमें पुस्तकें छुपने लगीं, अखबार 
निकलने लगे । पद्च की मापा त्रजमाषा ही बनी रही । अब ऑंगरेज सरकार 
का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था-की बातें 
सोची'जाने लगी | हिंदी को अदालतों से निकलने में मुसलमानों को सफलता 
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हो चुकी थी। अब वे इस प्रयक्ष में लगे कि हिंदी को शिक्षाक्रम में भी स्थान 
न मिले, उसकी पहाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सवसाधारण की शिक्षा 
के लिये सरकार की ओर से जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और 
सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक 
रखे जाय तब प्रभावशाली मुशलमानो की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया 
गया | यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा ओर 
उसने संबत्‌ १६०५ ( सन्‌ श्य८८ ) से यह सूचना निकाली--. « 


#ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक' ठहराना जो 
मुल्क को सरकारी और दफ्तरी जब्मान॑ नहीं है, हमारी राय मे ठीक नहीं है । 
इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी संख्या देहली कालेज मे बड़ी है, इसे 
अच्छी नजर से नहीं देखेंगे |? 

हिंदी के विरोध की यह चेश बराबर बढ़ती गईं | संवत्‌ १६११ के पीछे 
जब शिक्षा का पक्का प्रवध होने लगा तबं॑ यहाँ तक कोशिश की गई कि 
बनाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए । विरोध के नेता थे 
सर सेयद अहमद साहब जिनका अंगरेजों के बीच बढ़ा मान था । वें हिंदी को 
एक '“गिवारी बोलीं? बताकर अंगरेजों को उदूं की श्रोर कुकाने की लगातार 
चेष्टा करते आ रहे थे । इस प्रात के हिंदुओ में राजा शिवश्रसाद श्रेरेगजों क 
उसी ढंग के कृपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद । अतः हिंदी की रक्षा 
के लिये उन्हें खड़ा होना पडा और वे बरावर इस सबंध में यक्षशील रहे | 
इससे हिंदी-उद का झगड़ा बीसो वष तक-भारतेंडु के समय तक-चलता रहा | 

गार्सा द तासी एक फरासीसी विद्यान्‌ ये जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उदू के 
श्रध्यापके थे) उन्होंने संवत्‌ १८६६ में हिंदुस्तानी सोंहित्य का इतिहास! लिखा 
था जिसमें उद के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का 
उल्लेख भा | सवत्‌ १६०६ (५ दिसंबर सन्‌ १८२२ ) के अपने व्याख्यान में 

उन्होंने उ्द और हिंदी दोनों माषाओं की युगपद्‌ सत्ता इन शब्दों में स्वीकार 
की थी--- 5 हे > 
“उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी ' उदू पश्चिमोत्तर प्रदेश 
स्च्य 
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( अब संयुक्त प्रांत ) की चरकारी भाषा निवत की गई है | यद्यपि द्विंदी मी उदूं 
के साथ साथ उसी तरह बनी हैं जिस तरह वह फारसी के साथ थी । बात यह 
है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी-नवीस कहलाता 
था ओर एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, 
जिसमे उनकी आज्ञाएँ दोनों भापाओं मे लिखी जायें । इस प्रकार अ्रेंगरेज 
सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदी जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी कानूनों 
का नागरी श्रक्तरों में हिंदी-अनुवाद भी उद कानूनी युस्तकों के साथ साथ 
देती है? | । ! 
तासी के व्यास्वानों से पता लगता है कि उदूं के अदालती मापा नियत हो 
जाने पर कुछ दिन सीधी माषा और नागरी अक्षरों में कानूनों ओर सरकारी 
आज्ञाओं के हिंदी-अनुवाद छुपते रहे । जान पड़ता है कि उदू के पक्षपातियों 
का जोर जब बढ़ा तब उनका छुपना एकदम बंद हो गया | जैसा कि श्रभी 
कह आए: हैं, राजा शिवप्रसाद ओर भारतेदु के समय तक हिंदी उदूँ का झगड़ा 
चलता रहा । गार्यो द तासी ने भी ऋ्रास में बैठे बैठे इस ऋगडे में योग दिया । 
वे अरबी-फारती के अभ्यासी ओर हिंदुस्तानी था उर्दू के अध्यापक थे | उस 
समय के अधिकाश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल 
था। यहा जब हिंदी-उढूं का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद, जो श्रेंगरेजों 
से मेल जोल रखने की विद्या से एक ही थे, हिंदी-बिरोध में शोर बल लाने के 
लिये मजहवी नुसखा भी काम में लाए। अँगरेजों को सुराया गया कि.हिंदी 
दिंदुओं की जवान है जो 'ुतपरस्त? हैं और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ 
अंगरेजों का मजहबी रिश्तु है--दोनों सामी? या पैगंवरी मत को माननेवाले हैं । 
जित गार्सों द ताती ने संबत्‌ १६०६ के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का 
रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि-- - 


“यद्यपि में खुद उर्दू का बड़ा सारी पक्षपाती हैँ, .लेकिन मेरे विचार में 
हिंदी को विभाषा वा बोली कहना उचित नहीं?। - 


के 


वही गाता द ताथी आगे चलकर मजहवी कद्दरपन की प्रेरणा से, सर 
सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं--. 


आधुनिक-काल रेप 


“इस वक्त हिंदी की दैसियत भी एक बोली ( (४०6०6 ) की सी रह गई है, 
जो हर गाँव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है” । 
हिंदी-उदूं का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के खयाल से उददूं का 
पक्ष अहण किया ओर कहा-- ४ 
“हिंदी मे हिंदू-धर्म का आंमास है--वह हिंदू-धर्म जिसके मूल मे बुत- 
परस्ती और उसके आनुषंगिक : विधान.हैं | “इसके विपरीत उदूं मे इसलामी 
संस्कृति ओर आचार-व्यवहार का संचय है । इसलाम भी सामी' मत है और 
एकेश्वरवाद उसका मूल,सिद्धांत है, ,इसलिये इसलामी तहजीब मे ईसाई या 
मस्रीद्दी तहजीव, की विशेषताएँ पाई जाती है” के 
- सवत्‌ १६२७ के अपने व्याख्यान में गासों द तासी ने साफ खोलकर कहा--- 
“मैं सैयद अहमद खॉ जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान्‌ की तारीफ में, और ज्यादा 
नहीं कहना चाहता । उदू , भाषा और सुसलरूमानों-के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई 
छिपी हुई बात नहीं है। में समभता हूँ,कि मुसलमान ,लोग कुरान को तो आसमानी 
किताब आनते ही हैं; इजोल की शिक्षा को,भी अस्वीकार्‌ नहीं करते, पर हिंदू लोग 
मृत्तिपूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते।? ह । 
: , ) परंपरा से चली आती हुई .देश की भाषा का विरोध-और उर्दू का समर्थन 
केसे कैसे भावो की,प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिये इतना 
बहुत है ।. विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और 
वणमाला को छोड़ना असंभव था.वैसे ही' परंपरा से चले आते हुए हिंदी- 
'साहित्य को भी | - अतः अदालती भाषा. उदूँ होते हुए; भी शिक्षा-विधान से 
देश की असली माषा हिंदी.को भी स्थान, देना ही पड़ा | काव्य-साहित्य- तो 
अचुर परिमाण में भरा पडा था । अतः जिस रूप सें वह था उसी रूप में उसे 
लेना ही पढ़ा | गद्य की भाषा को लेकर खींच-तान आरंभ हुई। ,इसी खींच- 
तान के समय में राजा लक्ष्मणसिंद और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए |: 


हे े | हर कई ४ 





$ 
घर के 


ल्‍ चुकरण २ 
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किस प्राकर हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उदूँ ही लिखी जाने लगी थी, 
इसकी चर्चा बनारस अखबार? के संबंध में कर आए हद । संबत्‌ १६१३ में 
अर्थात्‌ वलवे के एंक वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में इस्पेक्टर के 
पद पर नियुक्त हुए । उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा-विभाग 
में भी मुसलमानों का जोर था जिंनके मन में 'भाखापन? का डर वराबर समाया 
रहता था। वे इस बात से डरा करते ये कि कहीं नोकरी के लिये भाखा, संस्कृत 
से लगाव रखनेवाली हिंदी, न सोखनी पड़े । अतः उन्होंने पहले तो उदूँ के 
अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध क्रिया | उनका कहना 
था कि जब अदालती कामों में उदूँ ही काम में लाई जाती है तब एक और 
जवान का बोक डालने से क्या लाभ ? भाखा? में हिंदुओं की कथा-वार्चा 
आदि कहते सुन वे हिंदी को हिंदुश्रों की मजहबी जवान कहने लगे घे। उनमे से 
कुछ लोग हिंदी को “गँवारी बोली? भी कहा करते थे | इस परिस्थिति में राजा 
शिवप्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिये बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । 
हिंदी का सवाल जब्र आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान” कहकर विरोध 
करते | अतः राजा साहब के लिये यही संभव दिखाई पढ़ा कि जहाँ तक हो सके 
ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाय जिसमे कुछ फारसी-अरबी के चलते शब्द भी 
आए | उस समय साहित्य के कोस के लिये पुस्तके नहीं थीं। राजा साइब स्वयं 
तो पुस्तक तैयार करने मे लंग॑ ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि 
अपने कई मित्रों को भी उन्होने पुस्तके लिखने में लगाया | राजा साहब ने 
पाव्यक्रम के उपयोगी कई कहानियों आदि लिखीं--जेसे, राजा भोज का सपना, 
वीरसिंह का इत्तांत, आलसियों को कोड़ा, इत्यादि | संवत्‌ १६०६ और १६१६ 





१-देखो पृ० ४३१५ । 
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के बीच शिक्षा-संबंधी अनेक पुस्तके हिंदी में निकलीं जिनमें से कुछु का ,उल्लेख 
किया जाता है-- । - 


पं० वंशीधर ने, जो -आगरा नामल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी-उदू का 
एक पतन्न निकाला था जिसके हिंदी कालम- का नाम, “भारत-खंडामृत” और 
उदूं कालम का नाम “अआवेहयात” था। उनकी लिखों पुस्तकों के नाम 
ये हं-- ह 
(१ ) पुष्पवाटिका ( शुलिस्तों के एक अंश का अनुवाद, -स० १६०६. ) 
(२ ) भारतवर्पीय इतिहास ( सं० १६१३) 
( ३ ) जीविका-परिपाटी ('अ्रथशासत्र की पुस्तक, सं० १६१३ ) 
(-४ ) जगत्‌ चृत्तात ( सं०.१६१४ ) । 


पं० श्रीछाल ने संवत्‌ १६०६ में पत्रमालिका? बनाई | गारसी द तासी ने 
कई एक पुस्तकों का लेखक कहा है। 


पु 


बविहारीछाछ ने गुलिस्तों के आठवे अध्याय का हिंदी-श्रनुवाद सं० १६१६ 
में किया | - दा । 


पं० बद्रीछाल ने डाक्टर वैलटाइन के परामश के अनुसार सं० १६१६ मे 
“हितोपदेश” का अनुवाद किया जिसमे बहुत सी कथाएँ छॉट दी गई थीं | उसी 
चर्ष 'सिद्धात-संग्रह? ( न्याय शास्त्र ) ओर उपदेश पुष्पवती! नाम की दो और 
पुस्तक निकली थीं | ह 


यहा यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंम मे राजा साहब ने जो पुस्तके 
लिखीं वे बहुत दी चलती सरल हिंदी में थीं; उनसे वह उदुपन नहीं भरा था जो 
उनकी पिछली किताबों ( इतिंहास-तिमिरनाशक आदि ) में दिखाई पड़ता है । 
उदाहरण के लिये “राजा भोज का पपना” से कुछ अंश उद्धुत किया जाता है--- 


“बह कोन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का. नाम न सुना 
हो । उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत्‌ में व्याप रही है। बड़े 
महिपाल उसका नाम सुनते ही कॉप उठते ओर बड़े. बड़े भूपति उसके पॉव पर 
अपना सिर-नवाते। सेना उसकी सम्रुद्र के तरगों का नमूना ओर खजाना उसका 


ध्श्द्ध हिंदी-साहित्य का इतिहास 


सोने-चॉदी और रज्नो की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों 
के जी से भुलाया ओर उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया |” 

अपने “मानवधर्सार? की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृतनगर्मित रखी है । 
इसका पता इस उद्धत अंश से लंगेगा-- ' 


मनुस्मृति हिंदुओं का सुख्य धर्मशात्र है। उसकों कोई भी हिंदू 
अ्रप्रामाशिक नहीं छह सकता | वेद में लिखा है कि मन॒ुजी ने जो कुछ कह उसे 
जीव के लिये औषधि समझना; और बृहस्पति लिखते हैं कि घमंशास््राचार्यों में 
मनुजी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं क्‍योंकि उन्होंने अपने घर्मशास्त्र मे 
स्पूर्ण वेदों का तात्यर्य लिखा है। “” "” 'खेद की बात है कि 
हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव-धर्मशासतत्र को न जानें ओर सारे 
कार्य उसके विरुद्ध करें |? 

7: मानवधमंसार की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ- 
काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमे सर्वताधारण के 
बीच प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों का भी स्वच्छुंद प्रयोग हो | यद्यपि अपने 
गुटका? में, जो साहित्य की पाख्य-पुस्तक थी, उन्होंने थोढ़ी संस्कृत मिली ठेठ' 
ओर सरल भाषा का ही आदर्श बनाए, रखा, पर संवत्‌ १६१७ के पीछे उनका 
कुकाव उदूं की ओर होने लगा जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता 
ही गया । इसका कारण चाहे जो सममिए | था तो यह कहिए कि अधिकांश 
शिक्षित लोगो की प्रद्धत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अ्रंगरेज अधिका रियों 
का रुख देखकर | अधिकतर लोग शायद पिछुले कारण को ही ठीक समभेंगे । 
जो हो, संवत्‌ १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तके राजा 

साहब ने लिखी उनकी भाषा बिल्कल उदृ्पन लिए है | “'इतिद्दास-तिमिर- 
नाशक” भाग की अगरेजी मूमिका में, ज़ो सन्‌ १८६४ की लिखी है, राजा 


साहब ने साफ लिखा है कि “मेंने 'विताल-पचीसी” की मात्रा का अनुकरण 
किया है? ग $ ही हढ ग 32८ $ 
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छिछ्यांफो रि50फा8ो 
लज्ललाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है “बैताल-पचीसी” की भाषा 
बिल्कुल उदू है । राजा साइब ने अपने इस उदृवाले पिछले सिद्धात का “भाषा 
का इतिहास” नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वह्दी उनकी उस समय की 
भापा का एक खास उदाहरण है, ग्रतः उसका कुछ अ्रश यहाँ दिया जाता है--- 
#४हम लोगों को जद्ाँ तक वन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो 
आम-फहम और खास-पर्सद हों अर्थात्‌ जिनको जियादा आदमी समझ सकते हें और जौ 
यहाँ के पढे लिखे आलिम फाज़िल, पंडित, विद्वान की वोल-चाल में छोड़े नहीं गए हैं 
ओर जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को इगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिएँ 
ओर न संस्कृत की टकंसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने 
चाहिएँ ; जब त्तक कि दम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न सावित दो जाय 
अर्थात्‌ यद्द कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं 
है, या कविताई को जरूरत या इल्मी जरूरत या कोई भर ख़ास ज़रूरत सावित 
दो जाय ।?? मे ॥$ 
भाषा-संबंधी जिस सिद्धांत का प्रदिपादन राजा साहब ने किया है उसके 
अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम- 
फुहस! खास-पसंद' “इल्मी ज़रूरत” जनता के बीच प्रचलित शब्द कदावि नहीं 
हैं | फारसी के आलिम-फाजिल' चाहे ऐसे शब्द बोलते हों पर संस्क्ृत-हिंदी के 
धंडित-विद्वान! तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं | किसी देश के साहित्य का संबंध 
उस देश की सस्क्ृति-परपरा से होता है । अत. साहित्य की भाषा उस संस्कृति 
का त्याग करके नहीं चल सकती । भाषा में जो 'रोचकता या शब्दों में जो 
सौंदर्य्य का भाव रहता, है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस 
प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप-रंग, आचार-व्यवहार 
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आदि का योग रहता है उसी प्रकार परपरा से चले आते हुए साहित्य का भी | 
सस्कृत शब्दों के थोड़े बहत मेल से मापा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप 
हजारों वर्ष से चला आता था उसके स्थवन पर एक विदेशी रूप-रंग की भाषा 
गले मे उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति-विरुद्ध भाषा 
खथ्की त। बहत लोगों को होगी, पर अ्रसली हिंदी का नमूना लेकर उस समय 
राजा लक्ष्मणसिंह ही आगे बढ़े। उन्होने सबत्‌ १६५८ में “प्रजाहितैपी” 
नाम का एक पतन्न आगरे से निकाला और १६१६ में “अ्रभिज्ञान-शाकुतल” 
का अनुवाद बहुत ही सरत और विशुद्ध हिंदी मे प्रकाशित किया | इस पुस्तक 
की बढ़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संवध में मानों फिर से आँख खुली | राजा 
साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी--- 

४अनसूया--६ हौले प्रियंवदा से ) सखी ! मैं भी इसी सोच विचार में हूँ । श्र 
इससे कुछ पूछूगी । ( प्रगट ) महात्मा ! तुम्दारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर 
मेरा जी यह पूछने को चाहता है. कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश 
की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड यहाँ पधारे हो ? क्‍या कारन है जिससे तुमने अपने 
कोमल गात की कठिन तपोवन में आकर पीडित किया है ?” 


यह भाषा ठेठ ओर सरल होते हुए भी साहित्य मे चिरकाल से व्यवद्गत 
संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है-। श्वुवंश के गद्यान॒ुवाद के प्राकथन 
में राजा लक्ष्मणसिंहजी ने भाषा के सबंध मे अपना मत स्पष्ट शब्दों मे प्रकट 
क्रिया है-- ः 

/हमारे मत में हिंदी और उदू ढो बोली न्‍्यारी न्‍्यारी,हैं । हिंदी शस देश के िंदू 
वोलते है और-उद्‌ यहाँ करे मुसलमानों और पारसी पढ़े- हुए द्विंदुओं की बोलचाल है । 
हिंदी में सस्क्षत्त के पद बहुत आते हैं, उ्द' में अरबी पारसी के, परंतु कुछ अवश्य नही 
है कि अरबी पारसी के शब्दों के व्रिना इिंदी न वोलो जाय और न हम उस भाषा को 
हिंदी कहते दें जिसमें अरबी, पारसी के शब्द भरे हों |”? 


अब भारत की देश-भाषाओं के. अध्ययन की ओर इंगलेड्ड के लोगो का 
भी ध्यान अच्छी तरह जा खुंका था | उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे 
जा अखड भारतीय साहित्य-परंपरा और भाषा-परपरा से अ्भिज्ञ हो गए 
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उनपर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीव भारत की असली स्वाभाविक 
भाषा का स्वरूप क्‍या है। ऐसे अ्रंगरेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिन्काद 

का स्मरण हिंदी-प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत्‌ 
श्प६३ “में इंगलेंड में हुआ | उन्होंने प्रेस के कामो का बहुत अच्छा अ्रनुभव 
प्राम किया'ओर अंत में लंडन की प्रसिद्ध ऐलन ऐंड कंपनी (ए. छू. &॥67 
& 0० , 8 ए/७४७००० 786९, एशो १४४॥), 8. ए.) के विशाल छापेखाने 
के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अतिम दिनो के कुछ पहले तक शाति- 
पूर्वक रहकर भारतीय साहित्य ,श्रौर भारतीय जनहित के लिये सदा उद्योग 
करते रहे | 0 प ' नल - ? 


संस्कृत की चर्चा पिन्काट साइब लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होंने 
बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया । इसके उपरात उन्होंने हिंदी और 
उर्दू का अभ्यास किया | इंगलैंड-में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर 
ऐसा अधिकार ग्राप्ते कर लिया कि इनमे लेख और पुस्तकें लिखने और अ्रपने 
प्रेस में छुपाने-लगे । यद्यपि उन्होंने उदूं का भी अच्छा श्रम्यास किया था, 
पर उन्हे इस बात का अच्छी तरह निश्चय हों गया था कि यहाँ की परपरागत* 
प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की. सेवा आर हित-साधना में 
सत्र रहे । उनके हिंदी लेखों, कविताओ ओर पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर 
भारतेंदु-काल के-भीतर की जायगी | 


संवत्‌ १६४७ में इन्होंने उपयु क्त 'ऐलन कंपनी से सबंध तोड़ा और 
गिलबट एंड रिविंगटन ( छ्या9७४७ णाते कंरसाप्डणा, 0]97:९ग् ०] 
॥,०76०४ ) नामक विख्यात व्यवंसाय-कायालय में पूर्बीय मंत्री ( 07०ग्रांको 
4.0ए867 थे ऋडू9०४४ / नियुक्त हुए | उक्त, कंपनी की ओर से एक व्यापारी 
पत्र “ओईनः सौदागरी” उदूं मे निकलता था जिसका सपादन पिन्काट साहब 
करते थे | उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के - लिये भी रखे ।' कहने की आव- 
श्यकती नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थ्रे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान 
मे प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समान्ारपत्नों ( जैसे, हिंदोस्तान;' आप्यदर्पण, 
भारतमित्र:) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे । “ 


ड४२ द्विंदी-सा द्वित्य का इतिहास 


भारत का हित वे रुच्चे हृदय से चाहते थे । राजा लद्षमणसिंह, भाररतेंदु 
हस्श्रिंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्त्िकप्रचाद खत्री, इत्यादि हिंद-लेखकों से 
उनका वराबर हिंदी में पत्र-व्यवह्र रहता | उस समय के प्रत्येक हिंदी-लेखक 
के घर में पिन्काठ साहब के दो-चार पत्र मिलेगे । हिंदी के लेखकों और अंथकारों 
का परिचय इँगलेंडवालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया 
करते थे | संवत्‌ १६४७ ( नवंबर सन्‌ १८६५ ) में वे रीआ घास ( जिसके रेशों 
से अच्छे कपडे बनते थे ) की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर 
साल भरसे कुछ उपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनको देहात 
( ७ फरवरी श्य६६ ) हों गया । उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला | 


संवत्‌ १६१६ में जब राजा लच््मशसिह ने शकुंतला-नाटको लिखा तब 
उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए, झोर उसका एक बहुत सुंदर परिचय ' 
उन्होंने लिखा | बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और 
रूप-रग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समभते थे। अपना, यह 
विचार उन्होंने अपने उस अगरेजी लेख मे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो 
उन्होंने बा० अयोध्याप्रसाद खन्नी के “खड़ी बोली का पद्म” की भूमिका के रूप 
में लिखा था। देखिए, उसमे वे क्या कहते हैँ--- 

“फारसी-मिश्रित द्विंदी (श्र्थात्‌ उदृ' या दिंदुस्तानी ) के अदालती सापा बनाए 
जाने के कारण उसकी वड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा द्वी खडी हो 
गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशों 
भाषा की तरद स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं ।? 

पहले कहा जा चुका है कि राजा शिवप्रसाद ने उढूं की ओर कुकाब हो 
जाने पर भी साहित्य की पाव्यपुस्तक “शुट्का” से भाषा का आदर्श हिंदी ही 
रखा। उक्त गुटका में उन्होंने “राजा भोज का सपना”, रानी केतकी की कहानी”? 
के साथ ही साथ राजा लक्ष्मणर्सिह के “शकुंतला नायक” का मी बहुत सा श्रश॒ 
रखा | पहला शुट्का शायद संबत्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था | 

सवतू १६१६ और १६४२ के बीच कई संवादपत्र हिंदी में निकले “प्रजा 
हितिपी” का उल्लेख हो चुका है । संवत्‌ १६२० में लोकमित्र? नाम का एक 
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पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिये आगरे (सिकंदरे) से निकलता था जिसकी भाषा 
शुद्ध हिंदी होती थी । लखनऊ से जो “अवध अखबार” (उदूं ) निकलने लगा , 
था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे । 


जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत मे राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में रहकर 
हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू 
नवीनचंद्र राय मद्राशय कर रहे थे । सबत्‌ १६२० और १६३७ के बीच नवीन 
बांबू ने मिन्न मिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तके तैयार कीं और दूसरों से तैयार 
कराई | ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स मे रही। पंजाब में सत्री-शिक्षा 
का प्रचार करनेवालों मे ये मुख्य थे! शिक्षा-प्रचार के साथ साथ समाज- 
सुधार आदि के उद्योग में भी ये बराबर रहा करते ये। ईसाइयो के प्रभाव को- 
रोकने के लिये किस प्रकार बंगाल में ब्रह्मतमाज की स्थापना हुई थी और राजा 
राममोहन राय ने हिंदी के द्वारा मी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका 
उल्लेख पहले हो चुका है।। नवीनचंद्र ने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों के' प्रचार 
के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्निकाएँ भी निकालीं | सबत्‌ १६२४ ( मार्च 
सन्‌ १८्घ६७) में उनकी ज्ञानप्रदायनी पत्रिका? निकली जिसमे शिक्षा-सबंधी तथा 
साधारण ज्ञान-विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते-थे | यहाँ पर यह कह देना आव- 
श्यक है कि शिक्षा-विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए 
वह शुद्ध हिंदी-गद्य था | हिंदी को उदूं के भमेले मे पडने से ये सदा बचाते रहे | 

हिंदीं की रक्षा के लिये उदूँ के पक्षपातियों से इन्हे उसी प्रकार लड़ना प 
था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को | विद्या की,उन्नति के लिये लाहोर में: 

अंजुमन लाहोर” नाम की एक सभा स्थापित थी | संवत्‌ १६२३ के उसके एक 

अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खॉ ने एक व्याख्यान देकर उदूँ को ही 
देश मे प्रचलित होने के योग्य कहा । उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू 
ने खो साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा--- दर 

“४दू' के अचलित़ होने से देशवासियों को कोई लाभ न द्ोगा क्योंकि वद्द भाषा खास 
मुसलमानों की है । उसमें मुसलमानों ने न्य्थ बचुत से अरबी-फारसी के शब्द भर दिए. 





१-देखो पू० ४२६--२७ | 


४४ हिंदी-सादित्य का इतिहांस 


हैं। पद्य या उदोवड रचना के मी उठ उपयुक्त नहों । हिंदुओं का यह कर्तव्य द॑ कि 
वे अपनी परपरायत् भाषा की उन्नति करते चलें । उद्‌ में आभिकी कविता के 'पतिरिक्त 
'किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति दी नद्दीं हे १ 


नवीन बावू के इस व्यास्थान की खबर पाकर इसलामी तहजीत्र के पुराने 
हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गानों द तासी फ्रांस में बठे बठे बहुत कललाए, और 
अपने एक प्रवचन में उन्होंने वे जोश के साथ हिंदी का विरोध ओर उर्दू का 
पक्त-मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कह्य | अब यह फरासीसी हिंदी 
से इतना चिढने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार 'चलाना चाहा 
आर बीम्स साहब ( ॥(, 8697065 ) का हवाला देते हुए कहा कि हिंदी तो एक़ 
तूरानी भाषा थी जो सरकृषत से बहुत पहले प्रचलित थी; आयो ने आकर 
उसका नाश किया, और जो बचे-खुचे शब्द रह गए, उनकी व्युलत्ति भी 
संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला | इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का 


नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध मे कुछु न कुछ इसी तरह 
की बातें कहता | 


सर सैयद अहमद का श्रेंगरेज अविकारियों पर कितना प्रमाव थां, यह 

पहले कहा जा चुका है | संवत्‌ १६२४ में इस प्रात के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष 
हैवेल (7५, 8 प्००श! ) साहब ने अपनी यह राय जाहिर की-- 

“यह अधिक श्रच्छा दोता यदि हिंदू बच्चों को उदू सिखाई जाती न कि एक ऐसी 


बोली? में विचार प्रकट करने का श्रभ्यास कराया जाता जिसे श्रृत में एक दिन उदू के 
सामने सिर झुफाना पडेया |? 


इस राय को गासा द तासी ने बढ़ी खुशा के साथ अपने प्रवचन में शामिल 
किया | इसी प्रकार इलाहाबाद इस्टिस्यूट ( &9॥908व पग्र&४/०७ ) के एक 
अधिवेशन से ( संवत्‌ १६२५ ) जब यह विवाद हुआ था' कि दिसी जबान? 
हिंदी को माने वा उदूं को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे । 
उन्होंने कहा था कि अदालतों मे उदूं जारी होने का यह फल छुआ है कि 
अधिकाश जनता--बविशेषत. गॉवों की--जो उंदूँ से सवंथा अपरिचित है, बहुत 
कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है | बोलनेवालों में 


गद्य-साहित्य का आविर्भाव छछपू 


से किसी किसी ने कहा क्रि केवल अ्रक्षर नागरी के रहें ओर कुछ लोगों ने कहा 
कि मापा भी बदलकर सीधी सादी की जाय | इस पर भी गासा द तासी ने 
हिंदी के पक्ष में बोल्ननेवालों का उपहास किया था | 


उसी काल में इंडिबन डेली न्यूज़ ( [74० 079 प७छ8 ) के एक 
लेख में हिंदी प्रचलित किए, जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी | उसका भी 
जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अवध अखबार” में जब एक वार हिंदी 
के पक्ष में लेख छुपा था तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते 
हुए हिंदी को एक 'भद्दी बोली? कहा था जिसके अक्षर भी देखने मे सुडोल नहीं 
लगते | 


शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के 
लिये मत-मतातर संबधी आदोलन देश के- पच्छिमी भागों में भी चल पड़े | 
पेगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगो को खिंचते देख स्वामी दयानंद 
सरस्वती वैदिक एकेश्वस्वाद लेकर खड़े हुए. ओर संवत्‌ १६२० से उन्होंने 
अनेक नृगरों मे घूम धूमकर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में- बहुत दूर तक्र प्रचुलित साधु हिंदी 
भाषा में दी. होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्या्थ प्रकाश” तो हिंदी या 
आरय्य-भाषा से प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संसक्षत ओर.हिंदी दोनों 
में किए । स्वामी जी.के आनुयायी हिंदी को “आव्यमापा” कहते थे। स्वामी जी 
ने संवत्‌ १६३२ मे आरय्यंसमाज की स्थापना की ओर संब आय्यंसमाजिय़ों के 
लिये. हिंदी या आय्यभापा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। युक्त प्रात के 
पश्चिमी - जिलों ' और पंजाब में आय्य-समाज के प्रमाव से इिंदी-गद्य का 
प्रचार बढ़ी तेजी से हुआ | पंजाबी बोली में लिंखित साहित्य न होने से और 
मुसलमानों के बहुत अधिक संपक से पंजाववालों की लिखने-पढ़ने की भाषा 
उद हो रही थी। आज जो पजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है 
इन्हीं की बदोलत है | 


संवत्‌ १६१० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान 'पंडित 
श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों ओर कथाओं की धूम पजाब मे ओरंभ हुई। 


१४४५ हिंदी-सा द्वितय का इतिहास 


जलंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्यास्यानों के पमाव से फषूरणला-नरेंश 
मद्वाराज रणभीरसिंद ईसाई मत की श्रोर कुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी नुरंत 
सबत्‌ १६२० में कपूरथले पहुँचे और उन्होंने मद्दाराज के सब सशर्यों का 
समाधान करके प्राचीन वर्शाश्रमघर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब्र लोग 
मुग्च दो गए। पंजाब के सब छोटे-बढ़े स्थानों में घृुमकर पंडित श्रद्धाराम जी 
उपदेश ओर वक्तताएँ देते तथा रामायण, मद्ाभारत आदि की कथाएँ सुनाते | 
उनकी कथाएँ सुनने के लिये बहुत दूंर दूर से लोग आते और सहसों श्रादमिय 
की भीड़ लगती थी। उनको वाणी से अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा 
बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्मसभाएँ स्थाण्ति की और 
उपदेशक तैयार किए;। उन्होंने पंजाबी ओर उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं 
'यर अपनी सुख्य पुस्तकों हिंदी में ही लिखी हैं। अपना चिद्धांत-अंथ सत्यामृत- 
प्रवाह” उन्होंने बढ़ी प्रोढ़-भापा से लिखा है। वे बढ़े ही स्वतंत्र विचार के 
मनुष्य थे ओर वेद-शासत्र के ययार्थ अभिप्राव को किसी उद्देश्य से छिपाना 
अनुचित समझते ये । इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे 
बराबर करते रहे | यद्रपि वे बहुत सी ऐसी बाते कह और लिख जाते थे जो 
कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थीं ओर कुछ लोग उन्हें नास्तिक तक 
ऋद देते ये पर जब तक वे जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ 
'समभते रहे । 

' पडित श्रद्धारामंजी कुछ पद्च॒रचना भी करते थे । हिंदी गद्य में तो उन्होंने 
चहुत कुछ लिखा ओर वे हिंदी भाषा के प्रचार मे बरावर लगे रहे । संबत्‌ 
६६२४ में उन्होंने “आत्म-चिक्रित्सा” नाम की एक अध्यात्म संबंधी « पुस्तक 
008 जिसे संबत्‌ शधर८ मे हिंदी मे अनुवाद करके छुपाया | .इसके पीछे 
' तत्वदीपक', 'घधमरक्षाः, 'उपदेश-संग्रह ( व्यास्यानों का संग्रह ), 'शतोपदेशः 
६ दोहे ) इत्यादि धर्म सबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा 
2 ( १४०० पृष्ठ के लगभग ) लिखा था जो कहीं खो गया। 
_आग्यवत्ती” नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३४ में उन्होने 
लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई | 

अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी-हितैबी और सिद्धहस्त लेखक थे । संबत्‌ 


ज्न्कनीओ नाम अभना 


गद्य-साहित्य का आविर्भाव डे 


१६३८ में उनकी मृत्यु हुई ।जिस दिन उनका देहात हुआ उस दिन उनके 
मुह से सहसा निकला कि “भारत मे भाषा के ज्तेखक दो हैं--एक काशी मे, 
दूसरा पंजाब में | परंतु आज एक ही रह जायगा |” कहने की आवश्यकता 
नहीं कि काशी के लेखक से अमिप्राय दरिश्रद्र से था। 


राजा शिवप्रसाद “आम फहम”? और “खास पसंद” भाषा का उपदेश ही 
देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात मे धार्मिक 
ओर सामाजिक आदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायंता पहुँचाई | हिंदी गद्य की 
भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल 
अच्छी तरह दे रहा था | सारी भारतीय भाषाओ का चरित्र चिरकाल से संस्कृत 
की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। 
अतः गद्य के नवीन विकास मे उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी 
पदावली का सहसा ग्रहण केसे हो सकता था ? जब कि ब्रेंगला, मराठी आदि 
अन्य देशी भाषाओं का गद्य परपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता 
हुआ चल पड़ा था तब हिंदी-गद्य उदूँ के भमेले में पड़कर कब तक रुका 
रहता १ सामान्य संबंध-सूत्र को त्यागकर दूसरी देश-भाषाओं से अपना नाता 
हिंदी केसे तोढ़ सकती थी ? उनकी सगी वहन होकर एक अजनबी के रूप मे 
उनके साथ वह कैसे चल सकती थी ? जब कि यूनानी और लैटिन के शब्द 
योरप की भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुईं देश-भाषाओ के बीच एक प्रकार का 
साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य-भाषाओं 
के बीच उस मूल-भाषा के साहित्यिक शब्दों कौ परंपरा यदि संबंधनसूत्र 
के रूप मे चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है ! 


कुछ अ्रेंगरेज विद्वान्‌ संस्कृतगर्मित ह्विदी की इसी उड़ाने के लिये किसी 
अंगरेजी वाक्य मे उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हे 
समभना चाहिए कि अँगरेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है ; पर हिंदी, 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ संस्क्ृत के ही कुट्ंब की ईैं--उसी के 
प्राकृतिर्क रूपो से निकली है। इन आयंमाषाश्रों का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ट 
संबंध है | इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी सस्क्ृत-साहित्य की परंपरा 


च्दधदय हिंदी-साहित्य का इतिद्वा 


का विस्तार कह सकते हैं। देशभांषां के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार 
संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार और भावनाएँ: 
भी मिली हैं। विचार और वाणी की धारा से हिंदी अपने को विच्छिन कैसे कर 
सकती थी ९ 

राजा लच्मणुर्सिह के समय में ही हिंदी गद्य की.मापा अपने भावी रूप का 
आभास दे चुकी थी । अब आवश्यकता ऐसे शक्तिसपन्न लेखको की थी जो 
अपनी प्रतिभा और उद्धावना के बल से उसे सुवब्यवस्थित और परिमार्जित 
करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि 
के अनुकूल होता | ठीक इसी परिस्थिति में भारतेदु का उदय हुआ | 


आधानक गद्य-साहतत्य-प्रपरा 
का नवत्तन 


-...... प्रथम उत्थान 
( संवत्‌ १९२५-१९५० ) 5 
- *- , सामान्य पारचय ' डक 


र 


! भारतेदु दरिश्रद्र का प्रभाव भापा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पडा ) 
उन्होने जिस प्रकार शद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता 
मधुर ओर खच्छु रूप दिया)) उसी प्रकार हिंदी-साहित्य को भी नए मार्ग पर 
लाकर खड़ा कर विया । उनके भापा-संस्कार की महत्ता को सब लोगो ने मुक्त' 
कंठ से खीकार किया और वें वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्त्क माने गए; । मुंशी 
सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी, लल्लूलाल से 
त्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूंरबीपन था। राजा शिवप्रसाद का उदूपन 
शब्दों तक-ही परिमित न था,वाक्यविन्यास तक में घुसा था | राजा लक्षुमणु्सिंह 
की भाषा विशुद्ध ओर मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की वोल-चाल का पुट 
उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सासान्य रूप भारतेंदु की कला 
के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेदु हरिश्रंद्र ने पद्यकी ब्रज-मापा का भी बहुत कुंछ 
संस्कार, किया | पुराने पडे हुए शब्दों को ,हटाकर काव्य-भाषा में भी वे बहुत 
कुछ चलतापन और सफाई लाए, | 

इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया 
ओर उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्ब्य मे लाए। नई शिक्षा के प्रभाव से 
२६ 
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लोगों की विचारधारा बदल चली थी । उनके मन में देश-द्वित, समाज-द्वित 
आदि की नई उमेगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव 
ओर विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे द्वी पड़ा था । भक्ति, 
श्रुगार आदि की पुराने ढंग की कविताएँ ही होती चली आ रही थीं। बीच- 
बीच में कुछ शिक्षासंबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल 
के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रवतत तब तक नहीं 
हुआ था । बंग देश मे नए ढग के नाटकों और उपन्यासों का 
सूत्रतत हो चुका था जिनमे देश और समाज की, नई रुचि 
आर भावना का प्रतिरत्रित आने लगा था । पर दिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते 
पर ही पढ़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोडकर हमारे जीवन के 
साथ फिर से लगा दिवा। इस प्रकार इमारे जीवन और साहित्य के बीच जो 
विच्छेद पढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर क्िया। हमारे साहित्व को नए नए 
विषयों की श्रोर प्रदत्त करनेवाले हरिश्रद्र ही हुए | 


(उदू के कारण अब तक हिंदी-गद्य को भाषा का स्वरूप ही मसट में पढा 
था । राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह 
एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप मे था | ,जब भारतेद्ु अपनी मेंजी हुईं परिष्क्ृत 
भापा सामने लाए! तब हिंदी बोलनेवाली जनता को गद्य के लिये खड़ी बोली 
का प्रकृत साहित्यक रूप मिल गया ओर भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया,। 
प्रस्ताव-काल समाप्त हुआ ओर भाषा का स्वरूप हिथिर हुआ. |) पे 


भाषा का खरूप स्थिर हो जाने पर साहित्य की रचना कुछ परिमाण में 
हो लेती हे तभी शंत्रियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषतताएँ आदि 
लक्षित होती है । भारतेदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन-काल के. बीच ही 
लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पं० प्रतापनारायण 
मिश्र, उपाध्याव वदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, प॑० वालकृष्ण 
भट्ट मुल्य रूप से गिने जा सकते है। इन लेखंकों की शैलियों 'से व्यक्तिगत 
विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुईं। भारतेंढु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का 
व्यवहार पाते ६। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की 
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दूसरी । भावावेश+के 'कथनो “मे! वाक्य प्रायः बहुत/छोटे. छोटे होते हैं और 
पदावली.सरल बोलचाल की होती है जिसमे बहुत .प्रचलित अरबी-फारसी 
के शब्द भी कमी, पर बहुत कम, आ जते हैं। जहाँ ,किसी, ऐसे प्रकृतिस्थ 
भाव की व्यंजना होती है.जो चितन का अवकाश, भी बीच _बीज् में छोड़ता 
है, वहों- की, भाषा. कुछ अधिक, साधु और गभीर होती है; वाक्य भी 

छ॒ लंबे होते है, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य-निरूपण या 
सिद्धात कथन के भीतर संस्क्ृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पडता 
है | एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है | वस्त॒-बर्णन मे विषयानुकूल 
भधुर या कंठोर वणवाले संस्कृत शब्दों की 'योर्जना की, जो प्रायः समस्त 
और सानुप्रास होती है, चाल सी चली' आई है। भारतेद् मे यह प्रइत्ति हम 
सामान्यतः नहीं पाते | न्‍ | 


ठप ४ | कप 
, प॑० प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अतः उनकी भाषा 
बहुत दी स्वछुद गति,से बोलचाल -की चप्रलता ,और मावभगी लिए; चलती 
है | हास्य-विनोद की उम्रग मे वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती 
पूरबी कहावतों और. मुहावरों की बोछ्ार भी छोड़ती चलती है ।.- उपाध्याय 
ब्रदरीनारायण चोधरी प्रेमघन' के लेखो से गद्य-काव्य के पुराने ढंग की झलक 
रंगीन इबारत की चमक-दमक बहुत कुछ मिलती है | बहुत से वाक्य-खंडो की 
लड़ियो से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे--श्तने लवे कि उनका 
अन्वय कठिन होता था | पद-विन्यास में, तथा कहीं कहीं वाक्यो के बीच विराम- 
स्थलों पर भी, अनुप्रास देख इशा ओर लल्लूलाल का स्मारण हाता है.। 
इस दृष्टि से देखें तो 'प्रेमघन' में पुरानी परंपरा का निवाह अधिक दिखाई 
पडता है | 


प० बालकृष्ण भट्ट की भाषा अंधिकतर , वैसी होती थी - जैसी खरी खरी 
सुनाने मे काम में लाई जाती है। जिन लेखो मे उनकी चिड़चिड़ाइट कलकतो 
है वे विशेष मनोरंजक है | नूतन और पुरातन,का,वह सघर्प-काल था इससे 
भट्ट जी को चिढने की पर्यात्त सामग्री मिल जाया करती थी । समय के प्रतिकूल 
बद्धमूल विचारों को उखाड़ने ओर परिस्थिति के अनुकूल नए विचारो को जमने। 


._...... न न चढ़ ॥ शू जष्छ . पक एड 
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में उनकी लेखनी सदा तत्यर रहती थी ।' भाषा उनकी चरपरी, तीखी ओर 
चमत्कारपूण होती थी | ' 


ठाकुर जगमोहनलिंह की शेली शब्द-शोधन ओर अनुप्रास की प्रद्धत्ति के 
कारण चोधरी वदरीनारायण की शैली से मिलती जुलती है पर उसमें लंबे लंबे 
वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती | इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन 
की मधुर भारतीय रंग-स्थलियो को मार्मिक ढंग से हृदय से जमानेवाले प्यारे 
शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता दे । ह 

हरिश्चंद्र-काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख 
थी | संस्कृत के ऐसे शब्दों ओर रूपों का व्यवह्वार वे करते थे जो शिषप्ट समाज 
के बीच प्रचलित चले आते है | जिन शब्दों या उनके जिन रूपो से केवल 
संस्क्षताभ्यासी ही परिचित होते है और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते 
नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत' झ्रोचट में पढ़कर ही करते थे । उनकी लिखावट 


में न 'उंड्डीयमान'! और अवसाद” ऐसे शब्द मिलते है, न ओऔदार्य), सौकव्य 
ओर सोस्य” ऐसे रूप । 


भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी-लेखक तैयार हुए. जो 
उनके निधन के उपरात भी बरावरा साहित्य-सेवा मे लगे रहे। अपने अपने 
विषय-्षेत्र के अ्रनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा । धम-संबंधी 
विषयों पर लिखनेवालों ( जैसे, पं० अंबिकांदत व्यास ) ने शास्त्रीय विषयों को 
व्यक्त करने मे, सवादपन्नों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने 


में हिंदी को लगाया | सारांश यह कि उस काल मे हिंदी का शुद्ध ,साहित्योपयोगी 
रूप ही नही, व्यवहारोपयोगी रूप मी निखरा | 


यहाँ तक तो भाषा श्रोर शैली की बात हुईं। अब लेखकों का दृष्टिन््षेन्र 
ओर उनका मानसिक अ्रवस्थान ली लिजिए | हसिश्रंद्र तथा उनके सम-सामयिक 
लेखको में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है. वह है सजीवता या जिंद:- 
दिली | सब से हास्य या विनोद की मात्रा थोडी या बहुत पाई जाती है | राजा 
शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह भाषा पर अधिकार रखनेवाले पर मंभटो से 
दबे हुए: स्थिर प्रकृति के लेखक थे | उनमे वह चपलता, स्वच्छुंदता और उमंग 


4++५७+०-न्‍>क २ब८-, 
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नहीं पाई जाती जो हसिश्चिंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित, 
समाज ' में संचरित भावो को मारतेंदु,के सहयोगियों ने: बढ़े अनुरंजनकारी रूप मे 
अहण किया | 


सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह हैं कि उन पुराने लेखकों के हृदय 
का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था | 
भिन्न भिन्न ऋतुओं मे पड़नेवाले त्योहार उनके मन में उमग उठाते थे, परंपरा से 
चले आते-हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्नता लाते 
थे-। आजकल के-समान उनका जीवन. देश के- सामान्य जीवन से विच्छिन्न न 
था ) विदेशीःअंधड़ों ने उनकी ऑ्रॉखों मे- इतनी धूल नहीं, क्ोंकी थी कि अपने 
देश का रूप रंग उन्हे सुझाई ही-नः पढ़ता । काल की-गति वे-देखते थे, सुधार 
के भाग भी उन्हे सूकते थे,-पर पश्चिम की एक.एक बात के अभिनय को ही वे 
उन्नति का पर्य्याव नहीं समभते थे | प्राचीन ओर नवीन के सघि-स्थल प्र खड़े 
होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन ,प्राचीन का 
प्रवर्धित रूप-प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुईं वस्तु | , 

विज्नक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य-परंपरा का प्रवत्तन नाटकों से 

' हुआ भारतेदु के पहले नाटक? के नाम से जो दो चार अंथ . ब्रजभाषा में 

लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनोथसिंह के “शआ्रानंदरघुनदन नाटक? को छोड़ 
और किसी में नाटकत्व न था,। हरिश्चद्र ने सबसे पहले “विद्यासुंदर -नाठक” का 
बंगला से सुंदर हिंदी “में अनुवाद करके संवत्‌ १६२५ मे प्रकाशित किया १, 
उसके पहले वें प्रवास नाटक लिंख रहे थे; "पर वह पूरा न हुआ । उन्होंने 
आगे चल कर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पं० प्रतापनारायण और बदरी 
नारायण चोघरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। * .. ,, 

खेद के साथे केहनां पड़ता है कि मारतेदु के , समय में धूम'से चली हुई 
नाटकों की यह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल' पड़ गई |. बा० रामकृष्ण 
वमा वंगेमाषा के नाटकों का--जसे वीर नारी; पद्मावती, कृष्णकुमारी--अनु- 
वाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे | इस उदासीनता का कारण 
उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं 


ह>- 
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का झमाव भी कहा जा सकता हैं। अभिनय हारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती 
ह झौर उनका अच्छा प्रचार 'होता.है | नाटक दृश्य काव्य है। उनका ,बहुत 
कुछ आकर्पण अमिनय पर अवलंबित रहता है | उस समय नाटक खेलनेवाली 
व्यवसायी पारसी कंपनियों थीं | वे उदूं छोड हिंदी नाठक खेलने को तैयार न थीं । 
ऐसी दशा मे-नाव्कों की ओर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था १ 


भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायणं चोधरी' उद्योग करके 
थ्मिनय का प्रवंव किया करतें थे ओर कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे | पं० 
शीतलाप्रसाद त्रिपाठी कृत 'जानकी मंगल नाटक! का जो धूंमधाम से' अभिनय 
हआ था उसमें भारतेंद्रुजी ने पा० लिया था | यह अभिनय देखने काशीनरेश 
मद्दराज ईरवरीप्रखाद नोरायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण ८ मई 
श्यह८ के इडियन मेल ( मिवा80 ऐश ) में प्रकाशित हुआ था। अताप- 
नारायण मिश्न का अपने पिता से अभिनय के लिये मूछ में ढ़ाने की आज्ञा 
मॉगना प्रसिद्ध ही है | पैदल सा ु 


काश्मीरकुसुम” ( राजतरमगिणी का कुछ अश ) और “बादशाहदर्पण” 
लिखकर इतिहास की पुस्तकों को ओर ओर जयदेव का जीवनबृत्त लिखकर 
जीवनचरित की पुस्तकों की ओर भी. हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन 
विषयों को ओर लेखकों की प्रद्गत्ति न दिखाई पी ' । 
धुत्तक-रचना के अतिरिक्त पत्रिकाश्रों मे प्रकाशित अनेक प्रकार के फ़ुटकल 
लेख और निर्बंध अनेक विषयों पर मिलते ६, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देश- 
दशा, आतलण, पव-त्योह्दर, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग; जगत्‌ और जीवन 
बंध रसनेबाले सामान्य विषय (जैसे, आत्म-निर्मरता, मनोयोग, कल्पना) | 
गा झार निमर्णों की अनेकरूपता को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता 
है । समाजदशा और देशदशा-संवर्धी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश में 
भावातात मिलेंगे । ल्ीवनचरितों और ऐतिद्यासिक प्रसंगों मे इतिब्ृत्त के साथ 
मास पता भी गुफित पाई जायगी । ऋतु-छुठा और पर्॑-त्योदारों पर अलंकृत 
भाषा में मगानात्मऊ प्रबंध सामने आते है | जगत्‌ और जीवन से संबंध रखने- 
बारे सामास्प विपयों के निरूपणु सें विरल विचार-खंठ कुछ उक्ति-वैच्ित्य के साथ 


कप हर 


- सामान्य परिचय , इपूप्‌ 


बिखरे मिलेंगे | पर शेली की व्यक्तिगत विशेपताएँ थोड़ी बहुत सब, लेखकों में 
पाई जायेगी । सी बल । ु 


' जसा कि कद्दा जा चुका हे हास्व-विनोंद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब 
लेखको' में थी | प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हे हास्य, के आलं- 
बन दोनो पक्षों में मिलते थे | जिस प्रकार बात बात , में बाप-दादों की दुह्ााई 
देनेवालें, धमं आडंबर की आड मे दुराचारु छिपानेवाले पुराने खूसट उनके 
विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पच्छिमी चाल-ढाल की ओर मुँह के बल गिरने- 
वाले फैशन के गुलाम भी । 


नाटकों और निबंधो की ओर 'विशेष क्लकाव रहने पर भी बंगभांषा की 
देखा-देखी नए ढंग के उपन्यांसों की ओर भी ध्यान जा चुका था। श्रेंगरेजी 
ढंग का मौलिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का परीक्षा- 
गुर ही निकला था | उसके पीछे बा० राधाकंष्णदास ने ,“निस्सहाय हिंदू और 
पं० बालकृष्ण भट्ट ने नूतन बह्मचारी! तथा सौ अश्रजान और एक सुजान 
नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे | उस समय तक बंगभाषा में बहुत से अच्छे 
उपन्यास निकल चुके थे | अतः साहित्य के इंस, विभाग की“शूत्यता शीघ्र हटाने 
के लिये उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए | हरिश्चंद्र ने हीं अपने पिछले 
जीवन में बंगभाषा के उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर 
सके थे | पर उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी 
ने कई उपन्यासो के अनुवाद किए । तदनंतर बा० गदाघरसिंह ने बग-बिजेता 
ओर दुर्गशनंदिनी का अनुवाद किया । संस्कृत की कादबरी की कथा भी उन्होंने 
बंगला के आधार पर लिखी । पीछे तो बा० राधाकृष्णदास, बा० कार्तिकप्रसाद 
खन्नी, बा० रामकृष्ण वर्मा आदि ने वँगला के उपन्यातों के ' अनुवाद की जो 
परंपरा चलाई बह बहुत दिनों तक चलती रही | इन उपन्यासों में देश के सब- 
सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्रें रहते थे । 


प्रथम उत्थान के अत होते होते तो अनूदित उपन्यासो का तोता बंध गया । 
पर पिछले अनुवादको का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकांश 
अनुवादक प्राय: भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमथ रहे । कहीं कहीं तो 
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बेंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए. जाते थें--जेने, 
“कॉदना” "सिहरना?, “थू धू करके आग जलना?”, छल छल झोद गिरना” 
इत्यादि | इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नाट टंग के सामालिक 
और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिवेय हो गया ओर उपन्यास 
लिखने की प्रवृत्ति ओर योग्यता उत्पन्न हो गई | 
हिंदी-गच्य की सबंतोमुखी गति का अनुमान शसी से हो सकता दे कि पचीस 
पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्रंद्र के ही जीवन-काल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए, 
जाते ६० 
१ अलमोढ़ा अखबार ( संबत्‌ १६२९८; संपादक प० सदानद सनवाल ) 
२ हिंदी-दीप्ति-प्रकाश ( कलकत्ता १६२६९; 6ं० का्तिंकप्रसाद खन्नी ) 
३ विहार-बंध ( १६२६; केशवरास भ्रष्ट ) . 
४ सदादर्श ( दिल्ली १६१२१; ला० श्रीनिवास दास)... * 
काशी पत्रिका (१६३२३: चा० बालेश्वरप्रखाद बी० ए०, शिक्षा-संबंधी 
मासिक ) के 
६ भारत-बंधु ( १६३३; तोताराम;. अलीगढ़ ) . 
,.. ७ भारत-मित्र ( कलकत्ता स० १६३४; रुद्रदत्त ) 
८ मित्र-विलास ( लाहौर १६३४, कन्दैयालाल ) 
६ हिंदी अदीप ( प्रयाग १६३२४; प० बालक्ृष्ण भट्ट, मासिक ) 
१० आर्य-दर्पण ( शाहजहाँपुर १६३४; बस्तावर सिंह ) 
११ सार-सुवानिधि ( कलकत्ता. १९३५; सदानद मिश्र ) 
१२ उचितवक्ता ( ऋलकता १६३४; दुर्गाभरखाद मिश्र ) बी + हें 
१४३ सजन-कीर्ति-सुधाकर ( उदयपुर १६१६; वंशीघर ),.. - 
१४ भारत सुदशाग्रवर्चेक ( फरुखाबाद १६३६; गणेशप्रसाद) 
१५ आनंक-कादबिनी (मिर्जापुर १६३८; उपाध्याय बदरीनारायण चोधरी; 
मासिक ) 
'१६ देश“हितैपी ( अजमेर १६१६ ) ः 
२७ दिनकर-प्रकाश ( लखनऊ १६४०; रामदास वर्मा ).7 
१८ घर्म-दिवाकर ( कल्नकत्ता १६४०; देवीसहाय ) | 
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१६ प्रयाग-समाचार ( १६४० ; देवकीनंदन धिपाठी ) 

' २० ब्राह्मण ( कॉनिपुर १६४० ; प्रतापनारायण सिश्र ) ५ 
२१- शुभचिंतक ( जबलपुर १६४० ; सीताराम ) 

- २२ सदाचार-मात्तंड, ( जयपुर १६४० $ लालचंद शास्त्री ) 
२३ हिंदोस्थान, ( इंगलेड १६४६; राजा रामपालसिंह, दैनिक,)' ' 
२४ पीयूष-प्रवाह (-काशी १६४१ ; अंब्रिकादत्त व्यास ) , 
२५ भारत-जीवन ( काशी १६४१ ; रामकृष्ण वर्मा ) 
२६ भार्तेंदु (,इंदावन- १६४१.;,राघाचरण गोस्वामी). -.. 
२७ कविकुलकंज-दिवाकर ( बस्ती १६४१ : रामनाशथ्व शुक्ल ) 


! इनमे से अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ तो थोड़े 'ही दिन चलेकर बंद हो गई, पर 
कुछ ने लगातार बहुँत दिनों तक लोकहित-साधन और' 'हिंदी की सेवा की है, 
जैसे--विहारवधु, भारत-मित्र, “भारत-जीवन, उचितवक्ता, दैनिक हिंदोस्थान 

आयदपण, ब्राह्मण, हिंदी-प्रदीप | 'मित्र-विलास” सनात॑नधम का समथक पत्र 
था जिसने पंजाब मे हिंदी-प्रचार का बहुत कुछ' काय किया' था॥* ब्राह्मण” 

#हंदी-प्रदीप/ और  आनंद-कारदबिनी!, साहित्यिक पत्र थे जिनमें' बहुंत सुदर 
मौलिक गद्य-प्रबंध ओर कविताएँ 'निकर्ला करती थीं। इन पत्र-पत्रिकाओं को 
बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । 'हिंदी-प्रदीप! को कई 
बार बंद होना पढ़ा था-। आह्मण” संपादक १० प्रतापनारायण मिश्र क्रो आहकों 
से चदा “मॉँगते .,मॉगतें थककर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना: करनी 
पड़ती थी--+- - «+*:,,' नी, के है ७४, 58 


आठ भास बीते, जजमीन 7 अब तौ करो दच्छिना दान ॥ 
बाबू कार्तिकप्रसाद खन्नी ने हिंदी संवादपत्रों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग 
किया था । उन्होंने सवत्‌ १६३८ में “हिंदी-दीसि-प्रकाश” नाम का एक संवाद- 
पत्र ओर “प्रेम-विलेसिनी” नाम की एक पत्रिका निकाली थी )' उस समय हिंदी 
संवाद-पत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं॥ पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्तिक- 
प्रसाद ने बहुत दौड़धूप की थी । लोगो के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते 
थे | इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोडे दिन' चलकर बद हो गया । 


रे 


्कन् 
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संबत्‌ १६२४ तक कोई अच्छा और स्थाबी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला,था । 
अतः संवत्‌ १६३४ से पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोट्लाल मिश्र, पंडित 
सदानंद मिश्र, बाबू जगन्नाथप्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में .भारतमित्र 
कमेंटी” बनी ओर “भारतमित्र” पत्र बड़ी धूमधाम से निकला ओर बहुत दिनों 
तक हिंदी-सवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान अहश किए रहा। प्रारंभ काल में 
जब पंडित छोट्टलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भमारतेंदुजी 'भी कभी कभी 
इसमे लेख दिया करते थे | के. के यह ४ 


उसी संवत्‌ में लाहौर से “मित्र-विल्लास” नामक पत्र पडित गोपीनाथ के 
उत्साह से निकला | इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था। केवल 
शञानप्रदायिनी” नाम की एक पत्रिका, .उदृ-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा 
निकलती थी जिसमें-शिकज्षा और सुवार संबंधी लेखों के अतिरिक्त आह्ोमत की 
बातें रहा करतो थीं। उसके पीछे जो “हिंदू-बांधघव”? निकला उसमें भी उदू 
ओर हिंदी दोनों रहती थीं। केवल हिंदी का एक भी प्रत्र न था 4 'कविज्वचन- 
सुधा? की मनोहर लेखशैली और. भाषा पर सुस्ध होकर, ही पंडित -सोपीनाथ ने' 
'मित्र-विलासः निकाला था, जिसकी।भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। 
भारतेंदु के गोलोकवास पर बडी ही सार्मिक मात्रा से इस. पत्र- ने शोक-प्रकाश 
किया था और उनके नाम का संव्रत्‌-चलाने का आंदोलन उठाया. था । 
.. इसके उपराते संवत्‌ १६३५ में पंडित दुगांप्रसाद मिंश्र के संपादन में 
/उचितवक्ता” और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में 'सारसुधानिधि” ये - दो 
पत्र कलकत्ते से निकले | इन दोनों महाशयों ने बढ़े समय पर हिंदी के एंक॑ 
बढ़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था | पीछे. कालाकॉकर के मनस्वी और देश- 
भक्त राजा रामपालसिंहजी अपनी मातृभापा की ,सेंचा.के. लिये खड़े हुए-ओर 
संवत्‌ १६४० में उन्होंने हिंदोत्थान! नामक .पत्र इंगलेंड से निकाला जिसमें 
हिंदी ओर अगरेजी दोनों रहती थीं। भारतँंदु के गोलोकवास के पीछे संवत्‌ 
१६४२ में यह दिंदी-देनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। 
इसके संपादकों में देशपूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित ,प्रवापनारायण 
मिश्र, बाबू वालमुकुंद गुस ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू दरिश्चंद्र के जीवनकाल 
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में ही अरथात्‌ मार्च सन्‌ श्य८४ ई० से बाबू रामकृष्ण वम्मां-ने काशी से “भारत- 
जीवन” पत्र निकाला । इस पत्र का नामकरण भारतेदुजी ने ही किया था | 


४ 





भारतेंद हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वेश्य-कुल में भाद्र 
शुक्र ५ सवत्‌ १६०७ को ओर मृत्यु ३५ वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण ६ सं० 
१६४१ को हुईै। ' 


संवर्त्‌ १६२० में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए | उसी यात्रा में 
उनका परिचय ब्ंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ । उन्होंने वेंगला 
में नए ढग के समाजिक, देश-देशांतर-संर्बंधी, ऐतिहासिक और पीराणिक 
नाठक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में ऐसी पुस्तकों के अ्रभाव का अनुमवः 
किया । सवत्‌ १६२५ में उन्होंने _ विद्यासुंदर नाटक” बँगला से अनुवाद करके 
प्रकाशित किया | इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी-गंद्य के बहुत ही सुडौल रूप 
का आमास दिया। इसी वष उन्होंने 'कविवचनसुधा” नाम की एक पत्रिका 
निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छुपा करती थीं पर पीछे गद्य- 
लेख भी रहने लगे | सवत्‌ १६३० में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन! नाम की एक 
मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम ८ संख्याओं के उपरात हरिश्चद्र-चद्रविका 
हो गया | दिंदीगद्मय का ठीक परिष्कृत रूप पहले हल पहल इसी “चंदिका” में प्रकट 
हुआ | जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी. विभूति समझा, जिसको जनता ने 
उत्कंठापूवक दौड़कर अपनाया, उसका दश्शन इसी पत्निका में हुआ ! भारतेदु 
ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है) उन्होंने 'कालचक्र 
नाम की अ्रपनी पुस्तक में नोट किया है कि “हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ 
श्८७३ इ०? | 

इस “हरिश्चंद्री हिंदी? के आविभाव के साथ-ही- नए नए! लेखक भी 
तैयार दोने लगे | “चंद्रिकाः मे भारतेंडुज़ी आप तो लिखते ही ये, बहुत 
से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे -देकर तैयार -कर लिए थे । .स्वरगीय 
पंडित बदरीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन-कौशल की बढ़ी प्रशंसा 
किया करते थे |.बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख और नोट लिखते 
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और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे । हिंदी यगद्य-साहित्य के इस आरंभ काल 
में ध्यान देने की बात यह है कि इस समय जो , थोड़े से गिनती के लेखक थे 
उनमें विदग्धता ओर मोलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी । वें 
अपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे ।.बेंगला, मराठी; उद्‌ , अँगरेजी 
के अनुवाद का वह तूफान जो “पचीस तीस वर्ष पीछे बला ओर जिसके कारण 
हिंदी का स्वरूप ही संकट से पड़ गया था, उस समय नहीं था । उस समय 
ऐसे लेखक न थे जो बँगला की पदावली ओर वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या 
ऑगरेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने 
का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न 'दिक दिक अशांति! थी, न 


कॉदना, सिहरना ओर छल छुल अश्रपात'!; न जीवन होड़” ओर -कवि का 
संदेश”? था न “भाग लेना” और “खार्थ लेना”? | 


मंगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 'पॉचवे पेगंवर? , मुंशी ज्वालाप्रसाद 
का 'कलिराज की सभा” बाबू तोताराम का अद्ूुत अपूध स्वप्त? , बाबू 
कोर्तिकप्रसाद का 'रेल का विकट खेल”? आदि लेख बहुत दिनो तक लोग बड़े 
चाव से पढ़ते थे । संवत्‌ १६३१ में भारतेदुजी ने स्लीशिक्षा के लिये “बाला- 
बोधिनी” निकाली थी | इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएं निकाली। इसके 
पदले ही संवत्‌ १६३०. में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक “ैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति' नाम का प्रहसन लिखा, जिसमे धर्म ओर उपासना के नाम से 
समाज में प्रचलित अनेक अनाचारो का जधन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा 
शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों ओर केबल अपनी मानचृद्धि की फिक्र मे 
'रहनेवालों पर भी छींटे छोड़े | मारत के प्रेम मे मतवाले देशहित की चिंता में 
व्यग्न, हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत 
कुछ राजा साहब ही समझे जाते ये | 

गद्य-रचना के अतर्गंत मारतेदु का ध्योन पहले नाटकों की ओर ही गया । 
अपनी नाटक! नाम की पुस्तक मे उन्होंने लिखा है कि हिंदी मे नाटक 
उनके पहले दो ही लिखे गए थे--महारांज विश्वनाथसिंह का “आनेंद रघुनदंन- 
नाव्क”? और बाबू गोपलेचंद का “नहुष नाटक कहने की आवेश्यकर्ता 

कि ये दोनों ब्रजमापा में थे । भारतेंदु-प्रीत्त-नाटक ये हैं--+ 
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( मौलिक ) 


वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषत्य विषमोषघम्‌, मारत-दु्दंशा 
लदेवी, अ्रधेर नगरी, ग्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप ( अधूरा ) | 


( अनुवाद ) 
विद्यासूंदर, पाखंड विडंबन, धनंजब-विजय, कपू रमंजरी, मुद्राराक्षुस, सत््य 
दरिश्चंद्र, भारत जननी । 


सत्यहरिश्चंद्र” मौलिक समझा जाता-है, पर हमने एक पुराना बेंगला- 
तारक देसा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है । कहते हैं कि 'भारत- 
जननी! उनके एक मित्र का किया हुआ बगभाषा से लिखित 'भारतमाता” का 
अनुवाद था जिसे उन्होंने मुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला | 


भारतेद के नाटकों में सत्र से पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने 
सामग्री जीवन के दर च्ेत्रों से ली है। चंद्रावली” में प्रेम का आदश है। 
नीलदेवी' पजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का" ऐतिहासिक 
वृत्त लेकर लिखा गया है। “भारतदुढंशा? में देश-दशा बहुत ही मनोरजक 
ढय से सामने लाई गई दै। विषस्यथ विपमोषयम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्णा 
परिस्थिति ठिखाने के लिये रचा गया है। प्रमजोगिनी! में मारतेद ने वत्तमान 
पाखंडसय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण 
किया है, यही उसकी विशेषता है । .,, ' 
नाठकों की रचना-शैली मे उन्होने मव्यम भाग का अवलंबन किया। न 
तो वैंगला के नाटका की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एकबारगी छोड़ वे 
अंगरेजी नावकों की नकल पर चले ओर न प्राचीन नास्यशासत्र की जटिलता 
में अपने को फेंसाया । उनके बडे.नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। 
पत्ताका-स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे । 
यत्रपि सब से अधिक रचना उन्होंने नाटकों ही की की, पर हिंदी-साहित्य के 
सर्वतोमुख विकास की ओर भी वे बगवर दत्तचित्त रहे | 'काश्मीरकुसुम', 
बादशाइहदपणु” झादि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। 
अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवच्नत्त हुए थे, पर च लसे! 
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शैली दूसरी | भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते है और 
पदावली सरल बोल-चाल की होती हद जिसमें बहुत प्रचलित खाधारण फारसी- 
अरबी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, आ जाते है | “चद्रावली नाटिका? 
से उद्धत यह अंश. देखिए--- , -. , ह 


प्फूरे भूठे भूठे ! कूठे ही नहीं विश्वासघातक । क्यों श्तता छाती ठोक और हाथ 
उठा-डउठाकर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सब मरते, चाहे जहक्षुम में पडते ।...... 
भला क्या काम था कि हतना पचडा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल करने को कहा 
था ? कुछ न होता, तुम्दों तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह 
विपमय संसार किया ? बखेडिए ! ओर इतने वडे कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की । 
नाक विके, छोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें पर वाह रे शुरू वेहयाई--. पूरी निलेज्जता ! 
लाज को जूतों मार के, पीट पीट के निकाल विया है| जिस मुहल्ले में आप रहते हैं' लाज 
चकी हवा भी नहीं जाती द्वाय एक वार भी सुँह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले 
बने क्‍यों लड लडकर सिर फोडते ? कादे को ऐसे वेशरम मिलेंगे ? हुक्मी बेहया हो ।? 


चित्त के क़िसी स्थायी ज्ञोम की व्यंजना है और चिंतन के लिये कुछ 
अबकाश है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु ओर गंभीर तथा वाक्य कुछ 
बडे है, पर अन्वय जलिट नहीं है, जेसे “प्रेमयोग्रिनी? में सूत्रधार के इस 
भाषण में-- : - ै है. ह ५ 


ञ 

“क्या सारे संसार के लोग छुखी रहें ओर दम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, 
सव भावंनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का 
एकमात्र द्वित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाथकों का एकमात्र जीवेनदातां, इस्स्धिद्र 
ही दुखी दो १ ( नेत्र में जल भरकर ) हा सज्जनशिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो 
बाना दे कि कितना भी दुख दो उसे सुख'ही मानना। 2८ *& >< मित्र ! तुम तो 
दूसरों का अपकार और श्रपना,उपकार दोने। भूल जाते हो, तुम्हें इनकी निदा से क्‍या ? 
इतना चित्त, क्यों क्षुब्ध करते हो ? - स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे दी रहेंगे और तुम छोक- 
बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे 


तथ्य-निरूपण यो वल्तु-वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत 
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पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है | इसका सब से बढ़ा चढ़ा उदाहरण 
तीलदेवी' के वक्तव्य में मिलता है। देखिए--- . ' | * 
“आज वढा दिन है, 'क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन'नहें 

है. किंतु मुझको आज उलग और दुख दे। इसका कारण मलष्य-स्वभाव-सुलभ ईर्षा 
मात्र हे। में कोई सिद्ध नहीं कि राग-द्प से विददीन हैँ । जब मुमे अंगरेजी रमणी लोग 
मैदर्सिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूट, मिथ्या रलाभरण, विविध-बर्ण वसन से भूषित, 
क्षीण कविदेश कसे, निज निन पतिगण के साथ प्रसन्नवदन इथर से उधर फर फर कल को 
पुतली की भॉति फिरती हुईं दिखाई पडती हैं. तब इस देश की सोौधी सादी खियों की 
हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुःख का कारण होती है?' । 


पर यह भारतेदु की असली माया नहीं | उनकी असली भाषा का रूप पहले 
दो अवतरखणों में ही सम्रकना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनके 
वाक्यों का श्रन्वव सरल होता है, उसमे जठिलता नहीं. होती | उनके लेखों में 
भावों की सार्सिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नही। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने ससय के सब लेखको में भारतेदु 
की भाषा साफ सुथरों ओर व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप मी एक 
प्रणाली पर मिलते है और वाक्य मी सुसबद्ध पाए जाति है। प्रेमघनः आदि 
ओर लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पति हैं | सं० १६३८ 
की आनदकाद॑बिनी” का कोई लेख लेकर १० वर्ष पश्चात्‌ के किसी' लेख से 
मिलान किया जाय तो बहुत अतर दिखाई पडेगा |, भारतेदु के लेखों में 
इतना अतर नहीं पाया जाता । “इच्छा किया", शआराज्ञा किया! ऐसे व्याकरणु- 
विद्धद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते है | 

प्रतापनारायण [सश्र के पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बंस गए ४ 
जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म सं० १६१३ में ओर मृत्यु सं० ६६४५१ में 
हुईं है | ये इतने मनमोंजी थे कि आधुनिक सभ्यता और रिष्टता' की कम परवा 
करते थे। कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, “कभी मेली ओर 
तमाशो में बंद इक्के पर बैठे जाते दिखाई देते 


प्रतापचारायण मिश्र यद्यपि लेखन-कला में भारतेद को ही आदर्श मानते 
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थे पर उनकी शैली में भारतेंदु की शेली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती 
है। प्रतापनारायणजी में विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी मे व्यग्य- 
पूर्ण बक्रता की मात्रां प्रायः रहती है। इसके लिये वे पूरबीपन की परवा न 
करके अपने बेसवारे की गआम्य कह्ावते ओर शब्द भी कमी कमी बेधड़ेक रख 
- दिया करते थे | केसा ही विषय हो, वें उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री 
देह लेते -ये | अपना ब्राह्मण? पन्न उन्होंने विविध विषयों पर गद्यप्रबंध लिखने 
के लिये ही निकाला था | लेख हर तरह के निकलते थे। देशदशा, समांज- 
सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण मनोरंजर्न श्रादि सब विषयों पर मिश्रजी 
की लेखनी चलेती थी। शीष॑कों के नामों से ही विषयो की अनेकरूपता का 
पता चलेगा जेसे, धूरे क 'लत्ता बिनें, कनातन क डौल बॉ पे”, “समझदार 
की मौत है”, “बात”, “मनोंयोग?, “बृद्ध?, “भौ?। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति 
हास्य-विनोद की ओर ही अंधिक रहती थी, पर जब कभी 'कुछ गंभीर विषयों 
पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे । दोनों प्रकार 
की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं-- गा हे 
समभदार की मौत है के 

सच है “सब ते भत्ते हैं मृढ़ जिन्हे न व्यापे जगतगति”। मजे से पराई 
जमा गपक बेठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ-त्योहारं आ 
पड़ा तो गंगा में बदन धो आना, गंगापुत्र को चार पैसे देकर सेत-मेत में धरस- 
मूरत, धरमओतार का खिताब पाना; संसार परसार्थ दोनों तो बन गए, अब 
काहे की है है ओर काहे की खे खै. ?.आफत तो बिचारे -जिदादिलों की है 
जिन्हें न यों कल न वो कल; जब स्वदेशी भाषा का पूण प्रचार था तब के 
विद्वान कहते थे “ग़ीवांणवाणीषु. विशालुबुद्धिस्तवान्यमाषा-रसलोलुपोहम” । 
श्रब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट ( उदू ) छाती का 
पीपल हो रही है; अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ेल से 


पीछा ठेलछ । 
के * मनोयोग है 
शरीर के द्वारा जिंतने काम किए जाते हैं.उन सब मे मन का लगाव अवश्य 
, रहता है | जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं और जो 
३० 


॥$॒ 
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उसकी इच्छा,के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कांय्य भी 
हो किंदु मले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही 
यथोचित आनंद लाभ करता है । इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर-रूपी 
नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है । यदि स्वच्छुंद रहे तो बहुघा 
कुंत्खित ही माग में घावमान- रहता है । यदि रोका न जाय तो कुछ काल 
में आलस्य ओर अकृत्य का व्यलन उत्तन्‍न, करके जीवन को व्यर्थ एवं 
अनर्थपूर्ण कर देता है |” 3 
प्रतापनारायणजी ने फुटदकल गभधशग्यप्रबंधों अतिरिक्त कई॥नाठटक भी 
लिखे । कलिकौत॒ुक रूपक! मे पाखंडिंग़्ों ओर- दुराचारियों -का चित्र, -खींचकर 
उनसे सावधान रहते का सकेत - क्रिया गया है | संगीत शाकुंतल' लावनी के 
ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पच्चबद्ध शंकुंतला नाठक है ५ भारतेंदु के 
अचुकरण पर मिश्रजी ने भारतदुदशा” नाम,का नाटक भी लिखा था। हटठी 
हम्मीर' श्ण॒र्थभोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का इत्त लेकर लिखा गया है.। 
गोसकट नाटक! ओर कलि-प्रभाव नाटकाः के, अतिरिक्त जुआरी खुआरीः 
नामक उनका एक प्रहसन भी है | 
पं० बालकृष्ण सट्ट का जन्म प्रयाग में सं० १६०१ में और परलोकवास 


सं० १६७ य में हुआ | वे प्रयाग के 'कायस्थ-पाठशाला कालेज” मे संस्कृत के 
व्यापक थे । 


उन्होने संवत्‌ १६३३ मे अपना “हिंदी-प्रदीप” गद्यं-साहित्य का ढर्रा 
निकालने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नेतिक 
व प्रकार के छोटे छोटे गंच प्रबंध वे अपने पत्र में तीसंःबत्तीस वर्ष तक निकालते 
रहे | उनके लिखने का ढंग पडित प्रतापनारायण के ढग से मिलता जुलता 
है। मिश्रजी के समान भट्दजी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते 
थे, पर उनका कुकाव मुद्दावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग और 
वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ वड़े बड़े होते हैं । 
ठीक खड़ी बोली के आदश का निर्वाह अभद्दज्ी ने भी नहीं किया है। पूरबी 
प्रयोग बराबर मिलते हैं | “सम्रका घुकाकर” के स्थान पर 'सममझाय बुकाय”? 
वें प्रायः लिख जाते थे । उनके लिखने के ढंग से यह जान पढ़ता है कि..वें 
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अंगरेजी पढे-लिखे नवशिक्तित लोगो को हिंदी की शोर: आकर्षित करने के 

लिये लिखः रहे हैं ।' स्थान स्थान ब्रेकेट में घिरे “ऑतप्र०छगरणा, 
+509009,'! , "एब्का०फ्छो शह्व०च० ब्यपे ड0गा8फि:! 58704870," 
+(98780$७7” इत्यादि ऑगरेजी शब्द पाए जाते हे। इसी-ग्रकार फारसी- 
अरबी के लफ्ज ही नहीं बड़े बड़े किकरे तक भद्दनी श्रपनी मोज में आकर 
रखा करते थे । इस प्रकार उनकी शेली मे' एक _निरालापन भलकता है। 
प्रतापनारायण के हास्यविनोंद से भट्टजी के हास्यविनोद मे यह-विशेषता है कि 
वह कुछ चिड़चिडाहट लिए रहता था | पदविन्यास, भी कमी कभी उनका बहुत 
हीचोखा और अनूठा होता था।.. , ,.. ...- 


-» अनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध ” मट्ठजी ने. लिखे, हैं, पर सब 7 छोटे छोटे+ वे 
बरावर कहा करते ये कि-न जाते, कैसे लोग बडे: बडे लेख लिख" डालते है ॥ 
मुहावरों की सूक उनकी बहुत अच्छी थी। “आंख”, “कान”, “नाक” आदि 
शीषक देकर उन्होंने कई लेखों मे' बडे ढग के साथ मुहावरों की भढ़ी बॉघ दी 
है| एक बार वे मेरे घर पधारे थे | मेत छोटा भाई श्रॉखों पर हाथ रखे उन्हे 
दिखाई पडा [.-उन्होंने पूछा “ भया ! ऑख में क्या-हुआा है ??.उत्तर मिला 
“शोख आई है |? वे चट बोल उठे “सिया £ यह आख-बड़ी बला है, इसका 
आना, जाना, उठना, बेठना सब बुरा है? अनेक विषयों पर गद्य-प्रबध- लिखने 
के अतिरिक्त “हिंदी-प्रदीप” द्वारा भद्नजी संस्कृत-साहित्य और सस्कृत के कवियों 
का परिचय भी अप॑ने पाठकों को,.समय समय पर कराते रहे | पंडित प्रताप- 
नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गंद्यवाहित्य में वही काम 
किया है जो श्रंगरेजी गद्य-साहित्य मे' एडीसन ओर स्टील ने किया था | भ्रद्टजी 
की लिखावटठ के दो नमूने देखिए--- हा 

हि कु - कल्पना +/- - 5, -“ < हे 

“7” % »>८यावत्‌ मिथ्या और दरोग की किबरलेगाह इस कल्नना विशा- 
चिनी की कहीं ओर छोर किसी ने पाया है ! अनुमान करते करते दैरान गौतम 


से भुनि गोतम” हो गए। कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर 
मंन' की मनमावनी कन्या कल्पना का पार न पाया । कपिल बेचारे पीस तत्वों 
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की कल्पना करते करते 'कपिल” अथांत्‌ पीले पड़ गये | व्यात ने इन ' तीनों 
दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में लोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दोड़ता फिरे, 
यह सपूर्या विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख छुन सकते हैं. सब कल्पना ही कल्पना, 
सिथ्या, नाशवान्‌ और क्षणमंगुर है, अतएव हेय है। 


अल्रनंनभरता 


इधर पचास-साठ वर्षो से अंगरेजी राज्य के अमनचैन का फायदा पाय 
हमारे देशवाले किसी भलाई की ओर न कझुके वरन्‌ दस वर्ष की शुक्षियों का 
व्याह कर पहिले से ज्योढी वूनी साष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे | हमारे देश की 
जन संख्या अवश्य घटनी चाहिए। »< »< »< आत्म निभरता मे दृढ़, अपने 
कवते-बाज़ पर भरोसा रखनेवाला पुष्टवीय्ये, पुष्टटबल, भाग्यवान्‌ एक सतान 
अच्छा । 'कूकर सूकर से? निकम्मे, रग रग मे दास-भाव से पूण परभाग्योपजीबी 
दस किस काम के ११ 


निवंधो के अतिरिक्त भइजी ने कई छोटे-मोटे नाटक भी लिखे है जो क्रमशः 
उनके (हिंदी-प्रदीप” मे छुपे है, जैसे--कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, 
बालविवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक । उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के 


पद्मावती? और 'शर्मिष्ठा' नामक बंगभाषा के दो नाठकों के अनुवाद भी 
निकाले थे। | ४ 


सं० १६४३ में भट्टजी ने लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगता-स्वयंवर” नाटक 
की सच्ची समालोचना” भी, ओर पत्रों मे उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर 
की थी । उसी वर्ष उपाध्याय  पं० बदरीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत 
समालोचना अपनी पतन्निका मे निकाली थी | इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का 

दी में सत्रपात करनेवाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए । 

उपाध्याय पं० वद्रीनारायण चौधरी का जन्म मिरजापुर के एक 
अमभिजात ब्राह्मण-वंश में भाद्व कृष्ण ६ सं० १६१२ को और मृत्यु फाल्गुन 
शुक्ष (४ सं० १६७६ को हुईं | उनकी हर एक बात से - रईंसी ठपकती थी | 
बातचीत का ढंग-उनका वहुत ही निराला और अ्रनूठा था | ,कभी कभी बहुत 
ही सुंदर वक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे । लेखन-कला के उनके 
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सिद्धांत के कारण उनके लेखों मे यह विशेषता नहीं पाई जाती । वे भारतेंदु के 


घनिष्ट मित्रों में थे ओर वेश भी उन्हीं का-सा रखते थे । 
उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चोधरी ( प्रेमघन ) की शैली सबसे बिल- 


क्षण थीं | वे गद्य-रचना को एक कला के रूप मे अद्दृण करनेवाले--कलम की 
कारीगरी समभनेवाले--लेखक थे श्रौर कभी कभी ऐसे -पेचीले मजमून बॉधघते 
थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य मे उलका रह जाता 
था। अनुप्रास ओर अनूठे पदवित्यास की ओर भी उनका. ध्यान रहता 
था । किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कह 
थे | वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन 
नहीं कर लेते थे तब तक छुपने नहीं देते ये। भारतेंदु के वे घनिष्ट मित्र थे पर 
लिखने मे उनके “उताबलेपन? की. शिकायत अ्रकसर “किया करते थे। वे कहते 
थे कि बाबू हरिश्र द्र अपनी उमंग में जो, कुछ लिख, जाते थे उसे-यदि एक बार 
ओर देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडोल और सुदर हो 
जाता | एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर,एक नोट लिखने 
को कहा | मेंने जब लिखकर दिया तब उसके किसी वाक्य को, पढ़कर वे कहने 
लगे कि इसे यों कर दीजिए--“दोनो दलों की दलादली मे दलपति का विचार 
भी दलदल से फेंसा रह्या ।? भाषा अनुप्रासमयी ओर चुहचुहाती हुई होने पर भी 
उनका पद-विन्यास व्यथ आउडंबर के रूप में , नहीं होता था उनके लेख अथ- 


गर्मित और यूछ्म-विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उदूँ का जो आदश्श,था 
वही उनकी हिंदी का था । 


चोधरी साहब ने कई नाटक लिंखे हैं । 'भारत-सौभाग्य? कांग्रेस के अवसर 
पर खेले जाने के लिये सन्‌ श्८८्८ मे - लिखा गया..था | यह नाटंक विलक्षण 
है । पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के है कि अमिनय टुस्साध्य ही सम 
मिए.। भाषा भी रंग-बिरंगी है--पात्रों के अनूरूप उदूं, « मारवाड़ी, बैसवाड़ी 
भोजपुरी, पजाबी, . मराठी, बंगाली सब कुल मिलेगी ।- नाटक की कथावस्तु 
है बद-एकबाल-हिंद की प्रेरणा से सन्‌ १८५७ का गदर, अ्रंगरेजों के अधिकार 
की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रस की स्थापना | नाटक के आरंभ के दृश्यों 
में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान भारतेंदु के “पे घन बिदेस 
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चलि जात यहै अति ख्वारी? से श्रधिक काव्णेच्ति ओर मार्मिक है 

प्रयाग-रामागमन! नाटक में राम का मरहाज आश्षम में पहुंचकर 
आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की मापा बज रखी गई है वारागना रहस्व 

महानाटक ( अथवा वेश्याविनोद महाफाटक )? दुव्यंसन-अस्त समाज का चित्र 

खींचने के लिये उन्होंने सं० १६४४१ से ही उठाया और थोडा थोड़ा करके 
समय समय पर अपनी ओरनंद-कार्दबरिनी! में निकालते रहे, पर पूरा न कर 
सक्के | इसमे जगह जगह श्ृंगाररत के श्लोक, कवित्त-सवैये, गजल, शेर इत्यादि 
रखे गए है | ह 
विनोदपूर्ण प्रहतन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका से बराबर निकालते 
स्हे। |! | 

सच पूछिए तो “आनंद-कादविनी” प्रेमघनजीने अपने ही उमड़ते हुए. 
विचारों ओर भावों को अंकित करने के लिये निकाली थी | और लोगों के लेख 
इसमें नहीं के बराबर रहा करते थे | इस पर भारतेंदजी ने उनसे एक बार 
कहा था कि “जनाब  यद्द किताब' नहीं कि जो आ्राप अकेले ही इरकाम फर- 
माया करतें है, ' बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है; ओर यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों ।” 
अपनी पत्रिका में किस शैंसी की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए. 
इसे दिखाने के लिये हम उसके प्रारंभ काल ( संवत्‌ १६३१८ ) की एक संख्या 
से कुछ अंश नीचे देते ह-- 


कर] 


- पिरिपूणा पावस- ,:- - -+ :; 


| 


से किसी देशाधीश् के प्राप्त होने से-देश का र॒र्ग ढंस वदर जाता दै तद्रुप पावस 
के आगमन से इस सारे संसार ने भी दसराःरग पकड़ा भूमि हरी-भरी होकर नाना 
अक़रार जी घासों से सुशोमित अई, मानों मारे मोद के रोमन की ' अवस्था को,प्राप्त भई | 
छुदर दरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की. सुदावनी लतार्ँ लिपट लिप मानो मुग्ध 
मयकमुद्ियों को अपने प्रियतमों के अनुरागालिंगनः की विधि बतलातीं ।- इनसे युक्त 
पबतों के व यों के नीचे सुदरी-दरी-समूह से स्वच्छ श्वेत जल-प्रवाह ने भानो पारा की 
धारा और विल्लौर की ढार को तुच्छू कर युगल पाइवे की इरी-भरी भूमि के, कि जो 
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मारे हरेपन के ज्यामता' की कलक दे अलक की शोभा लाई है, वीचोब्रीच माँग सी काढ 
मन माँग लिया और पत्थर दी चटद्टाना पर सुबुरू अर्थात्‌ हंसराज की जयश्रों का फैलना 
बिथरी हुई लगें के लावण्य का लाना है।” 

कादंबिनी मे! समांचर तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे । 
संवत्‌ १६४२ की संख्या का “स्थानिक सवाद? देखिए-- 

“दिव्यदेवी श्री महाराणी बंडदर छाख भौमट मेल और चिरकाल पर्य्यतत-बडे बढ़े 
उद्योग श्ौर मेल से दुःख के दिन सकेल, अचल "कोट? पद्दाड ढकेल, फ़िर गद्दो पर बैठ 
गई" | ईश्वर का भी क्‍या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुःख की रेलंपेल और कभी 
उसी पर सुख्च की कुलिल दै?। ऐ दे 

* पीछे जो;उनका साम्ताहिक पत्र “नागरी नीरद” निकलाः उसके शीषक भी 
वर्षा के खासे रूपक ,हुए; जैसे,- “सपादकीय-संमति-समीर”?, “प्रेरित-कलापि- 
कलरव”, “हास्य-हरितांकुए”, “दृत्तात , बलाकावलि? “काव्यामृतः वा?, 
“विशापन-बीर-बहूटियों , “नियम-निर्धोष” 

समालोचना का सूत्रपात हिंदी मे एक प्रकार से भट्टनी ओर, चोधरी साहब 
ने ही किया । समालोच्य, ,पुस्तक के विषयों-का अच्छी तरह विवेचन करके. 
उसके ग़ुण-दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई । बाबू गदाधर- 
सिंह ने “बंगविजेता” का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कांदबिनी 
में पॉच प्रृष्ठों मे हुई थी। लाला श्रीनिवासदास के "सयोगता स्वयवर” की बड़ी 
विस्तृत और कठोर समालोचना चौघधरीजी ने कार्दंबिनी के २१ प्रृष्ठों में निकाली 
थी | उसका कुछ अ्रश नमूने के लिये नीचे दिया जाता है। 

“यचपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोच- 
नाओं की समालोचना करने को आवश्यकता जान पडती है, क्योंकि जब हम शस नाथ्क 
की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी भर मित्रों को करते देखते हैं, तो श्रपनी ओर से 
जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दरजा पाते हैं, शेष छोडते नहीं दिखाते । 


८ 4 थ हक ५ 
नाव्य-रचना के बहुतेरे दोष (दिंदी-प्रदीपः ने अपनी “सच्ची समालोचना? में दिखलाए 
हैं। अतर्व उसमें, हम विस्तार नहीं देते, इम केवल यहाँ अलूय अलग , उन दोषों को 
दिखलाना चादइते हैं जो प्रधान और विशेष हैं | तो जानना चाहिए कि यदि यह 
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संयोगता स्वयंवर पर. नाटक लिछा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानों 
इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्गनीय विषय है। .: 
2५ 44 ४६ 7 5 2६ 
साटक के प्रवध का कुछ कहना ही नहीं, एक गवार भी डानता होगा कि स्थान 
परिवर्चन के कारण गर्भाक की आवश्यकता होती दे, शर्थात्‌ स्थान के, बदलते में परदा 
बदला जाता दे और इसी परे के बदलने को दूसरा गर्माक मानते हैं, सो आपने एक ही 
गर्भाक में तीन स्थान वदल ढाले । द -.. +** 
३ .. »६ के 5 2० १ 
गे कि इस सफहे की कुल स्पीचें 'रवेंट आफ वेनिस? से ली थम । पढ़िले तो में 
यह पूछता हूँ कि विवाह में सुद्विकां परिवर्सल की रीति इस देश की नही, बल्कि यूरोप 
की ( है ) | मैंने माना कि आप शकूंतला को दुष्यत के सुद्विका देने का प्रमाण देंगे, 
पर वो तो परिवर्तन न था किंतु महाराज ने अश्रपना स्मारक-चिह्न दिया था । 


छाला श्रीनिवासदास के पिता लाला मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ 
लक्ष्मीचंद के मुनीम क्‍या मैनेजर थे जो दिल्ली मे रहा करते थे । . वहीं 
श्रीनिवासदास का जन्म संवत््‌ १६०८ मे और मृत्यु सं० १६४४ में हुई | 


भारतेंदु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक. विशेष स्थान था | 
उन्होंने कई नाटक लिखे है | “प्रह्माद-च रित्रःः ११ दृश्यो का एक बड़ा नाटक 
है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं हैं । भाषा भी श्रच्छी नहीं है। “तप्ता-संवरण 
नाटक” सन्‌ १८७४ के 'हरिश्चंद्र मेगजीन” मे छुपा था, पीछे सन्‌ १८परे ६० 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । इसमे तस्ता और सवरण की पौराणिक 
प्रेम कथा है। संवरण ने तसा के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम सुनि 
को प्रणाम नहीं किया । इसपर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम 
मम्म हो वह तुम्हे मूल जाय | फिर सदव होकर शाप का यह परिद्दार उन्होंने 
वताया कि अंग-स्पश द्वोते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जायगा। 

लालाजी के “रणघीर और प्रेममोहनी”? नाटक की उस समय अधिक 
च्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक स० १६३४ में प्रकाशित हुआ था ओर 
इसके साथ एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अ्रंगरेजी 
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नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थीं। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक 
उन्होंने अँगरेजी नाठकों के ढंग पर लिखा था। 'रणधीर ओर प्रेममोहनी' 
नाम ही “रोमियो ऐंड जुलियट” की श्रोर ध्यान ले जाता है। कथा-वस्तु 
» भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहातिक न होकर कल्पित है। 
पर यह वस्तु-कल्पना मध्ययुग ,के .राजकुमार-राज़कुमारियो-के क्षेत्र के भीतर ही 
हुई हे--पाटन का राजकुमार है श्रौर सूरत की, राजकुमारी | पर दृश्यों मे देश- 
कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो 
आजकल का समाज सामने. लाते हैं, कुछ मध्ययुग का ओर कुछ उस प्राचीन 
काल का जब स्वयंवर की ग्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने 
के प्रयक्ष में मुंशी जी की. भाषा इतनी घोर उदूँ .कर दी गई है कि केवल 
हिंदी-पढ़ा व्यक्ति एक पक्ति भी नहीं समऋ सकता, | कहाँ स्वयंवर, कहाँ 
ये मुंशी जी | 

. जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक अंगरेजी नाटकों के ढग पर लिखा 
गयों है। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है । दूसंरी बात यह कि यह दुः्खांत 
है। भारतीय रूपक-क्षेत्र में दुःखात नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक 
चर्चा का एक कारण यह भी था | 


लालाजी का “सयोगता-स्वयंवर” नाटक सबसे पीछे का है। यह प्र॒थ्वीराज 
द्वारा संयोगता-इरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। 

श्रीनिवासदास ने “परीक्षायुरु? नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यात भी लिखा। 
वे खड़ी बोली की बोलचाल के शब्द और मुहावरे अ्रच्छे लाते थे। उपर्युक्त 
चारों लेखकों में प्रतिमाशालियों का मनमोजीपन था, पर लाला श्रीनिवासदास 
व्यवहार में दक्ष ओर संसार का ऊँचा-नीचा समभनेवाले पुरुष थे। अतः 
उनकी भाषा संयत और साफ-सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी । 
परीक्षा-युरु) से कुछु अंश नीचे दिया जाता है-- | 

“मुझे आपकी यह वात बिलकुल अनोखी मालूम दोती दे । भला, परोपकारादि शुभ 
कार्मों का परिमाण कैसे बुरा दो सकता दे १”-पढित पुरुषोत्तमदास ने कहा । - 


“जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु श्रति भोजन से रोग उत्पन्न होता है” लाला ज्जकिशोर 
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बदने गे “देलिए परोपफार की इच्छा अत्यंत उपकारी हे परंतु हद से आगे बढ़ने पर 
वह भी फिजूलख्ी समझी जावगी और अपने दुर्टुव परिवारादि का सुस्ध नष्ट दो 
जायया । जो आह्ूखो अयबवा अ्रपमियो' की सहायता की, तो उससे संसार में श्रालस्य और 
पाप की वृद्धि होगी। इसी एरद, कुणन्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनी” नष्ट शो 
जाय॑ंगे | न्यायपरता यज्ञपि सव इृत्तियों को समान रखनेव्गली है, परंचु इसकी अधिकता 
से भी मनुष्य के स्वलाव में मिलनसारी नहीं रहती, ज्मा-नहीं रहती । जब बुढिदृत्ति 
के कारण किसी वस्तु के विचार में मन शअत्यंत्त लग जावगा तो और जानने लायक पढदार्थी 
की अज्ञानता वनी रहेगी । श्ानुषगिक प्रवृत्ति के प्रदल होने से जैसा' संग होगा वैसा रय 
तुरंत लग जाया करैया ॥?? ! 


ऊपर उद्रण में अगरेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या 
अत से “अ्रम्ुक ने कहा, “अमुक कहने लगे” ध्यान देने योग्य है | खैरियत 
हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों मे नहीं हुआ । 

भारतेंदुजी के मित्रों मे कई बातों-मे उन्हीं की-सी तबीवत रखनेवाले विजय- 
राधवगढ़ ( मब्य प्रदेश ) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिंहजी थे | उनका 
जन्म श्रावण शुक्ष १४ सं० १६१४ को और मृत्यु सं० श्६प६ (मार्च सन्‌ 
१८६६ ) मे हुईं | वे शिक्षा के लिये कुछ दिन काशी मे रखे गए थे जहाँ 
उनका भारतेंदु के साथ मेल-जोल हुआ | वे संस्कृत साहित्य और श्रेंगरेजी के 
अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथ्रिक कवि और साधुर्य्यपूर्णा गद्य- 
लेखक थे। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय 
प्रदेश मे निवास के कारण विविध-भावमयी प्रकृति के रूप-माधुय्थ की जैसी 
सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति, उनमे थी वैसी उस काल के किसी हिंदी- 
कवि या लेखक. मे नहीं पाई जाती । अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई 
उनके हृदय में इस भूखड की रूपसाधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम-संस्कार ने 
था। परंपरा पान्नन के लिये चाहे प्रकृति का वर्शन उन्होंने किया हो पर वहाँ 
उनका हृदय नहीं मिलता । अपने हृदय पर अकित भारतीय आम्य जीवन के 
माधुयय का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने “श्यामा-स्वप्त” में व्यक्त किया है 
उसकी सरसता निराली है | बाबू हरिश्वंद्र, पंडित प्रतापनारायण आदि कवियों 
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श्र लेखकों की दृष्टि ओर हृदय की पहुँच मानव-्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के 
अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहनसिंहजी ने नरत्षेत्र के सौदय को 
प्रकृति के ओर ज्षेत्रों के सोंदंय के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य 
के रचि-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी रूप रेखा को मन में बसानेवाले 
वे पहले हिंदी लेखक थे, यहाँ पर बस इतना ही कहकर हम उनके''श्यामा- 
स्वप्न” का एक दृश्य-खंड नीचे देते हैं--- .* 

* “लमदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से असिद्ध, है- 


याही मंग है के गए दंडकवंन श्री राम | 
तासे पावन देस वह विध्याटवी ललाम ॥ 


में कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूँ ?,., ... जहाँ की निमोरिणी--- 
जिनके तीर वानीर से भिरे, मदकल-कूजित विहंगमीं से शोमित दें, जिनके मूल से स्वच्छ 
ओर शीतल जलधघारा-बहती है और जिनके किनारे के श्याम जवू के निर्कुंज फलभार से 
नप्तित जनाते दें---शब्दायभान 7होकर मरती है'।:/८ >८- »< जहाँ के शलकी-इतक्ते): 
को छाल, में द्ाथी अपना बदन रयढ़ रगठ खुजली मिटाते दे. और उनमें से-निकला क्षीर 
सब वन के शीतल समीर को सरमित -करता है | मंजु बंजुलकी लता, और तज्ञील निशचुल 
के निक्ुज जिनके-पत्ते ऐसे सघन जो सूंय॑ की किरने की. भी नहीं निकल़ने-देते, इस 
नदी के तट पर झोमित हैं ।- - - ' न 

ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो,: नीलोत्पला की भाडियाो और 
मनोइर पहाडिये के-बीच इोकर 'बहती है, ककगृद्ध नामक पवत से निकल अनेक दुगम 
विषम और अत्तम भूमि के ऊपर से, बहुत से, तीर्यों ओऔर- नगरें को अपने पुण्य-जल से 
पावन करती, पूर्व समुद्र में गिरती दे ।- , ३ 5 सफर -५ 

इस नदी के तीर अनेक जगली गाँव बसे, । मेरा थाम शनः सभे- से उत्कृष्ट और 
शिष्ट जने से पूरित है। इसके नाम ही को. सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुदर झाम 
है। +८ +८ % ३८ इस पावन अभिराम ग्राम का नाम दयामापुर है। यहाँ आम के 
आराम पथिके और पवित्र यात्रिया को विश्राम और आराम देते हैं। ५ % »%८: ३८ 
पुराने टूटे-फूटे देवाले इस ग्राम की आचीनता के साक्षी हैं । ग्राम के सीमात के भाड, 
जहाँ कुछ के कु'ड कीवे और बग्ुले बसेरी लेते हैं, गर्वेई की शोभा बताते देँ । पौ फटते 
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और गोघूली के समय गैयें के खुरों से उड़ी धूल ऐसी यलियों में छा जाती दे मानों 
कुहिरा गिरता हो। »%< %८. 2 $%८ ऐसा सुंदर भाम, निसमें शयामसुंदर स्वयं 
विराजमान हैं, मेरा जन्म-स्थान था 7? - १ 

कवियों के पुराने प्यार की बोली,मे देश की दृश्यावली को सामने रखने - 
का मूक समर्थन तो इन्होने किया ही-है, साथ ही भाव-प्रवलता से प्रेरित . 
कह्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशैली 
भी इन्होंने निकाली जिसमे रूपविधान का वैलक्षुण्य प्रधान था, न कि शब्द- 
विधान का | क्या अच्छा होता यदि इस शैली का हिंदी में- स्वतन्न रूप से 
विकास होता । तब तो वंय-साहित्य में प्रचलति इस शैली का शब्दप्रधान रूप, 
जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रह्य है ओर अब काव्यक्षेत्र का अतिक्रमण 


कर कभी कभी विषय-निरूपक निदंधों तक का अर्थग्रास करने दोड़ता है, शायद 
जगह न पाता । 


वाबू तोताराम---ये जाति के कायसथ थे। इनका जन्म सं० १६०४ में 
ओर मृत्यु दिसंबर १६०२ में हुईं। बी० ए० पास करके ये हेडमास्टर हुए; पर 
अंत मे नोकरी छोड़कर अलीगढ़ मे प्रेस खोलकर भारतवंधु” पत्र निकालने 
लगे | हिंदी का हर एक प्रकार से हिंतसाधन करने के लिये जब भारतेंदुजी 
खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देनेवालों में ये भी ये । इन्होंने “भाषासंव- 
डिनी” नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्र-चंद्रिका के लेखको मे 
से थे। उसमें कीर्सिकेतुः नाम का इनका एक नाटक भी निकला था! ये जब 
तक-रहे, हिंदी के प्रचार और उन्नति मे लगे रहे । इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर 
अपनी सभा के सहायताथ अर्पित की थीं--जैसे 'केटोकृतात नाटक! ( अँगरेजी 
का अनुवाद ), स्रीसुवोधिनी | भाषा इनकी साधारण 'अर्थात्‌ विशेषतारहित हे । 
इनके “कीर्तिकेत” नाटक का एक भाषण देखिए 

“यह कौन नहीं जानता ? परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तिकेतु बिचारे को 
क्‍या चलती दै ? जो पराधीन होने ही से प्रसन्‍त रहता है और सिसुमार की सरन जा 
गिरने का जिसे चाव है, हमारा पिता श्रत्रिपुर में बैठा दुआ छूथा रमावती लगरी की नाम 


मात्र प्रतिष्ठा चनाए दे । नवपुर की निरवेल सेना और एक रीती थोथी, - सभा जो निष्फल 
चुडी से शेष रद्द गई दै, वह उसके संग दै । दे ईश्वर !? 
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भारतेंद के साथ हिंदी की उन्नति मे योग देनेवालों में नीचे लिखे महानुभाव 
भी विशेष उल्लेख योग्य हैं--- 


पं० केशवराम भट्ट मद्ाराष्ट्र बत्राक्षण थे जिनके पूर्वज बिहार मे बस गए 
थे | उनका जन्म 'सं० १६११ और मृत्यु स० १६६१ में हुईं। उनका संबंध 
शिक्षा-विभाग से था। कुंछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सजाद-सुंबुल 
और 'शमशाद-सौसन?ः नामक दो नाठक भी लिखे जिनकी भाषा उदूँ ही 
सममिए । इन दोनों नाटकों की विशेषता यह हे कि ये वत्तेमान जीवन को 
लेकर लिखे गए, है | इनमे हिंद, मुसलमान, ऑ्ंगरेज, लुटेरे, लफंगे मुकदमेबाज 
मारपीट करनेवाले, रुपया हजम करनेवाले इत्यादि अनेक ढग के पात्र आए 
हू । स० १६२६ में उन्होंने 'विद्रबंधुर निकाला था और १६३१ मे विहार- 
बंथु प्रेस! खोला था-। “7 ॥ 

पं० राधाचरण गोस्वामी का जन्म दूं दावन मे सं० १६१५ मे हुआ और 
मृत्यु सं० १६८२ ( दिसंवर सन्‌ १६२५ ) में हुई । ये संस्क्ृत के बहुत अच्छे 
विद्वान थे |. हरिश्चंद्र मैगजीन? को देखते देखते इनमे देशमक्ति और समाज 
सुधार के भाव जगे थे | साहित्य-सेवा के विचार से इन्होंने 'भारतेदुः नाम-का 
एक पत्र कुछ दिनों तक इंदावन से -निकाला-था। अनेक सभा-समाजों मे 
संमिलित होने और समाज-सुधार का उत्साह रखने.के कारण ये कुछ ब्रह्म 
समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पत्त में - 'हिंदू बाघव” में कई लेख 
भी लिखे थे | भाषा इनकी गठी हुई होती थी, -. - -- 

इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं जैसे, सुदामा नाटक 
सती चंद्रावली, अमरसिंह राठौर, तन-मन-धन श्री मोसाइंजी के अर्पण । 
इनमें से सती चंद्रावलीः ओर “अमरसिंह राठौर” बड़े नाटक हैं। “सती 
चंद्रावली की कथार्गरत औरंगजेब के समय हिंदुओं पर दोनेवाले, अत्याचारों का 
चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गईं है। अमरसिंह 
राठौर ऐतिहासिक है| नाटकों के- अतिरिक्त इन्होंने: “विरजाः “जाविन्नी?-ओर 

मृण्मयी? नामक उपान्यासो के अनुवाद मी बंगमभाषा,से किए. हैं । 
पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म सं० १६१५ ओर मृत्यु सं० १६५७ 


अल पी नकर 


च्व्ड्द हिंदी-साहित्य का इतिहास 


में हुई । ये संस्कृत के प्रतिमाशाली विद्यान्‌ ,'हिंदी के अच्छे कवि और सनातन 
धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे । इनके धम-संबंधी व्यास्यानों की धूम रहा 
करती थी। “अ्रवतार-मीमांसा” आदि धर्म-संवंधी पुस्तकों के, अतिरिक्त इन्होंने 
बिहारी के दोहों के - भाव को विस्तृत-करने के लिये “ब्रिहारी-बिहार? ,नाम;का 
एक बढा काव्य-्भथ लिखा | पद्च-रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा, किया 
| पुरानी चाल की कविता ( जैसे, पावस-पचासा ) के अतिरिक्त, इन्होंने 
गद्य-काव्य मीमाता? आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखीं | 'इन्होंने!,उन्दोंने? 
के स्थान पर पये 'इनने', 'उनने/ लिखते थे ॥ . - -- ४: 


ब्रजमापा की अच्छी कविता ये 'बाल्य्मवस्था से ही करते थे जिससे बहुत 
शीघ्र रचना करने का इन्हे अम्यास हुआ । ऋष्णलीला को लेकर इन्होंने ब्रज- 
भाषा में ललिता नाटिका? लिखी थी । भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो-संकट 
[टक' लिखा जिसमे हिंदुओं के बीच अततोप फैलने 'पर' अकबर द्वारा गोबध 
चंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई है ।5 * न ' 


पंडित सोहनछाल विष्णछाछ पंड्या--इनन्‍्होंने गिरती दशा मे “हसिश्र॑द्र- 
चंद्रिका? को संभाला था और उसमे अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंगे 
ढंग से लोग इन्हे ' इतिहास का अ्रच्छा "जानकर ओर विद्वान्‌ समभते थे | 
कबविराजा श्यामलदानजी ने जेब अपने “धृथ्वीराज-चरित्र”? ' अ्रंथ मे 
पृथ्वीराजरासो”” को जाली ठहराया था तब इन्होंने “रासो-संरक्षा”? लिखकर 
उसको असल घिद्ध करने का प्रयत्न कियां था | 


डित भीमसेन शर्सा--ये पहले स्वामी दयानंदंजी के दहने हाथ थे | 
संवत्‌ १६४० और १६४२ के बीच इन्होंने धर्म-संबंधी कई पुस्तके हिंदी में 
लिखीं ओर कई संस्क्षत अथों के हिंदी भाष्य भी निकाले | इन्होंने “आयं-सिद्धांत” 
नामक एक सासिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध मे इनका विलक्षण 
मते था। “सस्कृत भाषा की अद्धत शक्ति? नाम का एक लेख लिखकर 
इन्होंने अरबी फारसी शेच्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बडे जोर शोर 
से दी थी--जैसे दुश्मन को “दुःशमन” सिफारिश को “क्षिग्राशिष??, चश्मा को 

चनच्रमा?, शिकायत को “शिक्षायत्र” इत्यादि | 
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.. काशीनाथ खन्नी--इनका जन्म संवत्‌ १६०६, में आगरे के माईथान 
मुहल्ले में, ओर परलोकवास सिरसा ( जिला इलाहाबाद ) में जहाँ ये पहले 
अध्यापक रह चुके-ये .ओर अंतिम दिनों में आकर" बस गए, ये, सं० १६४८ 
(६ जनवरी १८६१ ) में हुआ > कुछ (दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का 
काम करके पीछे ये लाठ साइब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे | 
ये मातृभापा के सच्चे सेवक,थे ।' नीति, कतंव्यपालन, स्वदेशहित ऐसे विषयो 
पर- ही लेख ओर पुस्तकें लिखने-की ओर इनकी रुचि 'थी | शुद्ध-साहित्य कोटि 


में आनेवाली रचनाएँ इनकी ' बहुत कम हैं । ' ये तीन' पुस्तकें उल्लेख-योग्य 
हैं--( १ ) ग्राम-पाठशाला ओर निकृष्ट नौकरी नाटक, ( २) तीन इतिहासिक 


(?) रूपक और (३ ) बालं-विधवा संताप नाटक | _ 

तीन ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है “सिधुदेश की राजकुमारियोँ? जो 
सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया; दूसरा है 'गुन्नौर की 
रानी जिसमें मुपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर 
के' हिंदू राजा की विधवा रानी का दत्त है; तीसरा है लिब जी का स्वप्न” जो 
रघुबंश की एक कथा के आधार पर है ।. 

काशीनाथ खंत्री वास्तव में एक अत्यंत अ्रभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होने 
कई अंगरेजी पुस्तकों, लेखों ओर व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, 
जैसे+-शेक्सपियर के मनोहर नाठकों के आख्यानों ( लेंब्र कृत ) का अनुवाद; 
नीव्युपदेश ( ब्लैकी के 807 0०॥६४०७ का अनुवाद ); इडियन नेशनल -कांग्रेस 
( ब्यूम के व्याख्यान का अनुवाद. ); देश की दरिद्रता और 'अँगरेजी राजनीति 
( दादामाई नोराजी के व्यास्यान ।का अनुवाद); भारत त्रिकालिक दशा 
( कनेल अलकाट के व्यास्थान का अनुवाद ) इत्यादि । अनुवादों के अतिस्क्ति 
इन्होंने भारतवर्ष की.विख्यात-स्तरियों के चरित्र',. यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के 
चरित्र, मातृभाषा की उन्नति" किस विधि, करना. योग्य हे? इत्यादि अ्रनेक 
छोटी छोटी पुस्तकें ओर.लेख लिखे |  . - -+ दे 

राधाकृष्णुदास भारतेंदु- इरिश्चंद्र के. फुफेरे भाई थे। इनका ज़न्म 
सं० १६२२ और मृत्यु सं०- १६६४ में हुई | इन्होने मारतेंदु का अ्रधूरा छोड़ा 
हुआ नाटक 'सती प्रताप? पूरा किया था। इन्होंने पहले पहल 'दुः/खिनी बाला 


रद० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो €रिश्चंद्र-चंद्रिका ओर मोहन 
क्ंद्रिका' में प्रकाशित हुआ था | इसमें जन्मपत्री-मिलान, बालविवाह, अपव्यय 
आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है 
पहारानी पद्मावती अथवा सेवाड़-कमलिनीः जिसकी रचना चित्तौड़ पर 
अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी-वाली घटना,को लेकर हुई है। 
इनका सबसे उत्कृष्ट ओर बड़ा नाटक महाराणा प्रताप” ( या-राजस्थान केसरी ) 
है जो सं० १६५४ मे समाप्त हुआ था | यह नाठक बहुत ही लोकप्रिय हुआ 
ओर इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ |, 


भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदश के साँचो सें ढले 
हुए हैं । कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के 
सवंथा उपयुक्त है; उनमें कहीं कहीं ओज- भी पूरा है | वस्तु योजना बहुत ही 
व्यवस्थित है। इस नाटक मे अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उसकी. 
कूटनीति के रुप में प्रदर्शित है। यह बात चाहे कुछ लोगो को पसंद न हो । 
नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने “निस्सहय हिंदू! नामक एक छोटा सा 
उपन्यास भी लिखा था। बंगला, के कई उपन्यासों के अनुवाद. इन्होंने करिए. 
ईं--जैसे रवर्णलता, मरता क्या न मरता |, -* 205 
कार्तिकप्रसाद खन्नी--( जन्म सं० १६०८, मृत्यु १६६१ ) ये आसाम, 
बंगाल आदि कई-स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 
२० वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पतन्न-पत्रिकाएँ निकालने' 
का उद्योग किया था। इनका “रेल का विकट खेल” नाम का एक नाटक 
१४ अग्रेल सनू १८७४ ई० की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन” में छुपने लगा था, 
पर पूरा न हुआ । 'इला?, 'प्रमीला?, “जया?, 'मधुमालती” इत्यादि अनेक बंगला 
उपन्यासों के इनके किए छुए अनुवाद काशी के 'भारत जीवन! प्रेस से निकले । 
फ्रडरिक पिन्काट का उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका 
है कि वे इंगलंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख-आऔर पुस्तकें लिंखते और हिंदी 


लेखकों के साथ पत्रव्यवह्र भी हिंदी में ही करते थे ।' उन्होंने दो” पुस्तकें 
हिंदी में लिखी द्व-- पे '  - 


गद्य-सा हित्य-परंपरा का प्रवत्तन ४्प्पः 


१ बालदीपक ४ भाग (नागरी और कैथी अक्षरों में), २ विक्टोरिया-चरित्र । 

ये दोनों पुस्तक खड़गविलास प्रेस, बॉकीपुर मे छुपी थीं। बालदीपकः 
विहार के स्कूलों मे पढाई जाती थी | उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के 
नमूने के लिये दिया जाता है-- 

“हे छढकी ! तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत सेमाल कर रखो । मेली न 
होने पावे, विंगछे नहीं अ्रीर जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पत्ना श्रेंगुली 
के तले दवकर फट न जावे [? 


विक्टोरिया-चरित्र! १३६ पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों 
की भाषा की अ्रपेक्ञा अधिक मुहावरेदार है । 


उनके विचार उनके लवे लंबे पत्रो मे मिलते है। वाबू कार्सिकप्रसाद 
खन्नी को सं० १६४३ के लगमग अपने एक पत्र मे वें लिखते हैं--- 

“आपका सुखद पतन्न मुककी मिला और उससे मुककी परम श्रानंद हुआ । 

आपकी समम्र में िंदी आपा का प्रचलित होना उत्तर-पश्चिम-वासियों के लिये 
सबसे भारी वात दे । मैं भी सपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निज 
भाषा और अल्र सरकारी और व्यवहार सवधी कामों में नहीं प्रवृच्च होते हैं तव तक 
उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता । इसलिये मेंने बार वार हिंदी भाषा के 
प्रचलित करने का उद्योग किया है । 


देखो, अस्सी वरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्र श॒ भाषा थी। पहले पहल थोडी 
थोढी सस्कृत बातें उसमें मिली थीं। परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा 
हो गई। श्सी तरह ज़ाहिए कि श्न दिलों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोडी थोडी 
संस्कृत बातें मिलावे । इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर-पश्चिम में हजार बरस तक 
फोरसी बोलनेवाले लोग राज' करते थे। शसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों 
को जानते हैं । उन फारसी बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है। श्सलिये उनको 
निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है ।” 

हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बा० कार्नषिकप्रसाद को 
लिखा था-- 

“कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की 

श्र 


है हिंद्यी-सा द्वित्थ का इतिद्ास 
ऐसी तस्वीर खैंची कि में हैरान हों गया। मैंने ण्क निड्ढी लाहौर नगर के ट्रीव्यून! नामीं 
समाचार पत्र को लिखी | उस चिंट्टी के छपफ्ते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्धियाँ 
भेजी भिनसे प्रकाशित हन्ना कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा दे जितना मेंने सुना 
था। अब मैंने पक्का 3रादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस- वंसी ही ने 
हो जावे जैसे कि हमारे धंयलिस्तान में है, में इस बात का पीछा ने छोड सा ।7 
भारतेंद हरिश्रंद्र को एक चिट्ठी पिन्क्राट साहब ने ब्रजभापा पत्र में लिखी 
थी जो नीचे दी जाती है-- । 
“वैश्-वस-अवतंस, श्रीदावू दरिचंद जू। 
छोर नीर कलइ स, डक उचर लिखि देव मोहिं ॥ 
पर उपकार में उदार अवनी में एक, भाषत श्रनेक यद्द राजा इरित्रद दे । विभव 
बढ।ई वपु वसन विलास लखि कहत यहों के लोग वावू हरिचिद है। चंद वेसी अमिय 
अनढफर आरत को कद्दत कर्विंद यह भारत को चंद हैं। कैसे श्रत्र देखें, की बतावे, कहाँ 
पार्वे ? हाय, कैसे वहाँ आयें हम कोई मतिमद हैं | 
श्रीयुत सकल-कर्विंद-कुल-नुत वाबू हरिचेंद । 
भारत-हृदय-सतार-नभ उदय रहो ज॑नु चंद्र ॥? 
प्रचार-कार्य 
भारतेंद के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य तो घम-धाम से चल पडा 
पर उस साहित्य के सम्बक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएँ थीं। अदालतों की 
भाषा बहुत पहले से उदू चली आरा रही थी इससे अधिकतर दालको को अ्रेंगरेजी 
के साथ या अकेले उदू-की ही शिक्षा दी जाती थी । शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर 
सरकारी नोकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर 
उदू पढ़े-लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे | ऐसी अवस्था में साहित्य-निर्माण 
साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बरावर चलता रहा । स्वयं बाबू 'हरिश्चंद्र को 
हिंदी भाषा ओर नागरी श्रक्षरों की उपयोगिता समभ्राने के लिये बहुत से नगरों 
में व्याख्यान देने के लिये जाना पड़ता था । उन्होंने इस संबंध में कई पेफ्लेट 
भी लिखे | हिंदी-प्रचार के लिये बलिया से बढ़ी भारी- सभा हुई थी जिसमे 


भारतहु का बड़ा मसामिक्र व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल 
मंत्र अवश्य सुनाते थे-- 


गद्य-साहत्य-परपरा का प्रवत्तद डइपपर्‌ 


निञ् भाषा-उन्तति अहै, सब उम्नति कौ मूल । 

विनु निन्न भाषा दान के, मितन न हिय की सूल ॥ 
इसी प्रकार पंडित प्रतापनाराबण मिश्र भी “हिंदी, हिंदू , हिंदुस्तान”? 
का राग अलापते फिरते थे । कई स्थानों पर हिंदी-प्रचार के लिये सभाएँ 
स्थापित हुईं । बाबू तोताराम द्वारा स्थाप्रित अलीगढ़ की “मापासवर्दधिनी” 
सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन्‌ £८८४ से हिंदी 
उद्धारिणि प्रतिनिधि मध्य-्सभा”? के नाम से प्रयाग में प्रतिप्ठित हुई थी। 
सरकारी दफ्तरों मे नागरी के प्रवेश के लिये बाबू हरिश्चद्र ने कई वार उद्योग 
किया था। सफलदा न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बरावर चलता 


रहा | जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तव उसे अपनी वहुत कुछ शक्ति 
प्रचार के काम में भी लगानी पडी | 


भारतेदु के श्रस्त होने के उपरात ज्यों ज्यों हिंदी-गद्य-साहित्य की बृद्धि 
होती गई स्थों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। 
अदालती भाषा उदूं होने से नवशिक्षितों की अधिक सस्या,उदू पढनेवालों 
की थी जिससे हिंदी-पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। 
इस साहित्य-सकट के अ्रतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से 
जनता का घोर संकट भी सामने था| अत्तः सवत्‌ १६५४० में कई उत्साही छात्रों 
के उद्योग से, जिनमे बावू श्यामसुंददास, पंडित रामनारायण मिश्र और 
ठाकुर शिवकुमारसिंह सुस्य थे, काशो-नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई । 
सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीत्ति बावू श्याममुंदरदासजी 
के त्याग और सतत परिश्रम का फल है | वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण 
स्वरूप स्थित द्वाकर बरावर इसे अनेक बडे उद्योगों में तत्पर करते रहे । इसके 
प्रथम सभापति भारतेंदुजी के फुफेरे भाई बावू राधाकृष्णदास हुए। इसके 
सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सजन थे, जैसे--रायबहादुर 
पंडित लक्ष्मीशकर मिश्र एम० ए०, खद्भविलास प्रेस के स्वामी वावू रामदीन- 
हद, मारत-जीवन? के श्रव्यक्ष बावू रामकष्ण वर्मा, बाबू गदाधरसिंह, बाबू 
कारन्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि | इस सभा के उद्देश्य दो हुए---नागरी अक्षरों का 
प्रचार और हिंदी-साहित्य की समृद्धि । 


ञ 


कक 


धुप्प४ड हिंदी-साहित्य का इतिहास 


उक्त दो उद्देश्यों में से यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध दिंदीसाहित्य के 
इतिहास से नहीं जान पढ़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कद आए. 
हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरी का प्रवेश न होने से नवशिक्षितों में 
हिंदी पढ़नेवालों की पर्य्यात संख्या नहीं थी । इससे नूतन साहित्य के निर्माण 
ओर प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार 
होते न देख प्रकाशक भी हृतोत्साह हो जाते थे ओर लेखक भी । ऐसी परिस्थिति 
में नागरीप्रचार के आादोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम 
सक्तेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं| 

बाबू हरिश्चद्ध क्रिस प्रकार नागरी ओर हिंदी के संबंध में अपन 
चंद्रिका मे लेख छापा करते और जगह जगह घूमकर वक्त॒ता दिया करते ये) 
यह हम पहले कह आए हैं। वे जब बलिया के हिंदी-ग्रेमी कलक्टर के निर्मत्रण 
पर वहाँ गए थे तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही | हिंदी भाषा और नागरी 
अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहु अ्रच्छा व्यास्थान तो हुआ ही था, साथ 
ही सत्यहरिश्चद्र', अंधेरनगरी! ओर 'िवाक्षरचरित्र!' के अमिनय भी हुए 
थे। “देवाक्षुरचरित्र” पंडित रविदत्त शुक्ल का लिखा हुआ एक प्रहसन था 
जिसमे उदूँ लिपि की गड़बड़ी के बडे ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए: थे | 

भारतेदु के अस्त होने के छुछ पहले ही नागरी-प्रचार का भंडा पंडित्‌ 
गौरीदततजो ने उठाया। ये मेरठः के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्षण थे और 
मुदर्रिती करते थे । अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि चालीवत वर्ष की अवस्था हो 
जाने पर इन्द्ोंने अपनी सारी जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी 
करा दी और आप सन्यासी होकर 'नागरी-प्रचार! का झडा हाथ मे लिए चारो 
ओर घूमने लगे। इनके व्यास्थानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी-स्कूल 
मेरठ के आस पास खुले । शिक्षा-संबंधिनी कई पुश्तकें भी इन्होंने लिखीं । 
प्रसिद्ध “गोरी-नागरी-कोश” इन्हीं का है । जहाँ कहीं कोई मेला-तमाशा होता 
वहाँ पडित्‌ गौरीदत्तजी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए. नागरी का मंडा 
द्वाथ में लिए दिखाई देते थे | मिलने पर प्रणाम”, 'जयराम! आदि के स्थान 
पर लोग इनसे “जय. नागरी की? कहा करते थे। इन्होंने संवत्‌ १६५१ में 
दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था | 
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नागरीप्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई नागरी के 
उद्धार के उद्योग में लग गई | संवत्‌ १६५२ में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर 
ऐटनी (पीछे लाड) मैकडांनल काशी में आए तव समा ने एक आ्राविदन-पत्र उनको 
दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाइयों हो 
रही थींऔर शिक्षा के सम्यक्‌ प्रचार मे जो,वाधाएँ पड़ रही थीं, उन्हें सामने 
रखा। जब उन्होंने इस विपय पर पूरा विचार करने का . वचन दिया तब 
से बराबर सभा व्याख्यानों ओर परचों द्वारा जनता'के उत्साह को जाग्रत 
करती रही । न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा 
ओर नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । 
मिन्न मिन्न नगरों में समा की शाखाएँ स्थापित हुई । संबत्‌ १६५४ से एक 
बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन--जिसमे अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण- 
सिंह, मॉडा के राजा रामप्रसाद्सिह, आवागढ़ के राजा बलवंतसिंह, डाक्टर 
सुदरलाल ओर पडित्‌ मदनमोहन मालवीय ऐसे मान्य ओर प्रतिष्ठित लोग 
थे--लाट साहब से मिला ओर नागरी का भेमोरियल अर्पित किया | 
उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये कितना भीषण उद्योग प्रात भंर मे 
किया गया था, यह बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से न जाने 
कितने सजरन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिये भेजे गए, जिन्होंने 
दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस आदोलन के प्रधान 
नायक देशपूज्य श्रीमान्‌ पडित्‌ मदनमोहन मालवीयजी थे | उन्होंने “अदालती 
लिपि और प्राइमरी शिक्षा” नाम की एक बड़ी श्रेंगरेजी पुस्तक, जिसमे नागरी 
को दूर रखने के दुष्परिणामों की बढ़ी ही विस्तृत और अनुसंधान-पूर्णा 
गमासा थी, लिखकर प्रकाशित की। अत में सवत्‌ १६४७ मे- भारतेदु के 


समय से ही चले आते, हुए उस उद्योग का ' फल प्रकट हुआ और कचहसरियों 
में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई 


सभा के साहित्यिक आयोजनो के भीतर हम बराबर हिंदी-प्रेमियों की 
सामान्य आकाज्षाओ और प्रज्ृत्तियो का परिचय पाते चले-आ रहे है। पहले 
ही वर्ष “नागरीदास का जीवनचरित्र” नामक जो लेख पढा गया वह कवियों 
के विषय में बढ़ती हुई लोकज़िज्ञासा का पता- देता है। हिंदी के पुराने 


| 
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कवियो का कुछ इतिदृत्त-संग्रह पहले पहल संबत्‌ १८६६ में गार्सा द तासी ने 
अपने “हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास? में किया, फिर सं० १६४० में 
ठाकुर शिवसिंह सेगर ने अपने “शिवसिंद सरोज” में किया। उसके पंले 
प्रतिद्ध भाषावेता डाक्टर ( पीछे सर ) ग्रियसन ने सबत्‌ १६४६ में ॥00७7॥ 
पए हकाइ०प्रौ्म 87४पा8 ् ेफरिलाा पिग्रतेषपण/णाय प्रकाशित किया | 
कवियों का बृत्त भी साहित्य का एक अग है | अ्रतः सभा ने आगे चलकर 
हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे बहुत से 
गुप्त ओर अ्रप्रकाशित रत्नों के मिलने को पूरो आशा के साथ साथ कबियों 
का बहुत कुछ इत्तात प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी । सबत्‌ १६४६८ से 
सभा को गवर्मट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिये प्राप्त हुई और 
खोज धूमधाम से आरभ हुई | -यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
स्थो त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया | इसी खोज का फल है 
कि आज कई सो ऐसे कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्रास हे जिशका 
पहले पता न था। कुछ ऋबियों के संबंध मे बहुत सी वातों की नई जानकारी 
भी हुई। सभा की “अंथमाला” में कई पुराने कवियों के, अच्छे अच्छे 
अग्रकाशित अंथ छुपे | साराश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का 
इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता से दो एक 
अच्छे कविद्वत्त-सग्रह भी हिंदी,मे निकले | 

हैँदी भाषा के द्वारा ही सत्र शअ्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की 
व्यवस्था का विचार भी लोगों के चित्त मे अब उठ रहा था | पर बडी मारी 
कठिनता पारिभापिक शब्दों के संबंध मे थी! इससे अनेक विद्वानों के सहयोग 
ओर परामश से सवत्‌ १६६३ मे सभा ने वैज्ञानिक कोश” प्रकाशित किया | 
भिन्न मिन्न विषयो पर पुस्तर्के लिखाकर प्रकाशित करने का काम तो तब से 
अब तक बराबर चल ही रहा है । स्थापना के तीन वर्ष पीछे सभा ने अपनी 
पत्रिका ( ना» प्र० पत्रिका ) निकाली जिसमे साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
दाशनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से निकलने लगे थे और जो आज 
भी साहित्य से संबंध रखनेवाले शअ्रनुसंधान ओर पर्यालोॉचन का उद्देश्य 
रखकर चल रही है| छत्रप्रकाश', 'सुजानचरित्र', 'जंगनामा?, ध्रृथ्वीराज रासो”, 


बा 
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परमाल रासो? आदि पुराने ऐतिहापिक काव्यों को प्रक्राशित करने के अतिरिक्त 
ठुलमी, जायमी, मृषण, देव ऐसे प्रसिद्र कवियों की अथावलियों के मी बहुत 
सदर संस्करण सभा ने निकाले है | “मनोर॑जन पुस्तक-माला” में ५० से ऊपर 
भिन्न भिन्न विपयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हे | हिंदी का सब से बढ़ा 
और प्रामाशिक व्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर ) इस सभा के 
चिरस्थायी काया में गिने जायँंगे। 

इस सभा ने अपने ३२५ वर्ष के जीवन में हिंदी-साहित्य के “वर्तमान काल?” 
की तीनो अवन्थाएँ देखी जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय 
भारतेंद द्वारा प्रवत्तित प्रश्म उत्थान कीं ही परंपरा चली थ्रा रही थी । वह 
प्रचार काल था | नागरी अक्षरों श्र हिंदी-साहित्य के प्रचार के मार्ग में बडी 
बाधाएँ थी । नागरीग्रचारिणी पत्रिका? की प्रारंभिक सख्याओं को यदि हम 
निकाल कर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेखो के अतिरिक्त कहीं कही ऐसी 
कविताएँ भी मिल जायेंगी जैसी श्रीयुत महावीरप्रसाद द्विवेदी की नागरी 
नेरी यह दशा ?? 

नूतन हिंदी-साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हेंसता-खेलता सामने 
आया था, भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल किस जोश और जिंद: 
दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका 
उल्लेख हो चुका है। समा की स्थापना के पीछे घर सेमालने की चिंता और 
व्यग्रता के से कुछ चिह्न हिंदी-सेबक-संडल के बीच दिखाई पडने लगे थे । 
भारतेंदुजी के सहयोगी अपने ढरें पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर 
उनमें वह तत्परता आर वह उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्वंद्र के 
गोलोकवास के कुछ आगशगे-पीछे जिन लोगों ने साहित्य-सेवा ग्रहण की थी वे ही 
अब प्रोदता प्राप्त करके काल की गति परखते हुए अपने कार्य मे तत्पर दिखाई 
देते थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे घीरे उतर रहे थे । 
यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ मे सरस्वती! 
पत्रिका के दर्शन हुए. | 





१-मसवत्‌ १५८५ सेंक | 


अकरण ब्‌ 
गय्य-साहित्य का प्रसार 
, द्रताय उत्थान 


4305 2 55७, 


सासान्य परिचय 
इस उत्थान का आरंभ हम संबत्‌ १६५० से मान सकते ६ । इससे ह_म 
कुछ ऐसी चिताओं ओर आकाक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय सार- 
तेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु-मंटल मनोरंजक साहित्व-निमांग द्वारा 
हिंदी-गग्म-साहित्य की स्वतत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने मे अधिकतर लगा 
रहा । अब यह भाव पूरा रुप से प्रतिष्ठित हो गया था | ओर शिक्षित समाज को 
अपने इस नए गद्य-वादित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था | प्रथम 
उत्थान के भीतर बहुत बडी शिकायत यह रहा करती थी कि ऑ्रेंगरेजी की ऊँची 
शिक्षा पाए हुए बडे बड़े डिग्रीचारी लोग हिदी-साहित्व के नृतन निर्माण में योग 
| देते और अपनी मातृभाषा से उठासीन रहते ६€। दितीय उत्थान में यह 
शकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग घीरे घीर आने लगे -- 
पर अविकतर यह कहते हुए कि “मुझे तो हिंदी आती नहीं? । इबर से जवाब 
मिलता था तो क्या हुश्वा ? आ न जायगी | कुछ काम तो शरू कीजिए ॥?? 
अत्तः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया | उनकी 
भाषा में जो दोप रहते थे, वे उनकी खातिर से दर गुजर कर दिए जाते थे | 
वर व कुछ कास कर चुकते थे--दो चार चीजें लिख चुकते वे--तत्र तो पूरे 
लेखक हो जाते थे । फिर उन्हे हिंदी आने न आने की परवा क्‍यों होने लगी ? 
इस काल-खंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्राय: यही कद्दा-सना 
जाता रहा कि ये तस्क्ृत बहुत अच्छी जानते हैं, वे झारवी-फारसी के पूरे विद्वान्‌ 
है, 4 अंगरजी के अच्छे पडित्‌ हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समभी 
चाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते है | यह मालम ही नहीं होता था कि 
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हिंदी भी कोई जानने की चीज है । परिणाम यह हुआ कि, बहुत से हिंदी के 
प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसीदानी, श्रेंगरेजीदानी, संस्क्ृत- 


दानी, आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समभने लगे थे | 
भाषा विगडने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था | हिंदी 


के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था--विशेषतः उपन्यास पढ़नेवालों का। 
बंगला उपन्यासो के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे । बहुत से लोग हिंदी 
लिखना सीखने के लिये केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही श्रावश्यक समभते 
थे जो बेंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी | यह जानकारी थोड़ी बहुत होते 
ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे ओर हिंदी के लेख भो लिखने लगते 
थे | अत: एक ओर तो अ्रंगरेजीदानों की श्रोर से “स्वाथ लेना”, “जीवन 
होड”, “कवि का सदेश”, “इष्टिकोण” आदि आने लगे; दूसरी ओर बंगभाषा- 
श्रित लोगो की श्रोर से 'सिहरना?, कॉदना?, बसंत शेग! आदि । इतना श्रवश्य 
था कि खिछले केंढ़े के लोगो की लिखावट उतनी अजनत्री नहीं लगती थी 
जितनी पहले केडेवालो की । बगभाषा फिर भी अपने देश की. ओर हिंदी से 
मिलती जुलती भाषा थी | उसके अभ्यास से प्रसण या स्थल के अनुरूप बहुत 
ही सुंदर और उपयुक्त सस्कृत शब्द मिलते थे । अत: बंगभाषा की ओर जो 
क्रकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद्विन्यास 
की परपरा हिंदी मे आई, यह स्वीकार करना पड़ता है | 
पर “अंगरेजी मे विचार करनेवाले” जब आपडठे का अ्रंगरेजी-सस्कृत कोश 
लेकर अपने विचारों का शाव्दिक अनुवाद करने बैठते थे तब तो हिंदी बेचारी 
कोसों दूर जा खड़ी होती थी । वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, 
हिंदी भाषा नहीं लिखते थे । उनके बहुत से वाक्यों का तात्पय ऑगरेजी भाषा 
की भावमंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या सस्कृत 
जाननेवाले नहीं। 

यह पहले कद्ा जा चुका है कि भारतेदुजी और उनके - सहयोगी लेखको 
को दृष्टि व्याकरण के ,नियरमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे “इच्छा 
किया”, “आशा किया” ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे ओर वाक्यविन्यास की 
सकाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे । पर उनकी भापा हिंदी ही होती थी, 


हि हिंदी-साहित्य का इतिह 


मुद्दावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी | पर द्वितीव उत्थान के भीतर बहुत 
ठिनों तक व्याकरण की शिथिलता ओर भाषा को रूपहानि दोनों साथ 
साथ ठिखाई पडती रही। व्याकरण के व्यतिक्रम ओर भाषा की अ्रस्थिरता पर 
तो थोडे ही दिनो में कोपद्ृष्टि पड़ी, पर भाषा की रुपहानि की श्रोर उतना ध्यान 
नहीं दिया गया | पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिये हमारा 
हिंदी-साहित्य पढ्ित्‌ महाव॑रप्रसाद ह्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा | व्याकरण 
की शुद्धता ओर भाषा की सफाई के प्रवर्तक हिवेदीजी ही थे। सरस्वती! के 
संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के मीतर,व्याकरुण ओर मापा की 
अशुड्धियाँ टिखा दिखाकर लेखकों को वहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ 
हटी और अनाडी लेखक अपनी मूलों और ग्लतियों का समथन तरह तरह 
की वाते बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाम उठाया श्रॉंर लिखते 
मय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे | गद्य को भाषा पर छिवेंदीजी 
के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक 
समझी जायगी तब तक बना रहेगा ! | 
व्यकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनो व्याकरणु-संबधिनी 
बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली | विभक्तियाँ शब्दी से मिलाकर लिखी 
जानी चारिएँ या अलग, इसी प्रश्न को लेझर कुछ काल तक, खंडन-मंडन के 
लेख जोर-शोर से निकले | इन श्रादालन के नायक हुए. थ्रे--पंडित गोविंद- 
नारायण जी मिश्र, जिन्होंने “विभक्ति-बिचार? नाम की एक छोटी सी पुस्तक 
द्वारा हिंद) की विभक्तिबों को शुद्ध भक्तियाँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर 
लिखने की सलाह दी थी | 
इस द्वित्ताय उत्थान से जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत 
दृष्टि के भीतर आए वेसे ही शेली की अनेकरूपता का अधिक विकास भी 
हुआ । ऐसे लेग्बको की संस्था कुछ वढ़ी जिनकी शैली मे कुछ उनकी निज की 


हक. 
बकरे 


विराम-चिह्ा का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अ्रंगरेजी आदि शअ्रन्य समुन्नत 
भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिच्रव और अपनी भाषा पर भी बर्वेष्ट 


गद्य-साहित्य का प्रसार ४६१ 


अधिकार स्खनेवाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अ्रथोंद्धाटिनी शक्ति 
की अ्रच्छी वृद्धि ओर अमिव्यंजन-प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ | सघन 
और ग॒फित विचारसूत्रो को व्यक्त करनेवाली तथा सूक्ष्म ओर गूढ भावों को 
भलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राम्त होने लगी । उसी के 
अनुरूप हमारे साहित्य का डोल भी बहुत बुछ ऊँचा हुआ | वेंगला के उत्कष्ट 
सामाजिक, पारिवारिक ओर ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से 
रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, ऐयारी और जासूसी के 
उपरात उच्च कोटि के सच्चे साहित्विक्र उपन्यासों की मोलिक रचना का दिन 
भी इंश्वर ने दिखाया | 

नाटक के ज्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पडी। बाबू राधाकृष्णदास के 
“महाराणा प्रताप” (वा राजस्थान केसरी ) की कुछ दिन धूम रही और 
उसका अमिनय भी बहुत बार हुआ | राय देवीप्रसादजी पूर्ण ने “चढद्रकला- 
भानुकुमारए? नामक एक बहुत बडे डीलडौल का नाटक लिखा पर वह साहित्य 
के विविध अगो से पूर्ण हाने पर भी वंस्ठ॒-बेच्ज्य के अभाव तथा भाषण की 
कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका | बंगला के नाथ्कों के कुछ 
अनुवाद बाबू रामक्ृप्ण वर्मा के बाद भी होते रहे पर उतनीं अधिकता से नहीं 
जितनी अविकता से उपन्‍न्वासों के । इससे नाठक की गति बहुत मद रही । 
हिंद्यी-प्रेमियो के उत्साह से स्थापित प्रयाग ओर काशी की नाटक-सड लियों 
( जैसे, भारतेंदु नागक-मंडली ) के लिये रगशाला के अनुकूल दो एक छोटे 
मोटे नाठक छवश्य लिखे गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके | प्रयाग मे 
पडित माधव शुक्लजी और काशी में पडित दुगवेकरजी अपनी रचनाओं और 
अनूठे अमिनयों छारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जयाए रहे। इसके 
उपरात वेंगला में श्री द्विजेंद्रलाल राय के नाठको की धूम हुईं ओर उनके 
अनुवाद हिंदी मे धडाघड़ हुए | इसी प्रकार रवीद्र बावू के 'कुछ नाग्क भी 
हिंदी रूप में लाए गए | द्वितीय उत्थान के अत+मे दृश्य-काव्य की अवस्था 
यही रही | ॥ 

निबधों की शोर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परुपरा 
ऐसी न चली कि हम ५-७ उच्च कोटि के निवध-लेखकों को उसी प्रकार कट 


ट) जम 


के 


घर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


से छॉटकर बता सके जिस प्रकार अ्रंगरेजी साहित्य में बता दिए जाते हैँ, फिर 
भी बीच बीच में अच्छे ओर उच्च कोटि के निबंध मासिक-पत्रिकाओं में दिखाई 
पचते रहे | इस ह्वितीव उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी 
विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी वेसी विशिष्टता न आ पाई । किसी 
विपय से अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे श्रपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत 
कम दिखाई दी | बहुत से लेखकों का यह हाल रहा कि कभी श्रखवार-नवीघी 
करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाठक में दखल देते, कभी कविता की 
आलोचना करने लगते और कभी इतिहास ओर पुरातत्त्व की बातें लेकर 
सामने आते | ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले यूढु, 
गंभीर निबंब-लेखक कहों से तैयार होते ! फिर भी भिन्न मिन्न शैलियों प्रदर्शित 
करनेवाले क्र अच्छे लेखक इस बींच मे बताए जा सकते & जिन्होंने 
लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्त्व का है । 
समालोच्ना का आरंभ बद्यपि भारतेंदु के जीवनकाल में ही कुछ न कुछ 
हो गया था पर उसका कुछ अविक वैभव इस द्वित्तीय उत्थान में ही, दिखाई 
पडा। श्रीयुत पंडित्‌ महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना 
का सस्ता निक्राला | फिर मिश्रवंधु तओं ओर पंडित्‌ पद्मसिंह शर्मा ने अपने ढंग 
पर कुछ पुराने कवियों के बंध में विचार प्रकट करिए | पर वह सब आलोचना 
अधिकतर बहिरंग वातो तक ही रही | भाषा के गुण, दोप, रस, अलकार आदि 
की समीचीनता, इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची | स्थायी साहित्य में 
परिंगणित होनेवाली समालोचना जिसमे किसी कवि की अंतर्दत्ति का सूक्षम 
व्यवच्छेद होता हे, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ दिग्डाई जाती है, 
चहुत ही कम्र दिखाई पडी | । 
साहित्यिक मूल्य रखनेवाले चार जीवनचरित महत्व के निकले--प्रडित 
साववद्गताद * मिश्र की “विशुद्ध चस्तिवली” ( स्वामी विशुद्धानद का जीवन- 
रित ) तथा वावू शिवनदन सद्याव लिखित “बाबू हरिश्चद्र का जीवन- 


चरित”, “गोस्वामी ठुलसीगवजी का जीवनचरित” ओर चैतन्य महाग्रश्रु का 
अावननारित | 





द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य-साहित्य का निर्माण इतने परिमाण मे ओर 
इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते 
हैं। सुमीते के लिये हम चार विभाग करते हँ--नाटक, उपन्यास-कहानियों, 
निबंध और समालोचना । 


नाठक 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नावकों की ओर प्रवृत्ति 
बहुत कम हो गई । नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक 
दिखाई न पडे । अनुवादो की परंपरा अलबत चलती रही । - 


बंगभाषा के अनुवाद--बा ० रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीरनारी, कृष्णकुमारी 
ओर पद्मावती नाटकों के अनुवाद का उल्लेख पहले हो चुका है | स० १६५० 
के पीछे गहमर ( जि० गाजीपुर ) के बाबू गोपालराम ने वनवीर', वश्नवाहन! 


प'देशदशा', 'विद्याविनोद” ओर रवींद्र बाबू के 'चिज्नागदा? का अनुवाद किया । 


द्वितीय उत्थान के अ्रंतिम माग में पं० रूपनारायण पाडे ने गिरीश बाबू के 
पतिव्रता?, क्वीरोदप्रखाद विद्या-विनोद के 'खानजहों”, रवींद्र बाचूं के अचला- 
यतन' तथा द्विजेंद्रलाल राय के 'उस पार', 'शाइजहाँ?, 'दुर्गादास?, 'ताराबाई? 
आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए । अनुवादों की भाषा अच्छी खासी 
हिंदी है ओर मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाव्कों के 
सबंध मे यह समझ रखना चाहिए कि इनमे बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति 
का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है जिससे बहुत से इतिहास-प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के क्ञोमपूर्णा लवे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते । प्राचीन 
ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाठको मे उस काल की संस्कृति और 
उरिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होता । 


ऑअंगरेजी के अनुवाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम० एँ० ने ० 
१६५० के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के इन तीन नाटकों के अनुवाद किए: 


च् 
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ई. ' कत है| मर लक कक अर मक 

क्रिया | इसके उण्रात वे बराबर दिसी मे थबिरसी छाव्य, नाटक का ग्रन याद करने 
थे ०० जाओ नतः प्र दवशस बी सुअर का दिए े भय लक 

रहे | सं० १६४४ में उनका निंदा का अनुवाद मिरुजा। खकिर सी घीरे 
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सरल शोर आडबर-शज़्य है । सस्कृत का साव उससे 
है कि कही सस्कृतयन था जटिलता नहीं आने पाई 58 | 


श्र 


पु 


से इस से काया गंग्ग 


है 


भारतंदु के समब में वे काशी के क्यींव-कालेउ-स्कूल के सेक्ेठ म्ारटर 
थे। पीछे डिप्टी कलक्टर हुए और शत में शातिपूर्वक प्वाग में आ रहे 
जहाँ ९ जनवरी १६३२७ को उनका साकेतगास हथा ! 


सस्कृत के अनेक पुराण श्रंथों के अनुवादक, रामचरित-मानस, बिद्वारी 
सतसई के टाॉकाकार, सनातन धम के मसिद्ध ध्यास्याता मरादाबाद के पं० 
ज्वालाप्रसाद सिश्र ने वेणी-संहारः और 'अमिज्ञान शाग्तल” के हिंदी अनुवाद 
भी प्रस्तुत करिए. | संस्कृत की 'रल्ावली नाठिका' हरिश्व॑द्र को बहुत पसंद थी 
आर उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके 
ये | भारत-मित्र के असिद्ध/ संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध-दस्त लेखक वा० 
जालमुकुद गुप्त ने उक्त नाठिका का पूसा अचुवाद अत्यंत सफलतापू्क किया । 
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संवत्‌ १६७० से पडित सत्वनारायण .कविरत ने ' मवमभूति के 'उत्तर-राम- 
चरितः का ओर पीछे 'मालतीमाधव” का अनुवाद - किया | कविरत्जी के ये 
दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए जिनमे मूल भावों की रक्षा का भी .पूय 
बान रखा गया है । पद्म अधिकतर ब्रजमाषा के सवैयो से है जो पढ़ने मे, बहुत 
सधुर हैं । इन पद्मो मे खटकनेवाली केवल दो बाते, कही कहीं मिलती हे । 
पहली बात तो यह है कि त्रजभाषा-साहित्य से स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे 
कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द लाए है जो एक भूभाग तक ही (चाहे वह व्रजमडल 
के अतगत ही क्‍यों न हो ) परिमित हैं । शिष्ट साहित्य मे त्रजमडल के भीतर 
बोले जानेवाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए गए हैँ। ब्रजभाषा देश" की सामान्य 
काव्यभाषा रही है । अतः काव्यो मे उसके वे ही शब्द लिए गए. हैं जो बहुत 
दूर तक बोले जाते हैं और थोडे बहुत सब स्थानों मे 'समझ लिए जाते है | 
उदाहरण के लिये 'सिदोंसी! शब्द लीजिए. जो खास मथुरा-दुंदावन मे बोला 
जाता है, पर साहित्य मे नहीं मिलता ।' दूसरी बात यह कि, कहीं 'कही श्लोको 
का पूरा भाव लाने के प्रंयक्ञ में मापा दुरूह ओर अव्यवस्थित हो गई है। 
मसोछिक-नाटक---काशी-निवासी पंडित्‌ किशोरीलालं पगोस्वामी ने प्रेथम 
उत्थान के अतं से दों नाटक'लिखे थे--“चौपट-चपेट” और “मयक मंजरी? 
इनमे से प्रथम तो एक प्रहसन था जिसमे चरित्रहोन ओर छुलकपट से भरी 
स्त्रियों तथा, लुच्चो-लफगों आदि के ,बीमत्स, और अश्लील - चित्र अकित किए, 
गए थे। दूसरा पॉच अको का नाटक था जो श्वगार रस की दृष्टि से स,» 
१६४८ मे लिखा गया था | यह भी साहित्य,मे कोई विशेष स्थान न प्राप्त 
कर सका और लोक-विस्मृत हो गया । हिंदी के विख्यात कवि पं ० अयोध्यासिंह 
उपा व्याय की प्रवृत्ति इस ह्वित्तीय उत्थान के आरंभ मे नाटक लिखने की ओर 
भी हुई थी ओर उन्होंने 'रक्मिणी-परिणाय”ः और “अच्चुम्न-विजय व्यायोग! 
नाम के दो नाठक लिखे थे | ये दोनो नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने 
के लिये लिखे थे। आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रयत् नहीं किया । 
पडित्‌ ज्वालाप्रसाद मिश्र_ ने संस्क्ृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त 
सीता-वनवास? नास का एक नाटक भी लिखा था जिसमे भवमूति के उत्तर- 
रामचरितः को कुछ कलक थी। उनके भाई पंडित्‌ बलदेवप्रसाद मिश्र ने 
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यह आगगे प्रकट किया जायगा। पहले अ्रनुवादों की बात खतम कर 
देनी चाहिए | 

» अनुवाद--स० १६५१ तक बा० 'रामकृष्ण वर्मा उ्दूँ और अँगरेजी से 
भी कुछ अनुवाद कर चुके थे--ठगन्नत्तातमालाः (स० १६४६ ), 
पुलिस इततातमाला? ( १६४७ ), अकबर” ( १६४८ ), अमला वृत्तातमाला” 
( १६५१ )। चित्तौर चातकी? का बंगभाषा से अनुवाद उन्होने स० १६३२ 
में किया | यह पुस्तक चित्तोर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई 
आर इसके विरोध मे गयहों तक आदोलन हुआ कि सब कापियों गगा में फेक 
दी गई । फिर बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री ने 'इला? ( १९५२ ) और ,प्रमीला! 
( १६५४३ ) का अनुवाद किया | 'जया” और “मथुमालती! के श्रनुवाद ठो एक 
बरस पीछे निकले । 


भारतेदु-प्रवर्तित प्रथम उत्थान के श्रनुबादको मे "भारतेदुकाल की हिंदी 
की विशेषता बनी रही। उपयु क्व तीनो लेखकों की भाषा बहुत ही साधु ओर 
संयत रही | यद्यपि उसमें चटपटापन न था पर 'हिंदीपन 'पूरा पूरा था। 
फारसी-अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं, साथ ही सस्क्ृत के शब्द 
भी ऐसे द्वी आए हे जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामजस्य 
नहीं उत्पन्न करते | साराश यह कि ' उन्होने 'शूरताः, चपलता?, लघु॒ताः, 
भूर्खता?, सहायता?, दीघंता), “मृदुताः ऐसी संस्कृत का सहारा लिया हे; 
शोर्य्य', चापल्यः, 'लाघव?, 'मौख्य”, साहाय्य', 'देष्य/ और मार्दव? ऐसी 
सस्कृत का नहीं | हे ु 

द्वितीय उत्थान के आरभ में हमें बाबू गोपालराम ( गहमर ) बंगभाषा 
के गास्थ्य उपन्यासों के अनुवाद में तस्तर मिलते हैं | , उनके कुछ उपन्यास 
तो इस उत्थान (सं० १६५७ ) के पूर्व लिखे गए--जैसे 'चतुर चंचला” 
(१६४० ), भानमती? ( १६५१ ), नये बाबू”! (१६५१ )--और बहुत 
से इसके आरंभ में, जैसे बढ़ा माई! ( १६४७ ), दिवरानी जेठानी” (१६५४८) 
दो, बहिन! ( १६५६ ), तीन पतोहू” ( १६६१ ) और “सास पतोह!। भाषा 
उनकी चटपटी और बक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होंने 

शेर 


श्ह्प्र हिंदी-साहित्य का इतिहास 


पूरवी शब्दों और मुहावरों का भी वेधडक प्रयोग किया नके लिखने 
का ढग बहुत ही मनोरंजक है । इसी काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी 
उदितनाराण लाल के भी कुछ अचुवाद निकले जिनमे मुख्य 'दीपनिवांण 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमे प्रथ्वीराज के समय का चित्र है | 


इस उत्थान के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराखचंद्र रक्षित, 
चडीचरण सेन, शरत्‌ बावू, चारुचंद्र इत्यादि बंगमाषा के प्रायः सब प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों कें अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र 
बाबू के भी आंख की किरकिरिं' आदि कई उपन्यास हिंदी रूप मे दिखाई पड़े 
लिनके प्रभाव से इस उत्थान, के अंत मे आविर्भूतः होनेबाले हिंदी के मोलिक 
उपन्यासकारों का आदश बहुत कुछ ऊँचा हुआ । इस अचुवाद-विधान में ' 
योग देनेवालों मे पडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पंडित रूपनारायण' पाडेये 
विशेष उल्लेख योग हैं । वगमाषा के अतिरिक्त उदूँ, मराठी और गुजराती 
के भी कुछ उपन्यासो के अनुवाद हिंदी में हुए पर बेगला की अपेक्षा बहुत 
कम | काशी के बा० गंगराप्रसाद गुप्त ने 'पूना मे हलचल? आदि कई उपन्यास 
उद से अनुवाद करके निकाले । मराठी से अ्रवूदित उपन्यासों मे बा० रामचंद्र 
वमा का “छुत्नसाल? बहुत ही उत्कृष्ट है। 

ऑँगरेजी के दोही चार उपन्यासों के अजुवाद देखने मे आए--जैसे 
रेनल्डव कृत लिला! और लंडन-रहस्प्। अँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 
ठाम् काका की कुटिया' का भी अनुवाद हुआ। 


अनुवादों की चर्चा समाप्त कर अब हम मौलिक उपमन्यासों को लेते है । 


पहले मोलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों को सर्वसाधारण में 
घूम हुई, कार्शी के बाबू देवकीनंद्न खत्री थे । द्वितीय उत्थान-काल के 
पहले ही ये नरेंद्रमोहिनी, कुसुमकुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख 
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भावविभूति या अरित्रिचित्रण नहीं। ये वास्तव मे घटना-प्रधान कंथानक या 
किस्से हैं जिनमे जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्ष नहीं, इससे 
ये साहित्य-कोटि में नहीं आते | पर हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी 
नंदन का स्मरण इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने 
उत्नन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं | चंद्रकांता पढ़ने के लिये ही 
न जाने कितने उदू-जीवी लोगो ने हिंदी सीखी | चद्रकाता पढ़ चुकने पर वे 
“चंद्रकांता की किस्म की कोई किताव” दूँढने में परेशान रहते थे। शुरू 
शुरू में चद्रकांता! ओर “चंद्रकाता संतति” पढ़कर न जाने कितने नवयुवक 

हँंदी के लेखक हो गए। “चद्धकाता? पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की 
साहित्विक पुस्तकें भी पह' चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने 
भी लगे'। ' । 


बाबू देवकीनदन के प्रभाव से “तिलस्म” और “ऐयारी” के उपन्यारों 
की हिंदी मे बहुत दिनों, तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शौक 
बिल्कुल. ठंढा नहीं हुआ है । बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने 
पालों मे बाबू हरिकृष्ण जोहर विशेष उल्लेख योग्य है | 


बाबू देवकीनंदन के सर्बेध में इतना औरं कह देना जरूरी है कि उन्होंने 
ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोडी हिंदी ओर थोड़ी उद्द पढ़े लोग 
भी समझ लें । कुछ लोगों का यह सम्रकना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
वाली उस' पिछली + थ्राम-फहम! भाषा का बिलकुल अनुसरण किया जो 
एकदम उ्ूं की ओर क्रुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहे 'तो यों कह 
सकते हैं कि उन्होने साहित्यिक: हिंदी न लिखकर “हिंदस्तानी” लिखी, जो 
केवल इसी प्रकार की हसकी स्चनाओं में काम, दे सकती है । 

उपन्यासो का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशो- 
रीलछाल गोस्वासी ( जन्म सं० १६२२--मृत्यु १६८६ ) हैं, जिनकी रचनाएँ 
साहित्य-कोढ़ि'मे 'आती हैं ।' इनके उपन्यासों मे समाज के कुछ सजीब चित्र, 
वासनाओं के रूप-रग] चित्ताकर्षक वर्शन और थोड़ा बहत॑ 'चरित्र-चित्रण भी 
अवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संस्कृत के अ्रच्छे साहित्य-मर्मज्ञ तथा हिंदी 


जू०० हिंदी-साहित्य का इतिद्स 


के पुराने कवि ओर लेखक थे | सबत्‌ १६४५ में उन्हंनि डिपस्यासः सोसिक 
पत्र निकाला और इस हितवीय उत्थान-काल के मीतर ६५, छोटे बच्चे उपन्यास 
लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि स उन्द एिंदी का पहला 
उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यसकार 
इन्हीं को कह सकते हैं। ओर लोगो ने भी मालिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव 

उपन्यासकार न थे। ओर चीर्जें लिखते लिखते वे उपन्यास वी ओर भी 
जा पड़ते थे । पर गास्वामीजी वही घर करके थेंठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने 
अपने लिये चुन लिया ओर उसी में रम गए.। यह दूसरी बांत है कि उनके 
बहुत से उपन्यासो का प्रभाव नवयुवकों पर छुरा पड सकता है, उनमें उद्य 
वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यो की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित 
करनेवाले दृश्य अधिक भी है ओर चंटकीले भी । इस बात क्री शिकावत 
“चपला' के संबंध में अधिक हुई थी | 2 


. एक और वात जरा खटकती है| वह' है उनका भाषा के साथ मजाक | 
कुछ दिन पीछे इन्हे उदूं लिखने का शौक छुआ । उठूँ भी ऐसी वैसी 
नहीं, उद्‌-ए-सुश्नल्ला | इस शाक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
का जीवनचरित' लिखा जो सरस्वती के आरभ के १ अंकों से (भाग £ संख्या 
२, ३, ४ ) निकला | उदू जबान ओर शेर-सखुन की वेढगी नकल से, जो 
असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत -मे उपन्यातों का 
साहित्यिक गोरव घट गया है। गलत या गलत मानी में लाए हुए, शब्द भाषा 
को शिष्टता के दरजे से गिर देते है | खैरियत यह हुई कि अपने राब उपन्‍्यासों 
को आपने यह मेंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या वंग-सरो- 
जिनी! में सल्क्ृत प्राय समास-बहुला भाषा काम में लाई गई है इन दोनो 
प्रकार, की लिखावटो को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है कि 

क्या दोनो हिंदी है १? “हस यह भी कर सकते , हैं, वह भी कर सकते हैं” इस 
होसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के - साथ 


जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगो की, भाषा को बहुत कुछ डॉवाडोल रखा, 
कोई एक टेढ़ान्सीथा रास्ता पकड़ने न दिया | 


गद्य-साहित्य का प्रसार घछू०९ 


गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासो से भिन्न भिन्न समयो की सामाजिक श्रोर 
शजनीतिक अवस्था का श्रव्यवन और सस्कृति के स्वरूप का अ्नुसधान नहीं 
चूचित होता | कहीं कहीं तो कालदोप तुरंत ध्यान में आ जाते हे--जैसे वह 
जहों अकबर के सामने हुक्‍के या पेचचान रखे जाने की बात कही गई है । 
पंडित किशोरीलाल गोत्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये है--तारा, चपला, 
तद्ण-तपस्विनी, रजिया वेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, रिणी 


हीराबाई, लखनऊ की कत्र, इत्यादि इत्यादि । 
प्रसिद्ध कवि आर गद्य लेखक पंडित अयोध्यासिहजी उपाध्याय ने भी दो 


उपन्यास ठेठ हिंदी में लिख--'ठिठ हिंदी का ठाट? ( सं० १६५६ ) और 
“अधखिला फूल”! ( १६६४ ) | पर ये दानों पुस्तकें भाषा के नमूने' की दृष्टि से 
लिखी गई, ओपन्यासिक कौराल की दृष्टि से नहां। उनकी सबसे पहले लिखी 
पुस्तक “विनिस का बॉका”? से जेसे मात्रा संस्कृतपन की सीमा पर पहुँची हुई 
थी वैसी ही इन दोनों पुस्तकों मे ठेठपन की हद दिखाई देती है । इन तीनो 
पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्यायजी 
क्लिए, संस्कृतप्राय भाषा भी लिख सकते हैं ओर सरल से सरल ठेठ हिंदी मी । 
अधिकतर इसी भाषा-वेचित््य पर स्थाल जमकर रह जाता है। उपाध्यायजी 
के साथ पडित्‌ लजञ्ञजाराम मेहता का भी स्मरण आता है जो अ्रखबार-नवीसी 
के बीच बीच में पुरानी हिंदू-मर्याठो, हिंदूधम ओर दिंदू पारिवारिक व्यवस्था की 
सुदरता ओर समीचीनता दिखाने के लिये छोटे बडे' उपन्यास भी लिखा करते 
ये। उनके उपन्यातों में मुख्य ये हँ-“धूर्त रसिकलाल” (च० १६५६), हिंदू ग्रहस्थ, 
आदश दंपति ( १६६१ ), ब्रिगडे का सुधार ( १६६४ ) ओर 'आदश्श हिंदू 
( १६७२ )। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्यायजी 
ऋवि हैं और मेंहताजी पुराने अखबार-नवीस | 

काव्य-कोटि में आनेवाले भावप्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनो 
विकारों की प्रगलल्‍्म ओर वेगवती व्यजना का लक्ष्य प्रधान हो--चरित्र-चित्रण 
था घटना वैचित्य का लक्ष्य नहीं--हिंदी मे न देख, और बंगभाषा में काफी 
देख, बाबू ब्रजनंदनसह्ाय बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए-- 
'सॉदिय्योॉपासक? और "राधाकात”? (स० १६६६ ) |' 


गे 


५०२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 
छोटी कहानियाँ 


जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मल॒ब्य के स्वभाव के अंतर्गत है 
उसी प्रकार कथा-कहानी कहना ओर सुनना भी । कहानियों का चलन सब्व- 
असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है | सब्र जगह उनका समावेश शिष्ट 
साहित्य के भीतर भी हुआ है | घटना-प्रधान ओर मार्भिक, उनके ये दो स्थूल 
मेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी | बृंहत्कथा, बैतालपचीसी, 
सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाचकऋ में रमानेवाली कथाओं की पुरानी पोथियां 


०4 
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हैं । कादंबरी, माधवानल कामकदला, सीत-बरसंत इत्वादि इत्त-वैचित्य-पूरा 
होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमानेवाले भाव-प्रधान आसर्यान है | 
इन दोनों कोटि की कद्वानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि 
प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है; पर दूसरी कोटि की कहा- 
निर्यों मे भिन्न-भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्तीकरण भी पाया जाता है । 


आधुनिक ढंग के उपन्या्सो ओर कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद 
के आधार पर ऋमश;: हुआ है । इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ बातें 
नाटकों की ली गई', जेंसे--कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास-वैचिज्य, बाह्य 
ओर अभ्यतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव-व्यजना | 
इतिद्वत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही; वह तो बना ही रहेगा | उसमे 
अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढग की कथा-कहानियों में कथा-प्रवाह अखंड 
गति से एक ओर चला चलता था जिसमे घटनाएँ पूर्वांपर ज्ुडती सीधी चली 
जाती थीं | पर योरप में जो नए ढंग के कथानक्र नावेल के नाम से चत्ले और 
बंगभाषा में आकर उपन्यास! कहलाए ( मराठी में वे “कादंबरी?, कहलाने 
लगे ) वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते 
हैं ओर उनमें घटनाओं की श्टंखला-लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और 
श्ृंखलाओं से गुंफित होती चलती है ओर अंत मे जाकर सबका समाहार हो 
जाता है | घटनाओं के विन्यास की यही वक्रता या .वैचित्य उपन्यासों और 


आधुनिक कहानियों की बह .प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हे पुराने ढंग की कथा- 
कहानियों से अलग करती है । 


गचन्साहित्य का प्रसार 9०३ 


उपयुक्त दृष्टि से थदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की बडी कहानी 
न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी न राजा शिवप्रसाद का राजा भोज 
का सपना! या वीरसिंद का इत्तांत' आधुनिक, छोटी कहानी के श्रतगंत । 
आँगरेजी की मासिक पत्रिकाछों मे जेसी छोटी छोटी आख्यायिकाएँ या 
कहानियों निकला करती है वैसी कहानियों की रचना “गह्म! के नाम से 
बगभाषा में चल पडी थी। ये कहानियों जीवन के बडे मार्मिक- और भाव-व्यजक 
खंड-चिन्नों के रूप में होती थीं | द्वितीय उत्थान की सारी प्रव्ृत्तियों का आभास 
लेकर प्रकट होनेवाली 'परस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहद्दानियों के 
दशन होने लगे। सरस्वती? के प्रथम वर (सं० १६५७ ) मे ही पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी की 'इंदुमती! नाम की कहानी छुपी जो मौलिक जान पढ़ती है | इसके 
उपरांत तो उसमें कहानियों बरावर निकलती रहीं पर वे अधिकतर बंगभापा से 
अनूदित या छाबा लेकर लिखी होती थीं। बंगभाषा से अनुवाद करनेवालो मे 
इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरिजाकुमार घोष, जो हिंदी कहानियो मे अपना 
नांम लाज्त पावतीनंदन' देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। उसके उपरांत 
वंगमहिला? का स्थान है जो मिजापुर-निवासी प्रतिष्ठित बगाली सजन बा० 
रामप्रसन्न घोष की पुत्री और वा० पूर्साचंद्र की धर्मपल्ली थीं। उन्होंने बहुत सी 
कहानियों का बेंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुंछ मौलिक कहानियाँ 
भी लिखीं जिनमें से एक थी “दुलाईवाली”? जो सं० १६६४ की सरस्वती! 
( भाग ८, सल्या ५ ) मे प्रकाशित हुई ॥ ' 
कद्दानियों का आरभ कहों से मानना चाहिए, यह देखने के लिये सरस्वती, 
में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षक्रम से नीचे दिए जाते हैं-- 


इठ्मती ( किशोरीलाल गोस्वामी ) है. स० (६७ 
गुलबहार ( -? री ) - -. सं० १६६ 
प्लेग की चुडेल ( मास्टर भमगवानदास, मिरजापुर ) ५, र६पर६ 
ग्यारह वर्ष का समय ( रामचंद्र शुक्ल ) १६६० 
पंडित और पंडितानी ( गिरिजादत्त वाजपेयी ) १६६० 


दुलाईवाली ( बंग-महिला ) १६६४ 


पूठ्छ' द्विंदी-साहित्य का इतिद्दास 


यदि सार्मिकता की दृष्टि से माव्-प्रधान कहानियों को छुनें तो 
--इंदमतीः, ग्यारह वर्ष का समय! ओर दुलाईवाली” | यदि 


ध्टछ 


इंद्मती' किसी वेंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मालिक 
कहानी ठहरती दे । इसके, उपरांत ्यारह वर्ष का समय”, फिर 'हुलाईवाली? 
का नवर आता दे | 
ऐसी कहानियो की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के 

भीतर की प्रायः सव मासिक पत्रिकाओं सें बीच बीच में निकलती रहीं | सं० 
१६८८ में कल्मना ओर भावुकता के कोश बा० जयशंकर प्रसाद की आराम! 
नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु? में निकली। उसके उपरात वो उन्होने 
आकाशर्दीप', विसाती', 'प्रतिध्वनि?, स्वये के खंडहर', 'चित्रमंदिर' इत्यादि 
अनेक कद्दानियों लिसीं जो तृतीय उत्थान के भीतर आती है | हास्थरस की 
कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु? मे सं० 
१६६८ में ही निकली थी | इसी समय के आस-पास आज-कल के प्रसिद्ध 
कहानो-लेखक पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ 
क्रिया । उनकी पहली कहानी 'रक्षा-बधन” सन्‌ १६१३ की सरस्वती में छुपी | 
सूप पुरा के राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह जी हिंदी के एक श्रत्यंत भावुक 
ओर भाषा की शक्तियों पर अद्धता अधिकार रखनेवाले पुराने लेखक हें । 
उनकी एक श्रत्यंत भावुकतापूण कहानी “कानों मे कंगना? सं० १६७० में 
इंदुः में निकली थी | उसके पीछे आपने “बिजली आदि कुछ ओर सुंदर 
कहानियाँ भी लिखीं। प० ज्वालादत्त शर्मा ने सं० १६७१ से कहानी लिखना 
आरम किया और उनकी पहली कहानी सन्‌ १६१४ की सरस्त्रतीः में निकली | 

चतुरसन शात्री भी उसी वर्ष कह्यनी लिखने की ओर के 

सत्कृत के प्रकाड प्रतिभाशाली विह्यन्‌; दिंदी के अ्रनन्य आराधक श्री चंद्रधर 

शर्मा शुल्लेरी की अद्वितीय कहानी “उसने कहा था? सं० १६७२ अ्रथात्‌ सन्‌ 
१६१५ की सरस्वती में छुपी थी। इसमें पछ्छे वथार्थवाद के बीच, सुरुचि की 

चरम मर्यादा के मीतर, भावुकता का चरम उत्कर्प अत्वत निपुणता के साथ 

संपुटित है | घटना इसको एस ह जैसी बराबर हुआ करती है पर उसके भीतर 
से प्रेम का एक स्वर्सीय स्वरूप कक रहा है--केवल भॉक रहा है, निलेजता 
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क साथ पुकार या कराह नहीं रहा । कहानी भर मे कही प्रेम की निर्लज 
प्रगल्मता, वेदना की बीमत्स विद्वति नहीं है । सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार 
स्वरूप पर ,कहीं आ्राधात नही पहुँचता | इसकी घटनाएँ ही बोल रही है, पात्रों 
के बोलने की अपेक्षा नहीं । 
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी की छोटी कहानियाँ भी स० 
१६७३ से ही निकलने लगीं। इस प्रकार द्वितीय उत्थान-काल के श्रंतिम भाग 
में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हंम पाते हैं जिनका पूर्ण विकास तृतीय 
उत्थान में हुआ | हे 


निबंध _ 


यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबध गद्य की कसौटी है। 
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों मे ही सबसे अधिक सभव होता है । 
इसीलिये गद्यगैली के विवेचक्त उदाहरणों के लिये अधिकतर निबंध ही चुना 
करते हैं| निर्वव या मद्विधान कई प्रकार के हो सकते हैं--विचारात्मक, 
भावात्मक, वर्णानात्मक । प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा 
सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्यमेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवद्दार देखा 
जाता है । जैसे, विचारात्मक नियंत्रों मे व्यास और समास की रीति, भावात्मक 
निबंधों में धारा, तरंग ओर विक्षेंप की रीति | इसी विक्षेप के भीतर वह 'प्रलाप 
शैली! आएगी जिसका बेंगला की देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन 
बढ़ रहा है | शैलियों के अनुसार गुण-दोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते है | 

आधुनिक पाश्वात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए 
जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तिगत,विशेषता हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक 
तरह से समझी जाय । व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके 
प्रदर्शन के लिये विचारों की शृंखला रखी ही न जाय या जान-बूककर जगह 
जगह से तोड़ दी जाय, भावो की विचित्रता दिखाने के लिये ऐसी अर्थ-योजना 
को जाय जो उनकी अनुमभृति के प्रकृत या लोकसामान्य स्वरूप से कोई सबंध 
ही न रखे अथवा भाषा से सरकस वालों की-सी कसरतें या हृठयोगियों के-से 
आसन कराए, जायें जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा ओर कुछ न हो । 
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संसार की हर एक बात और सब हवतों से संबद्ध है | अबने अपने मानसिक 
संघटन के अनुसार किसी का सन किसी सर्वंध-सूत्र पर दोडता है, किसी का 
क्रिसी पर। ये सबंध-सूत्र एक दूसरे से नये हुए, पत्तों के भीतर की नसों के 
समान, चारो शोर एक जाल के स्प में फैले हैँ। तत्व-चितक वा दार्शनिक 
केवल अपने व्यापक सिद्धातों के प्रतिपादन के लिये उपयोगी कुछ सर्व सूत्रों 
का पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्योरों में कही नहीं 
फेंसता । पर निवध-लेखक अपने मन की प्रव्नत्ति के अनुसार स्वच्छुंद गति से 
इधर उधर फूटी हुई सूत्र-शाखाओ पर विचरता चलता हैं। यही उसकी श्र्थ- 
संवधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ-सबध-सत्रों की ठेढी-मेढ़ी रेखाएँ ही भिन्न 
भिन्न लेखकों का दृष्टिपय निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का 
सन किसी सबंध सूत्र पर दोडता है, किसी का किसी पर | इसी का नाम है एक 
टी बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल 
आधार यही है | 

तत्वच्ितक या वैज्ञानिक से निवंध-लेखक की मिन्नता इस बात में भी है 
कि निवंब-लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक्र सत्ता के साथ 
श्र्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए । जो करुण प्रकृति के हैं 
उनका मन किसी बात को लेकर, अर्थ-सबंब-सूत्र पकडे हुए, करण स्थलों को 
श्रोर- फुकता और गंभीर वेदना का अनुमव करता चलता है। जो विनोद्शील 
हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड ती है जिन्हें 
सामने पाकर कोई हेँसे ब्रिना नहीं रह सकता | इसी प्रकार कुछ बातो के संबंध 
में लोगो की बँधी हुई धारणात्रों के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनद 
मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पत्तों पर वैचित्रव के साथ विचरेगा जो उन 
धार्णाश्रों को व्यर्थ या अपू् सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिये 
आलसियों और लोमियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया घुरा कहृती चली आ रही 
है | कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक शुरों को विनोदपूर्वक सामने 
रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्रयपूर्ण आनंद ले और- दे सकता है.। इसी 
प्रकार वसरुतु के नाना सदूम ब्योरों पर दृष्टि गड़ानेवाला लेखक किसी छोटी से 
छोटी, त॒च्छ से व॒च्छ, बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर, पाडित्यपूर्य 
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भराष्रा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं 
मे कोई बात अ्रवश्य चाहिए | - 
इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजन प्रणाली 
की विशेषता--शैली की विशेषता-खड़ी हो सकती है। जहाँ.नाना अर्थ 
संबंधों का वैचित्रय नहीं, जहों गतिशील अथ की परपरा नहीं, वहाँ एक ही 
स्थान पर खड़ी खडी तरह तग्ह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुईं भाषा 
केबल तमाशा करता हुई जान पडेगी,। 
भारतेंद के समय से ही निबधों की परपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी 
जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनो तक जारी रही | पर, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर निबध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी 
बंद हो गई | उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध-पद्धति पर सामयिक घटनाथ्/ं 
ढेश और समाज जीवनचर्य्या, ऋठुव्य्यां आदि का चित्रण भी बहुत कम 
हो गया | इस द्वितीय उत्थान के मीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य- 
साहित्य का निर्माण जैसा होना. चाहिए' था, न हुआ | अधिकाश लेखक 
ऐसे ही कार्मों मे लगे जिनमे बुद्धि को श्रम कम.पड़े । फल यह हुआ कि 
विश्वविद्यालयों में हिंदी की उँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि 
के गद्य की पुस्तकों को कमी का अनुभव चारो ओर हुआ । 

भारतेह्ुु के सहयोगी लेखक स्थायी विपयो के साथ साथ समाज की जीवन- 
चर्य्या, ऋत॒चर्य्यां, पर्व-त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ 
रहे थे | उनके लेखों में देश की परंपरागत मावनाओं और उमगों का प्रतिनिंब॒ 
रहा करता था| होली, विजयादशमो, दीपावलो, रामलीला इत्यादि पर उनके 
लिखे प्रबधों में जनता के जीवन का रग पूरा पूरा रहता था | इसके लिये 
वे बर्णनात्मक और मावात्मक दोनों विधानों का बडा सुंदर मेल करते थे । 
यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही । 

, इस उत्थानकाल के आरभ में ही निवध का रास्ता दिखानेवाले दो अनु- 
वादग्रथ प्रकाशित हुए---बेकन-विचार-रज्ञावली” (( श्रगरेजी के बहुत पुराने 
क्या पहले निवध-लेखक लाड बेकन के कुछ निबधों का अनुवाद ) और “निबंध 
मालाइश” ( चिपलूणकर के मराठी निबंध का अनुवाद )। पहल्ली पुस्तक 
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पंडित्‌ महावीरप्रसादजी द्विवेदी की थी और दूसरी पडित गगाग्रसाद अन्निद्दोत्री 
की | उस समय यह आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे ये दोनो महाशय 
शायद उसी प्रकार के मॉलिक निवध लिखने में हाथ लगाएँ । पर ऐसा न 
हुआ | मासिक पत्रिकाएँ इस द्वितीय उत्थान-काल के भी बहुत सी निकली 
पर उनमें अधिकतर लेख “ बातों के संग्रह? के रूप में ही रहते थे; लेग्बका के 
अंतःप्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के मंतर 
जिनकी कुछ कृतियाँ निवध-कोटि में आ सकती हैं उनका नत्तुप मे उल्लेख 
किया जाता है | 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर ( जि० रायबरेली ) में 
वेशाख शुक्ष ४ स० १६२७ को और देहावसान पौष कृष्ण ३० सं० १६६५ 
को हुआ । 


००. 


हद्विवेदीजी ने सन्‌ १६०३ में “सरस्वती” के संपादन का भार लिया | 
तब से आअग्ना सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया | लिखने की सफलता 
त्रें इस बात में मानते ठिन से कठिक बविपय भी ऐसे सरल रूप में रख 
दिया जा कि साधारण समझनेवाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जायें | 
कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुबकल लेख भी बहुत लिखे | 
पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह? के रूप में ही है । भाषा के 
नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए; विचारों की उद्मावनावाले निबरध 
वरहुत ही कम मिलत हैं। स्थायी निवंधों की श्रेणी में दो ही चार लेख, जैसे 
कवि ओर कविता), “प्रतिभा? आदि थआ्रा सकते हैं | पर ये लेखनकला या चूदम 
विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते | “कबि और कविता” कैसा गभीर 


विप्य है, कहने को आवश्यकता नहीं। पर इसमें इसी विषय की बहुत मोटी मोदा 
बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जैसे--.. 


इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वामाविक 
डहोती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत है वह अवश्य लाभदायक 


होगी | वह निरथंक नहीं हो सकृती | उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ 
लाभ पहुँचता है | | 


हू 


गद्य-साहत्य का प्रसार घूण्छ 


“कविता यदि यथाथ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ 
असर न हो । कविता से दुनिया सें आज तक बडे बड़े काम हुए है । ७«- 
कविता में कुछ न कुछ फ्ूठ का अंश जरूर रहता है । असम्य अथवा अर्ड- 
सभ्य लोगो को यह अश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगो को बहुत ।' 
» » ) ससार में जो वात जसी देख पडे कवि को उसे वेसी ही 
वर्णन करना चाहिए |” 


ऋदने की ग्रावश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी के लेख या निवध विचारात्मक 
श्रेणी मे आएंगे। पर विचारों की वह गूढ़-गुफित परंपरा उनमें नहीं मिलती 
से पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धति पर दोड़ पडे | 
विचारात्मक निब्ंधों का चरम उत्कष वहीं कंहा जा सकता है जहाँ एक 
एक पैराग्राफ में विचार दवा दबाकर 'कसे गए हो ओर एक एक वाक्य किसी 
संवछ विचार-खड को लिए हो। द्विवेदीजी के लेखो को पढ़ने से ऐसा जान 
पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अ्रक्ल के पाठंकों के लिये लिख रहा है । एक 
एक सीधी बात कुछ हेर फेर--कहीं कहीं केवल शब्दों के ही--के साथ पॉच 
छु; तरह से पॉच छः वाक्यों मे कही हुईं मिलती है | उनकी यही प्रवृत्ति उनकी 
गद्य-शेली निर्धारित करती है | उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यो का प्रयोग 
अधिक मिलता है। नपे-तुले वाक्य को कई वार शब्दों के ' कुछ ' हेर-फेर के' 
साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समभाने 
बुझाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शैली विपक्षी को कायल 
करने के प्रयत्न में बडे काम की है । 

इस बात के उनके दो लेख “क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं” 
( सरखंत्ी सन्‌ १६१३ ) और “आयसमाज का कोंप” (सरखती १६१४ ) 
अच्छे उदाहरण है | उनके कुछ अश नीचे दिए जाते हैं--- हक 

( १) आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी, ओर उसे मरे तीन सी व्ष हुए । 
इस पर प्रार्थना है कि न वह कभी मरी और नन्‍उसके मरमे के कोई लक्षय ही दिखाई 
देते हैं। यदि आप कमी आगरा, मथुरों, फरुखावाद, मैनपुरी श्र इथवे तशरीफ ले 
जॉय तो कृपा करके वहाँ के एक आध अपर आश्मरी या मिदिल स्कूल का सुझ्नाइना न 


्र 
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सही तो मुलाहजा अवश्य ही करें । ऐसा करने से आपका मालूम ही जाएगा लि लिंमे 
थ्राप सुर्दा समझ रहे हैं, वह अब तक इन जिलों में बोली जानी दे । शगर आपको शस् 
पास नामक भापा को मरे त्तीन सं वर्ष हुए तो छृपा करदे व नताहए कि आशय 
ही के सपर्मी काजिम प्र्ली आदि छवियों ने द्विन्त भाषा में कव्तिा की है 
१७०० >सवी से लेकर ऐसे अनेझ सुसल्मान कवि ही खुझे + सिन्‍्टनि पभागय में ब्टे 
बड़े अथ बनाए है । दिंदू-कवियों की श्राप सदर ने रखे हो कोई विशेष श्रादेव की 
ब्रात न थी । 
३4 ५ है. रा 

आनरेवल भसगर भ्रली खो की पोचदी उतक्ति यह ४ कि छर्द' था दिदुरताया, ही यर्दोँ 

की सार्वदेशिक भाषा है । आपके इस कथन की साई का जाँच सम ६ 
है । ऊपर हाला साहद के दीवान आर दूसरे सादित्य-सन्मेतन के समापति के भाषण से 
जो अवतरण दिए गए है उन्हें खा साटद बारी बारी से एक बवाली, एड मदरामी एक शुत- 
राती श्रीर एक मद्दाराप्ट को, जो इस प्रात के निवासी न हों, ठिखादें और उनसे यह 
कहे कि इसका मतलब हमें समझता दांजिए। बस तत्दाल ही ओपको मालूम हा जाएगा 
कि दो में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समभने हैं | 

श्रीयुतत असगर अली खो के इस कथन से कि ५ ए>त0 07 फंाशततर्शादाएँ ३5 86 
संगल्ठा॥8 77%700% 04 6 ठ0प्रगंएए”' एक भेद की शत खुल गई। वह यह फि 
आप लोगों की राय में यह दिदुस्तानी प्रीर कुछ नहीं, उद हो का एक नाम है | अतप्व 

समझना चाहिए कि जब हिदुस्तानी भाषा के अयोग पर जोर दिया जाता दे तब 
“महदुस्तानी? नाम को आइड में उदू ही का पक्त लिया जाता हे और बेचारी ढिंदी के 
बहिष्कार की चेष्टा की जाती है । 

(६) ज्िस समान के विद्यार्थी! बच्चों तक को अपने दोषों पर घृूल डालकर दूसरों को 
धमकाने ओर विना पूछे दी उन्हे “नेक सलाह? देने का अधिकार दे उसके वर्डों और 
विद्वानों के पराक्रम की सीमा कौन निरद्विष्ट कर सकेगा ? 

हे 4 ८ भें प्‌ 

इमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूइलजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा नाम 
देकर बी० सिंद नाम के एक महाणय ने आगरे से एक पोस्टका् हमें उर्द' मे भेजा 
उसमें अनक दुवंचनों और अभिशापों के अनंतर इस वात पर दुःख प्रकट किया गया है 


/ 


गद्य-साहित्य का प्रसार : ' प््११ 


कि राज्य शँगरेजी है, अ्रन्यथा हमारा सिर धड से अलग कर दिया जाता। भाई सिंह ! 
दुःख मत करों | जरय्यंसमाज की पर्मोन्नति होती हो तो+- 


“कर कुठार, आगे यह सीसा” 


पं ० माधवमग्रसाद सिश्र का जन्म पजाब के हिसार जिले में भिवानी के 
पास कूं गड़ नामक आम में भाद्र शुक्ल १३ सवत्‌ १६३८ को और परलोकवास 
उसी ग्राम में प्लेग से चेत्र कृष्ण ४ संवत्‌ १६६४ को हुआ | ये बड़े तेजस्वी 
सनातनधम के कट्टर समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्चा के सतत अमिलाषी 
विद्वान ये । इनको लेखनी में वडी शक्ति थी | जो कुछ ये लिखते थे बडे जोश 
के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्म हाती थी। गौड़ होने 
के कारण मारवाडेयों से इनका विशेष .लगाव था ओर उनके समाज का 
सुधार ये छृदय स चाहते थे, इसी से “वैश्योपकारक” पत्र का सपादन-भार 
कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर [लेखा था। जिस बर्ष “सरस्वती” निकली ( स० 
१६५७ ) उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बा० देवकीनदन खन्री की सहायता से 
काशी से इन्होने “सुदर्शन? नामक पत्र निकलवाया जो सवा दो वर्ष चलकर 
बद दो गया । इसके सपादनकाल में इन्होंने साहित्य-सबधी बहुत से लेख, 
समीकज्षाएँ और निवंध लिखे। जोश में आने से ये बड़े शक्तिशाली लेख 
लिखते थे । समालोीचक -सपादक १० चद्रधर शम्मां गुलेरीजी ने इसी से एक 
बार लिखा था कि-- 


“सिश्रजी बिना किसी अमिनिवेश के लिख नहीं सकते । यदि हमे उनसे 
लेख पाने है तो सदा एक न एक टटा उनसे छेड़ ही रक्खा करें।”, 


इसमें सदेह नहीं कि जद्दों किसी ने कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हे सनातन- 
धर्म के संस्कारो के विरुद्ध अथवा प्राचीन अंथकारो और कवियो के गौरव को कम 
करनेवाली लगी क्ि.इनकी लेखनी चल पड़ती थी | पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान 
जो कुछ कच्चा पका मत यहों के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबध में प्रकट 
किया करते वे इन्हे खल जाते थे ओर उनका विरोध ये डटकर करते थे । 
उस विरोध में तक, आवेश और भावुकता सब का एक अदूसुत मिश्रण रहता 
था। 'वेबर का श्रम” इसी भोक में लिखा गया था | प० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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ने अपनी निषध-चरित-चर्चा' में नैषध के कई एक बड़ी दूर की सूभवाले 
अत्युक्तिपूर्ण पद्मो को अस्वाभाविक और सुरुचि-विरुद्ध कह दिया [, फिर क्‍या 
था, ये एकवारगी फिर पडे और उनकी बातो का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए 
लगे हाथो पं० श्रीवर पाठक के 'गुनवंत हेमंत! नाम की एक कविता की ह 
जिसकी द्िवेदी जी ने बडी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिश्त्तात्मकता भी | 
दिखाई | यह विवाद कुछ दिन चला था | ह 

मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गभीर था। ये संस्कृत के और पंडितों 
के समान देशदशः के अनुभव से दूर रहनेवाले व्यक्ति नथे। राजनीतिक 
आंदोलनो के साथ इनका हृदय बराबर रहता था | जब देशपूज्य मालवीयजी 
ने छात्रो को राजनीतिक आदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी तब इन्होंने 
एक अल्वंत ज्ञोम पूर्ण “खुली चिह्ी” उनके नाम छापी थी। देशदशा की 
इस तीत्र अनुभूति के कारण इन्हे श्रीधवर पाठक की कविताओं में एक बात 
पहुंव खटकी । पाठकजी ने जहाँ ऋतुशोमा या देशछटा का वर्णन किया है 
वहों केवल सुख, आनद और प्रफल्लता के पक्त पर ही उनकी दृष्टि पड़ी है, 
देश के अनेक दीन-ढुखियो के पेट की ज्वाला और कंकालवत्‌ शरीर पर नहीं । 

मिश्रजी ने स्वामी विशुद्धानदजी के बडे जीवन-चरित्र के अतिरिक्त और 
भी वीसों व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन-चरित्र लिखे जिनमें कुछ संस्कृत के 
इसने ढोचे के विद्यान्‌ तथा सनांतन घर्स के हायक सेठ साहूकार आदि है । 
छुदशन में इनके लेख प्राय: सब विषयों पर निकलते थे, जैसे--पर्वत्योहार, 
उत्सव, तीथ्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । परव॑त्योह्दरो तथा मिन्न-मिन्न ऋतुओ 
में पड़नेवाले उत्सवों पर निवंध लिखने की' जो परपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने 
चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर- समाप्त हो.गई। हों, 
नवादन्रो के होली, दीवाली के अंकों में उसका आभास बना रहा | लोक- 
'आान्य स्थायी विधयो पर मिश्रजी के केवल दो लेख मिलते है---'धृति” 
और क्षमा! | * »5३ - 

हितीय उत्थानकाल मे . इत प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल 
अभा हिंदी साहित्य-गगन से ऊँछे पमय के लिये दिखाई पडी, पर खेद है कि 
अकाल ही विलीन हो गई | प० भाधवग्रसाद मिश्र के मार्मिक और शओओजस्वी 


र 


गद्य-साहित्य का प्रसार पूश्३ 


लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्पथति अवश्य बनी 
होगी | उनके निबंध श्रधिकतर भावात्मक होते थे और धारा-शेली पर चलते 
थे। उनमें बहुत संदर मर्पथ का अनुसरण करती हुई स्विग्ध वाग्धारा लगातार 
चली चलती थी | इनके गद्य के कुछ नमृने नीचे दिए जाते हैं--- 

(क ) "आय्ये-वंश के धम, कर्म और भक्ति-भाव का वह प्रवल प्रवांह जिसने एक 
दिन जगत के ब्ड़े बड़े सन्‍्मागं-विरोधी भूपरों का दर्पष दलन कर उन्हें रज में परिणत' कर 
दिया था और इस परम पवित्र वश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत्‌ में 
अधकार का नाम तक न छोडा था, अब कहाँ है ? इस गूढ एवं मर्मस्पी प्रश्न का यही 
उत्तर मिलता है कि सब भगवान्‌ महाकाल के पेट में समा गया। ८ %८ %८ जहाँ महा 
महा महीधर छुड़क जाते थे और अगाध अतलत््पश्ी जल था वहाँ अब पत्थरों मे दबी हुई, 
एक छोटो सी वित्त झशीतल वारिधारा वह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिग्दिगत 
उद्धासित हो रहे थे वहाँ अरब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेहशुन्य प्रदीप टिमटिमा रहा है 
जिससे कमी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। >( >< 3८ भारतवर्ष की सुखशांति 
और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल “राम नाम, पर अटक रहा है। &£ 3८ % पर जो 
प्रदीप स्नेदर से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक 
सुरक्षित रहेगा 7? 

' (स्व) अव रही आपके जानने की वात; सो जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक तो 
सब सफाई दे ! आप जहाँ तक जानते हैं, महाकवि श्रीहपे के काव्य में 'सवेत्र नौ ही 
गोरे? हैं फौर प॑० श्रीधरजी की कविता 'सवतों भाव से प्रशंसित? है। श्राप जहाँतक जानते 
हैं, आप सस्कृत, हिंदी, वेंगला आदि इस देश की सब भाषाएँ जानते हैं श्र हम वेबर 
साहब की करतूत से मी अनभिज्ञ हैं। आप जद्दों तक जानते हैं, श्रीहर्ष “लाल बुभकड़ 
को भी मात 'करता है? ओर वेवर साहब याझवल्क्य के समान ठहरता है ? आप जहाँ तक 
जानते हैं, हमारे तत्वदशी पढितों ने कुछ न लिखा और शँगरेजों ने इतनो लिखा कि भारत- 
वासी उनके ऋणो हैं। आप जहाँ तक जानते' हैं, नैषध की प्रशसा तो सब पक्षपाती पढितों 
ने की है और निंदा दुरामह-रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं डाक्टर 
बूलर, दाल आदि साहबों ने जो कुछ लिखा है युक्तिपूवंक लिखा दे भौर मिश्र राधाक्ृषष्ण 
ने युक्तिशुन्य | आप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर वेबर की पुस्तक का अ्रभी तक अनुवाद 
नहीं हुआ और वेबर साइब का ज्ञान इमें 'नैषध-चरित-चर्चा? से हुआ है। ' 


रेरे 


पूश्४ हिंदी-उाहित्य का इतिहास 


ग ) ठोय केहल बर हो के नष्ट होने पर “मिट्टी हो गया! नहीं कहते हैं ओर और 
तगह भी इसका प्रयोग करते है | किसी का जब बढ्ा भारी-अ्रम विफल हो जाय त्तब 
बहेंगे कि प्सव मिट्टी हो गया! । किसी का धन खो जाय, मान-मर्व्यादां भंग हो जाय, 
प्रभुता और क्मता लकी जाय तो बहेंगे कि सब मिट्टी हो गया? । श्ससे जाना गया कि 
नष्ट घोना ही मिट्टी होना है। किंतु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया जाता है 
अरक्लेी मिद्री दी सस दुर्नाम को क्यों धारण करती दे ? कया सचमुर्च मिट्टी इतनी निक्षष्ट है ! 
अर क्या केवल मिट्टी हो निक्षष्ठ हे, हम निद्ठट्ट नहीं हैं ? भगवती वर्ल॑धरे रस 

5 


दर #। 
हर 
ध्यवं सद्दा नाम यया्थ दे । - 


अच्छा. भा | यह तो कहो तुम्दारा नाम वसंधरा? किसने रखा ? यह साम तो उस 


समय का है । यद साम व्यास, वाल्मीकि, पांणिनि, कात्यायन आदि सुसंतानों का दिया 
हुआ दे जाने वें तुन्दारे छपुत्र कितने आदर से, कितनी इलाघा से और श्रद्धा से तुम्हे 
ट 


उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर वाबू गरापालरास ( गहमर निवासी ) पत्र- 
पत्रिकाओं में कमी कमी लेख और निबंध भी दिया करते थे । उनके लेखों ओर 
निवधों की भाषा बडी चंचल, चटपटी, प्रगल्‍म और मनोरंजक होती थी | 
विलक्षुण रूप खड़ा करना उनके निवधों की विशेषता है। किसी अनुभूत बात 
॥ चरम दृश्य दिखानेवाले ऐसे विलक्षण ओर कुतूहलजनक - चित्रों के बीच 
पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद 
आता है। उनके “ऋदछि ओर सिद्धि? नामक निर्वंध का थोड़ा सा अंश 
उद्धत किया जाता है-- मे 
“अर्थ या धन अछाउई-न का चिराय है। यदि-यह हाथ में है तो तुम जो चाहदो 

छो पा सकते दो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो वञ्र मूर्ख दोने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हे 
हं।० प्ल७ की उपाधि देकर अपने तई वन्य सममकेगा । *८ %८ %८ बरहे पर चलसेवारा 
उ डा में बाँस लिए हुए दरहे पर दोडते समय, “हाय पैसा, दाव पैसा? करके चिछाया 
झूरता है । दुनिया के सभो आदमी वैसे दी नट हैं ; में दिव्य दृष्टि से देखता हूँ -कि खुद 
पृथ्वी भी झपने रालें एर *दाय पैसा, दाय पैसा? करती हुई सब्य की परिक्रमा कर रही दे ।. 


काल साहात्न्य और दिनों-के फेर से ऐश्वर्य्यशाली भववान्‌ ने तो अरब स्व से उतरकर 


गद-साहित्य का प्रसार पूश्पू 


दरिद्र के घर शरण ली दे श्रीर उनके सिंदासन पर अब जा वैठा है। » २८ 3८ श्र्थ ही 
इस थुग का परभद्वा है। इस मह्मवस्तु के बिना विश्व-संपतार का श्रस्तित्त नहीं रइ सकता | 
यही चक्राझार चैतन्यरूप कैशवाक्स्त में प्रवेश करके ससार को चलाया करते हैं । »< १८ % 
सापकों के द्वित के लिये अर्थनोति-शाखत्र में इसकी उप्रासना को विधि लिखी है। » 3९ ८ १९ 
बच्चों की पहली पोथी में शिखा है--“बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है ॥”? 
लेकिन कटकर जोर से दूसरे का धन इड़प कर लेने से क्या कददलाता है, यद्द उसमें नहीं 
लिखा दे । मेरी राय में यददी कर्मयोग का मार्य हे ।? * ; 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धत अश' में बंगभाषा के प्रसिद्ध ग्रेथकार 
बकिमचंद्र की शैली का पूरा आभास है | 
बाबू वालमुझुंद गुप्त का जन्म पजाब के रोहतक जिले के शुरयानी गॉव 
में सं० १६२२ में ओर मृत्यु सं० १६६४ में हुईं। ये अपने समय के सबसे 
अनुभवी ओर कुशल संपादक थे । पहले इन्होंने दो उदूं पत्रो का सपादन किया 
था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवादपत्न 'वंगवासी” के संपादक हो'गए। 
वंगवासी को छोडते ही ये भारत मित्र! के प्रधान सपादक बनाए गए | ये बहुत 
ही चलते पुरजे ओर विनोदशील लेखक थे अतः कभी कभी छेड़छाड भी. कर 
बैठते थे | पं० मद्यावीरप्रसाद द्विवेदी ने जब 'सरस्वती! (भाग ६ संख्या ११) 
के अपने प्रसिद्ध भाषा ओर व्याकरण” शप्रक लेख में अनस्थिरता? शब्द का 
प्रयोग कर दिया तब इन्हे छेड़छाड़ का मौका मिल गया ओर इन्होंने 'श्रात्मा- 
राम? के नाम से द्विवेदीजी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए एक 
लखमाला निकाली जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। हिवेदीजी ऐसे मंभीर 
प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरक्त इनकी विनोदपूर विगर्हणा 
के लिये “सरगो नरक ठेकाना नाहिं? शीषरक देकर बहुत फबता -हुआ आल्हा 
कल्‍लू अ्ल्दश्त' के नाम से लिखना पडा। * « हे 
पत्र-संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे जिनका 
एक संग्रह गुस-निवंधावली के नाम से छप चुका है। इनके रक्तावली नाटिका? के 
सुंदर श्रनुवाद का उल्लेख हो चुका है। , . , ह 


जला 


गुसजी ने सामयिक ओर राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक 


पू१८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


प्रबंध लिखे हैं जिनमें 'शिवशंगु का चिद्मा” बहुत प्रसिद्व है। ग॒प्तजी को 
भाषा वहुतत चलती, सजीव ओर विनोदपूरा होती थी | किसी प्रकार का विषय 
हो, शुप्तजी की लेखनी उसपर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उदू के 
एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती ओर फढ़कती हुईं होती 
थी । वे अपने विचारो को विनोदपूर्ण वर्शनों के भीतर ऐसा लपेदकर रखते थे 
कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था| उनके विनोदपूण वरणानात्मक 
विधान के भीतर विचार और भाव लुके-छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखा- 
बट की एक बडी विशेषता थी । “शिवशभु का चिद्ठा” से थोडा वा अंश नमूने 
के लिये दिया जाता है-- 

“इतने में देखा कि वादल उमड़ रहे है | चीलें नीचे उतर रही हैं | तवीयत भुग्भुरा 
उठी । इधर संग, उपर घटा---वहार में वहार । इतने में गयु का चेन बढा, चीले 
अइशय हुई । अंधेरा छाया, बूँदे गिरने लगीं; साथ हीं तड-तड धड-घड होने लगोी। देखा 
ओले गिर रहे हैं । ओले थमे; कुछ वर्षा हुईं, बूटी तैयार हुईं। बम भोला? कहकर 
शर्माती ने एक लोग भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल-डिणी पर बडे लाठ भिंथे ने 
वंगदेश के भूतपूर्व छोढे ,लाट उडवने की मूर्चि खोलो। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह 
दो आवश्यक काम हुए ॥ भेद इतना ही था कि शिवशस् शर्मा के वरामदे की छत पर्‌ वूंदे 
गिरती थीं और लाढ मिंये के सिर या छाते पर । हे 


भंग छानकर महाराजजी ने खट्या पर लंबी तामी और कुछ काल सुपुप्ति के आनंद 

में निमसझ रहे । & >< »< %८ हाथ-पाँव खुख में; पर विचार के धो्ों को विश्राम न 
था। वह श्रोलो' की चोद से वाजुओं को बचाता हुआ परिंदो' को तरह इधर-उधर जड़ 
रहा था। थशुलावी नशे में विचार का तार वेधा कि वढ़े लाट फुरती से. अपनी कोठी -में 
घुत गए हो गे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरो' में चले गए हो'गे॥ पर वह चील 
| गई होगी ? & % »'><८ दा? शिवशभु को श्न पक्तियो: की चिंता है, पर वह, 


यह, नहीं जानता कि इन शअशभ्नस्पशों, अट्टालिकाओ से _परिपूररित मद्नगर में सदखो 
अभागे रात विताने-को मोपड़ी भी नहों रखते ।? 


यद्यपि पं० गोविदनारायण सिश्र हिंदी के बहुत पुराने लेखकों,में थे 
पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पं० सद्ानद मिश्र के सारसुधा-निधि 


गद्य-साहित्य का प्रसार प१७ 


पत्र में कुछ सामयिक ओर साहित्यिक लेख ही,लिखा.करते थे जो पुस्तकाकार 
छुपकर स्थायी साहित्य मे प्ररिगणित न हो सके । अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट 
रूप इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया | इनकी 
लेखशैली का पता इनके संमेलन के भाषण और “कवि ओर चित्रकार'” नामक 
लेख से लगता है। गद्य के संबंध मे इनकी धारणा प्राचीनों के “गद्य-काव्य?? की 
सी थी | लिखते समय बाण श्रोर दंडी इनके ध्यान मे रहा करते थे | पर यह 
प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गग्य का वैसा विकास नहीं हुआ । बाण 
ओर दंडी का गद्य काव्य-अलंकार की छठ दिखानेवाला गद्र था; विचारों को 
उत्तेजना देनेवाला; भाषा की शक्ति का -प्रसार करनेवाला गद्य नहीं। विचार- 
पद्धति को उन्नत करनेवाले गद्य का अच्छा ओर उपयोगी विकास योरपीय 
भाषाओ्रो मे ही हुआ | गद्यकाव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली 
गद्य का प्रादुभांव नहीं हो सकता | 


पंडित गोविंदनारायण मिश्र के गच्य को समास-अ्रनुप्रास में गंथे शब्दगुच्छों 
का एक अटाला समक्रिए.। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी 
पदच्छुठा ही ऊपर दिखाई पड़ती दे । शब्दावलि दोनों प्रकार की रहती 
है--संस्कृत की भी ओर ब्रजभाषा काव्य की भी। एक ओर प्रगल्म प्रतिभा- 
खोत से समुत्यन्न शब्द-कल्पना-कलित अभिनव भावमाधुरी' है तो दूसरी श्रोर 
तम तोम सटकाती मुकाती पूरनचंद की सकल-मन-भाई छिटकी जुन्हाई” है। 
यद्यपि यह गद्य एक कीड़ा-कोतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी' ऋलक 
देख लेनी चाहिए--- 
( साधारण गद्य का नमूना ) 


“परतु मदमति अरसिकों के श्रयोग्य, मलिन अथवा कुशामबुद्धि अतुरों के स्वच्छ 
मलुद्दीन मन को भी ययोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए विन्ना उनपर,कवि की परम 
रसीली उक्ति छवि-छवरीली का अलकृत नखशिख्र लों स्वच्छ सर्वोग-संदर अनुरूप यथार्थ 
प्रतिबिंब कभी न पड़ेगा । ७ » »< स्वच्छ दपण पर ही अनुरूप, यथाथ सुस्पष्ट 
प्रतिर्तिंब अतिफलित होता दे। उससे साम्दना होते ही अपनी दो अतिविबित प्रतिकृति 
मार्नों समता की स्पर्डा में आ, उत्ती समय साम्दना करने आमने-सामने शा खड़ी होती है।”” 


छू्श्ध हिंदी-साहित्य का इतिहास 


( काव्यसव 'रात्र का नमूना ) 


“सरद पूनी के समुदित पूरनचंद की घिट्की जुर्दाई सकल-मन-भाई के भी मुंह 
मप्ति मल, पूजनीय अलौकिक पदनखरच॑द्विका की चमक के आगे तेजदीन मलीन ओर 
कलकित कर दरछाती, लजाती, सरस-सुधा-धौली शलोकिंक सप्रभा फैलाती, अशेष मोह- 
जढता-प्रगाढ-तमनोम सटकाती, मुकाता, निज अक्तनल-मनवाद्वित वरामय अक्ति मुक्ति 
सुचारु चारों मुक्त हाथों से मुक्ति छझटती & % २८ मसक्ताढरीनीर-चीर-विचार-मुचतुर- 
कवि-क्रोविंद-राज-राजहिय-सिंहासन निवासिनी मंदद्ाासिनी, नरिलोक-प्रकाशिनी सरस्वती 
माता के अति दुलारे, ग्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम- 


प्रभावशाली सुजनन्‍्मन-मोहिली नवरस-भरी सरससखद विचिन्न वेचन-रचना का नाम 
ही साहित्य है (? 


भारतेदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित, प्ड्लन्नः उच्चरितः "नव! आदि 
से ही रुतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों 
का पुछुज्ला जोड़ जनता के इन जाने .वूके शब्दों को भी--समुचित', 
समुतन्र!, समुचचरितः', अमिनव? करके--अजनवी बना दिया। मृढुता', 
'कुटिलता', 'छुकरता?, समीपता?, 'ऋजुता? आदि के स्थान पर मार्दव', को टिल्य', 
सौकवय्य', सामीप्य, 'आराजव' आदि ऐसे ही लोगों की प्रद्नत्ति से लाए जाने लगे। 

बादू श्यामसंदर दास जी नागरी-प्राचारिणी समा के स्थापनकाल से लेकर 
चरावर हिंदी भाषा, कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख 
लिखते आए है । आप जैसे हिंदी के अच्छे ,लेखक है वैसे ही बहुत अच्छे 
वक्ता भी | आपकी भाषा इस विशेषता के लिये बहु दिनों से अखिद्ध है कि 
उसमे अरबी-फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते | आधुनिक सम्यता के विधानों 
के बीच को लिखा पढ़ी के ढग पर हिंदी को ले चलने मे आपकी लेखनी ने 
बहुत कुछ योग दिया है ! प 

वाबू साहब ने बढ़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का 
किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, 
कवियों के चरित और उनपर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इकट्ठा 
करके रख दिया ।. इसी प्रकार आश्ुनिक हिंदी के नए-पुराने लेखको के संक्षिप्त 


गदयय-साहित्य का प्रसोर प्श्ह्‌ 


जीवन-बृत्त (हिंदी-कोविद रल्माला? के दो भागों में आपने संग्रहीत करिए हैं। 
शिक्षोपयोगी तीन पुस्तके--भापा-विज्ञान, हिंदी भाषा ओर साहित्य तथा 
'साहित्यालोचन--भी आपने लिखी या संकलित की है | 


स्य-विनोद पूर्ण लेख लिखनेवालों में 'कलंकते के प॑ जगन्नाथप्रसाद 
चतुवंदी का नाम भी बराबर लिया जाता है। पर उनके अधिकांश लेख 
भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं | 


पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म जयपुर मे एक विख्यात-पडित्‌ घराने मे २४ 
आधषादू संवत्‌ १६४० मे हुआ था | इनके पूवज कॉगड़े के गुलेर नामक स्थान 
से जयपुर आए, थे | प० चंद्रधरजी सस्कृत के प्रकाड विद्यान्‌, ओर, थंगरेजी की 
उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति-ये । जीवन के अंतिम वर्षो के पदले ये बराबर अज- 

-मेर के मेयो कालेज में अध्यापक रहे। पीछे काशी हिंदू-विश्वविद्यान्नय के 

ओरियटल कालेज के प्रिंसिपल होकर आए ।,पर हिंदी के दुर्भाग्य से , थोड़े ही 
दिनों में सं० १६७७ में इनका. परलोकवास हो गया | ये जैसे घुरधर ,पडित्‌ थे 
वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे |, 
“ गुल्ेरीजी ने सरस्वती” के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था मे ही 
जयपुर से 'समालोचक! नामक एक मासिक पत्र अपने सपादकर्त्व में निकलवाया 
था| उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक वहुत ही अनूठी लेख-शैली लेकर साहित्य- 
क्षेत्र मे उतरे थे.। ऐसा गंभीर और पांडित्वपूर्ण हास, जैसा इनके लेखों में 
रहता था, और कही देखने में न आया। अनेक गृह शास्त्रीय विषयों तथा कथा- 
प्रदंगों की ओर विनोदपूर्णा सत्ेत करतो हुई इनकी वाणी चलती थी। इसी 
प्रसंग-गर्भत्व ( 8.]प६7०7०४४ ) के कारण इनकी चुटकियों का आनद अनेक 
विषयो को जानकारी सरखनेवाले: पाठकों को 'ही विशेष मिलता था। इनके व्याक- 
रख ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहों होते थे । 

यह वेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्ठता ओर अर्थगर्मित 
वक्ता गुलेरीजी मे मिलती है, बढ ओर किसी लेखकमे नहीं | इनके स्मित हास 
की सामग्री शान के विविध ज्षेत्रों' से ली गई है। अतः इनके लेखों का 
पूरा आनद उन्हीं को मिल सकता हैं जो बहुश या कम से कम बहुश्रुत हैं । इनके 


भूए० हिंदी-साहित्व का इतिहास 


“कछुआ घरम” और “मारेसि मोहिं कुठाउं” नामक लेखों से उद्धरण दिए 
जाते हैं | - । 

(१ ) मलुस्मृति में कहा वया है कि जहाँ शुरु की निंदा या असत्‌ कथा दो रही हो 
वह्डा पर भले आदमी को चाहिए कि कान वंद कर ले या और कहीं उठकर चला जाय | 
मनु महाराज ने न सुनने जोग शुरू की कलक कथा सुनसे के पाप से बचने के दो ही उपाय 
वत्ताए हैं। या तो कान ढककर पैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो । तीसरा उपाय 
जो और देशों के सौ में नव्बे आदमियो' को ऐसे अवसर पर सूकेगा, वह मनु ने नहीं 
वताया कि जूता लेकर या सुक्का तान कर सामने खडे हो जाओ ओर निदा करनेवाले का 
जबढा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि फिर ऐसी हरकत न करे । 

पुराने से पुराने आध्यों की अपने भाई पअ्रस॒रो' से अनवन हुई । शअ्रछुर अस॒रिया में 
रहना चाहते थे; पारय्य सप्त-सिधुओ' को अआर्य्यावतते बनाना चाइते थे | आगे चल दिए। 
पीछे वे दवाते आए । विष्णु ने अग्नि, यशज्ञपात्र श्रौर अरणी रखने के लिये तीन गाडियाँ 
बनाई | उसझ्ली पत्नी ने उनके पहियों की चूल को थी से आ्ॉँज दिया । ऊख़ल, मूसरलू 
और-सोम कूथ्ने के पत्थरो' तक को साथ लिए हुए यह 'कारवों? मेजवत्‌ हिंदूकुश के एक 
मित्र दर खैर में होकर सिंधु की एक घाटी में उतरा | पीछे से खान, आज, अ्रभारि 
वभारि, हस्त, सुहस्त, कृशन, शंड, म्क मारते चले आते थे । वज की मार से पिछली 
गाड़ी-भी आधी हूट गई, पर तीन लवे -डग भरनेवाले विष ले पीछे फिर कर नहीं देखा 
और न जमकर मैदान लिया । पितृभूमि अपने आठ्व्यो' के पास छोड आए और यहाँ 
जातव्यस्य वधाय! ( सजातानां मध्यमेष्ठधाय ) देवताओ को आहुति देने लगे । जहाँ 
जहाँ रास्ते में टिके थे वह वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला, सुफला, शस्य- 
ध्यामला, भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगीं | 

पर इरान के अगूरो और शुल्े' का मू जवत्‌ पहाड की सोमलता का, चसका पडा 
इआ था | लेनेजाते तो वे पुराने गंधव॑ मारने दौडते । हाँ, उनमें से कोई कोश उस 
समय का चिलकौश्ना नकढ नारायण लेकर बदले में सोमलता वेचले को राजो दो जाते 
थे। उस समय का सिक्का गौर्दे थो। जैसे आजकल लखपती, करोडपती कहलाते हैं वैसे 

“शतगु”, “सहस्रगु” कहलाते थे । ये दमडोमल के पोते करोडीचद अपने ““नवस्वा:?? 
“दशग्वा:? पितरो' से शरमाते न थे; आदर से उन्हे याद करते थे। आजकल के मैवा 
बेचनेवाले पेशावरियो" की तरह-कोई कोई -'सरहदीः यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते 


२2.० 


गद्य-साहित्य का प्रसार पूर्‌१ 


थे। कोई आर्य सीमाप्रांत पर 'जाकर' भी ले आया करते थे | मोल ठहराने में बडी दुष्जत 
होती थी, जैसी कि तरकारियो' का भाव: करने में क्ुजडिनोः से हुआ करती है। ये कहते 
कि भौ की एक कला में सोम बेच दो । वे कद्ता, वाद ! सोम राजा का दाम इससे कहीं 
बढ़कर है। इधर ये गी के गुण बखानते। जैसे बुडढे' चौवेजी नें अपने कंधे पर चढ़ी 
चालवधू के लिये क॒द्दा था कि 'याह्दी मे बेटा और .याही में बेटी? वैसे ये भी कहते कि श्स 
गौ से दूध दोता है, मक्खन दोता है, दद्दी दोता है, यह होता है, वह होता है । पर 
ऋावुली काहे को मानता ? उसके पास सोम की “मनोपली” थी और इनका विना लिए 
सरता नही | श्रैत में गो का एक पाद, अंधे होते होते दाम ते हो जाते ।. भूरी शआखो 

चाली एक बरस की बद्िया में सोम राजा खरीद लिए जाते। गाडी में रखकर शान से 
लाए जाते । 


श्रच्छा, भव उसी पचनद में वाहक”! आकर बसे । अ्रश्रघोष की फडकती उपमा 
के अनुसार धर्म, भागा ओर दड कमडल लेकर ऋषि भो भागे। अब बद्यावते, अद्मर्पि देश 
ओर शआर््यावत्ते की मद्विमा हो गई; और वह पुराना देश--न तत्र दिवस वसेत्‌ । बहुत 
वर्ष पीछे की बात है । समुद्र पार के देशो" में और धर्म पक्के हो चले । वे लूटते मारते 
तो थे दी, वेधरम भी कर देते थे। बस,. समुद्र-यात्रा वंठ ! कहाँ तो राम के बनाए सेतु 
का दर्शन करके अद्यइत्या 'मिरतीं थी ओर कहाँ नाव में, जानेवाले द्विंज का प्रायश्षित्त 


करा कर भी सग्रह बंद ! वही कछुआ, धर्म |! ढाल के अदर बेठे रहो । 
| 


' किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होंती है, दुःख होने पर 
उसे मिथना चाहते हैं। यद्द स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुःख दिखाई पड़ने लगे। 
उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे। (इप्ट!/ उपाय हुए । उनसे सतोष न 

_इुआ तो सुने खनाए (आनुश्न विक) उपाय किए । उनसे भी मन न भरा। साख्यों ने काठ 
कंडी पिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पड़कर उपाय खोजा। किसी न किसी 
त्तरद कोई उपाय मिलता यया। कछुओ' ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की माँ को 
ही न भारें। न रहे बाँस न बजे बॉघुरी । लगीं प्राथनाएँ होने---- 


भग्ना देदि राम | जननो जठरे निवाप्तम्‌” | 


ओर यह उस देश में जहाँ सूच्य का उदय होना श्तना मनोहर था कि ऋषियों" 


क्र 
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का यह कहते कहते तालू सता था फि सी धरप्त उसे हम उगहा देंगे, सो बरस सू्ने,, 
सी बरस वढ़ चढ़ कर बोले, सी-बचरस अदोन हाकर रहे | 


हयग्रोव या दिरण्याक्ष दोनो' में से छित्ती एक वैत्य से देव बहुत संग थे। सुखुर 
में अफवाद पहुँची। बस, रद्र से किवाट बंद कर दिए, आागल दाल दी। मानी अमरा- 
वती ने शआ्राँज बंद कर ली । यह कछुआ घरम का भाई शुद्रसुर्ग धरम हे । 


( २ ) हमारे यहाँ पी शब्दो' की है। जिससे हमें काम पटा, चाऐ भौर बातो' 
में हम ठगे गए, पर हमारी गब्दो' की गाँठ नहीं कतरी गई । 2६ »> *» ४ यहीं नहीं 
जो आया उससे हमसे कुछ ले लिया । 


हब. 


पहले हमें काम असुगे' से पढा, प्रसिरियावाली" से । उनवें। यहाँ अछुर! शब्द बढ़ी 
शान का था। असुरए' मानें ध्राणवाला, जबरदरत । इसमारे इहद्र की भी यह उपानि 
हुई, पीछे चाए शब्द को अर्थ बुरा हो गया। 4८ 5 3८ पारस के पारतियों' से काम 
पडा तो वे अपने सूवेदारो' की उपायि न्रपः 'क्रेत्रपाठनः या भाद्दाक्षत्रपा हमारे यहाँ 
रख गए और गुस्तात्प, विस्तास्प के बजन के झशाश्र, इ्वावाल, इंदृदश् आदि ऋषियों 
ओर राजाओ'* के चाम दे गए । यूनानी यवनों' से काम पठा तो ठे, यवन की रही यवनी 
तो नहों ण्य थवन की लिपि यिवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंठ कर गए। साथ ही 
मैष, दृष, मिथुन आदि भी चहाँ पहुँच गए। पुराने अंधकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर: 
तार, जितुम आहि ही काम में लाते थे | वरादमिहिर को सो खना चाहे यवनी रहो हो, 
या न रही हो, उसने जझादर से कहा दे कि स्लेच्छ यवन भी ज्योत्तिःशासत्र जानने से 
ऋषियों को तरह पूजे जाते है । अब चाहे 'वेल्यूपेदल सिरटम? भी वेढ में निकाला जाय, 
पर पुराने हिंदू कृतन्न और शुरुमार न थे। ,८ ,८ ३८ यवन राजाओ्रो' की उपाधि 'सोदर' 
त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओ' के यहाँ आ लगी। %€ २८ ३८ शका' के हमले 
हुए तो 'शाकपायिव! वेयाकरणो' के हाथ लगा और शक संवत्‌ या शाका सर्वसाधारण के । 
हूए वक्ष ( 050७ ) नदी के किनारे पर से यहाँ चढ आए तो कवियो' को नारगी की 
उपमा मिली कि ताजे मुट्टे हुए हूण की ठड्डी को सो नारंगी । 


हम 2 हर हु 
वकोल शेक्सपियर के जो मेरा धन छीलता है वह कूडा चुराता है, पर जो मैरा 
ञ््ु तह जा 4 
नाम,चुराता ई वढ सितम छाता है, आश्यसमाज ने _मर्मस्थल पर वह भार की है कि 


री 
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कुछ कहा नहीं जाता । हमारी ऐसी चोटी पक्डो है कि सिर नीचा कर दिया। गैरों 
ने तो गाँठ का कुछ न दिया, पर .इन्दोंने तो अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसी से 
कहते हैं कि “मारेसि मोहिं कुठाऊँ”?,। अच्छे अच्छे पद तो यो' सफाई से ले, लिए ढें 
कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला निकल गया। 

' हम अपने आपको “आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते है | & » > और तो 
क्‍या "नमस्ते? का वेदिक फिकरा हाथ से गया । चाद्दे 'जय रामजी? कह लो चाहे जय 
श्रीकृष्ण, नमस्ते मत कह बैठना । ओंकार बडा मागलिक, शब्द है। कहते दें कि 
पहले यह ब्रद्या का कठ फाड़कर ल्किला था ।- 


इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो एसे निबंध-लेखको का नाम लेते हैं 
जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गति-विधि 
तथा आधुनिक जगत्‌ की विचारवारा,से उद्दीत' नूतन भाव-मभंगी के दर्शन होते' 
हैं । 'सरस्वती? के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक, पूर्णसिह के लेखो 
का स्मरण होगा । उनके तीन-चार निबंध ही उक्त पत्रिका मे निकले, उनमे 
विचारों ओर भावों को एक अनूठे ढग से मिश्रित करनेवाली एक नई शैली 
मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य मे एक नई चीज थी 
भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, लाक्षणिकता”' मे देखी 
जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होने सामने रखी । योरप 
के जीवन-त्षेत्र की अशाति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानो आर मजदूरों 
की महत्त्व-मावना की जो लहरें उठीं उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके 
निबंध भावात्मक कोटि मे ही आएंगे यद्यपि उनकी तह में क्लीण विचारधारा स्पष्ट 
लक्षित होती हे-। इस तमय उनके तीन, निबंध्र हमारे सामने है आचरण -की 
सभ्यता”? मजदूरी और प्रेम”, और सच्ची बीरता” ।, यहाँ हम उनके निवधों 
से कुछ अंश उद्धत-करते हैं-- ,' - 
। आचरण की सभ्यता से 
“पश्चिमी ज्ञान से 'मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा--बाहरी 
सम्यता की अंतवर्तिनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुद---नो आज मनुष्य जाति ने 
पहन रखा है, युरोप को कद्गापि प्राप्त न होगा, यदि धन और तेज को एकत्रित करने के 


है 
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लिये युरोप-निवासी इतने कमीने न बनते । यदि सारे पूरवी अगत्‌ से इस महा के डिये 
अपनी शक्ति से श्रधिक भी चंदा देकर सद्यायता की तो मिगठ क्या गया ! एक तरफ जहाँ 
ुरोप के जीवन का एक झश अ्रसभ्य प्रतीत होता इ--कर्मीना श्लौर कायरता से भरा 
मालम होता दै---वहीं दूसरी ओर युरोप के जीवन का बढ भाग जहाँ विया और शोने 
का सर्य्य चमक रहा है, रतना मद्यान्‌ दे ,कि थोड़े दी समय में पहले श्रश को मनुष्य 
अवश्य भूल जायेंगे । 


% »% ४ ग्राचरण की सभ्यता का देश ही निराला हे । उत्तम न बारीरिक भरद़े 
हैं, न मानप्तिक, ले आध्यात्कि। ८ 2८ % जब पैगंवर मुहम्मद ने शाह्मण को चीश 
और उसके मौस क्राचरण को नंगा किया तब सारे मुस्तलमानो' को आश्रर्य इत्र कि काफ़िर 
ऊ मौमिन किस प्रकार शुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों” को परे फेक 

कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो ह्विंदू चकित हो गए कि वह नंप्न करने श्रथवा 
सभ्न होनेवाला उनका कौन सा शिव था ।? ' 


ज़बूरी और प्रेम! 


हा न्‍् 


“जब तक जीवन के अरण्य भें पाठरी, मौलवी, पढित ओर साधु-संन्यासी हल 
कछुदाल और खुरपा लेकर मज़दूरी न करेंगे तब तक उनका मन श्रौर उनकी वुर्धि अनत 
काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुशा खेलती रहेगी । उनका चितन चासां, उनका 
ध्यान बासी, उनकी पुस्तक बासी, उनका विश्वास, बासी और छनका खुदा भी बासी 
हो गया हे [?? 


सह तक मल 


इस कोटि के दूसरे लेखक हैं वाबू गुलाबराय, एम० ए.०, एल-एल० बी०। 
उन्होंने विचारात्मकऔर भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोडे-बहुत लिखे 
हँ--जेसे, 'कत्तंव्य संबंधी रोग, निदान ओर चिकित्सा', समाज और कत्तव्य- 
« पलन!, फिर निराशा क्यों! । 'फिर निराशा क्‍यों? एक छोटी सी पुस्तक दे 
जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे आमभासपूर्ण 'निवध है । इन्हीं में से एक 
'कुरूपता' भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता दहै-- 


र “कोंदर्य्य की उपासना करना उचित है संही, पर कया उत्ती के साथ साथ कुरूपता 
अणास्पद वा निंध-दे ! नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व दो कुरपता के ऊपर निभेर दै। सुंदर 
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पदार्थ अपनी संदरता पर चाद्दे जितना मान करे, किंतु असंदर पदार्थ क्री स्थिति में ही“ 
वह समंदर कहलाता है। अ्रंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता हे 
2 है ५ ५ 

सत्ता-सागर में दोनों की स्थिति दे । दोनों ही एक तारतम्य में वेंधे हुए हैं। दोनों ' 
ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता छणा का विषय क्यों ? रूपहीन 
वस्तु से तभी तक घणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए वैठे हैं । 
सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम श्रपने आदर्शों की कक 
देखे हैं | आत्मा के सुविस्तृत और ओदाथ्येपूर्ण हो जाने पर संदर गौर अस॑दर दोनो” 
ही समान ग्रिय वन जाते हैं । कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान्‌ नहीं कहती । श्सका 
यही कारण दे कि वह हपने पुत्र में अपने आपको ही देखती है। जब दम सारे ससार 
में अपने आपको दी देखेंगे तब हमको कुरूपवान्‌ भी रूपवान्‌ दिखाई देगा ।? 


अब निबंध का प्रसंग यहीं समास किया जाता है । खेद है कि समास-शैली' 
पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखनेवाले, जिनमे बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर 
एक पूरी अथ-परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमे न मिले | 


समालोचना 

समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ शुर-दोष ' विवेचन ही' समझा जाता 
रहा है। सस्कृत-साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई 
आचाय्य या साहित्य-मीमासक कोई नया लक्षणु-गंथ लिखता था तब जिन 
काव्य-रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था उन्हे रख, अलंकार आदि के उदा- 
हरणों के रूप में उद्धत करता 'था और जिन्हे दुष्ट समझता था उन्हे दोषों के 
उदाहरण में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं 
उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्चों मे दोष दिखाता था और बुरे ठहराए, 
हुए पद्मों के दोष का परिहार करता था । इसके अतिरिक्त जो दूसरा' उद्देश्य 


१-साहित्य-दपंणकार ने ख गार रख के उदाहरण में “शुन्य वासगदं विलोक्य” यह 
लोक उद्धृत किया । रस-गगाधरकार ने इस शोक में अनेक दोष दिखलाए और उदाहरण. 


में अपना बनाया क्रोक सिढाया | दविंदी-कवियों में श्रीपति ने दोषो' के उदाहरण मे 
केशवदास के पथ रखे हैं । 





"छ२६ हिंदी साहित्य का इतिहास 


समालोचना का होता है--अर्थात्‌ कवियों की अलग अलग विशेषताशों का 
दिग्दशन---उसकी पूर्ति किसी कवि की स्छुति में दो-एक इलोकव्रद्ध उक्तियाँ कह- 
कर ही लोग मान लिया करते थे, जैसे-- 

निर्मनादु न वा करय ऋालिदासस्थ यूक्तिपु | 

प्रीति: म्धुरसाद्रासु मझरीघिव जायते॥ 





उपमा. कालिदासस्थ, भारवेरवंगोौरबम । 

नेपथे पदलालित्यं, माथे सन्ति चयो शुगा: ॥ 
किसी कवि या पुस्तक के गुणदोप या युद्धम विशेषताएँ दिखाने के लिये 
एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल इमारे यहाँ न थी। योरप में इसकी 
चाल खूब चली | वह्दों समालोचना काव्य-सिद्धांत-निरूरण से स्वतत्र एक विषय 
दो गया । केबल गुण-दोष दिखानेबाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े 
दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन करानेवाली, 
उसकी विचारधारा में ड्रबकर उतकी श्रतवचियों की छानबीन करानेवाली पुस्तक, 
सर्मे युणदोप-कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्व में स्थान पाती थी | 
'समालीचना के द्वो प्रधान मास होते हँ-- निरशात््मक ( जप्रतेटाणं 2०४०० ) 
और व्याख्यात्मक (7प्रवंध्४॑ए७ ठरप्तण्ं5७ ) |. निर्णयात्मक्म, आलोचना 
किसी रचना के गुण-दोप निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती 
है। उसमें लेखक या कबि की कहीं प्रशया होती है, कहीं निंदा | व्या- 
ख्वात्मक आलोचना किसी अंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रुस में 
'सामले रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है । यह मूल्य निर्धारित 
करने नहीं जातों | ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य-वस्तु ही तक परि 
मित रहती  अ्रथात्‌ उस के अ्ग-प्रत्यम की विशेषताश्रों को हूँ ढ़ निकालने 
आर भावों की व्यवच्छेदात्मक व्यास्था करने में तल्र रहती है। पर इस 
व्यास्थात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाइरी बातों का मी विचार होता 


अजनन- 


| का 
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गग्य-साहित्य का प्रसार पू२७ 


'हे-- जैसे, सामाजिक, राजनीतिक, साप्रदाबिक परिस्थिति आदि का प्रभाव । ऐसी 
समीक्षा को शितिहासिक समीक्षाः (80768 077्००्ठछात ) कहते हैं। 
इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की 
और रचनाओं से क्या सबंध है ओर उसका साहित्य को चली श्राती हुई परपरा 
में क्या स्थान है । बाह्य पद्धति के अ्रतर्गत, ही कवि के जीवनक्रम ओर स्वभाव 
आदि के अध्ययन द्वासा उसकी अतईत्तियो का सूक्रम अनुसघान भी है, जिसे 
धमनोविज्ञानिक आलोचना” ( ए9४ए४०४० ०४०० एपथ्रंध्य ) कहते है। 
इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आ्रादि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई 
पद्धतियों हैं और हो सकती हैं | इस प्रकार समालोचना के ,स्वरूप का विकास 
योरप में हुआ | 
केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी 
भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बॉधना, उन्हे नब॒र देना अब एक' 
चेहूदः बात समझी जाती है। । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी-साहित्य मे समालोचना पहले 
पहल केघल गुण-दोष दर्शन के रूप में प्रकद हुईं | लेखों के रूप मे इसका 
सूत्रपात बाबू हरिश्चद्ग के समय में ही हुआ । लेखों के रूप मे पुस्तकों की विस्तृत 
समालोचना उपाध्याय पडित बदरीनायण चोधरी ने अपनी “आनदकादबिनी” 
में शुरूकी | लाला श्रीनिवासदास के “संयोगिता स्वयंवर” न्ञाटक की बड़ी 
विशद ओर कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्धायन बड़ी वारीकी से किया 
गया था, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी ग्रथकार के शुण अथवा 
दोष ही दिखाने के लिये कोई पुस्तक मारतेंदु के समय में न निकली थी 
इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीरप्रसाद दिवेदी की “हिंदी कालिदास 
की आलोचना” थी जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली ।-इसमे 
लाला सीताराम बी० ए० के अनुवाद किए हुए ,नाटकों के भापा तथा भाव- 
संबंधी दोष बडे विस्तार से दिखाए, गए हैं ।, यह अनुवादों की समालोचना थी, 
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पूरश्द हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अतः भाषा की ज्रुटियों ओर मूल भाव के विपय्यंव आदि के आगे जा दी नहीं 
सकती थी। दूसरी बात यह कि इसमे दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं 
ढेँढ़े गए । 2 

इसके उपरात द्विवेदीजी ने कुछ संस्झत कबियों को लेकर दूधरे” ढंग 
की-अथात्‌ विशेषता-परिचायक--समीक्षाएं भी 'निकाली। इस प्रकार “को 
पुस्तकों मे “विक्रमाकदेव-चरितचर्चा” और “नैपधचरित-चर्चा” मुख्य है | 
इनमे कुछ तो पंडित-मंडली मे प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए छोको की 
खूबियों पर साधुवाद है ( जैसे, क्या उत्तम उस्प्रेज्ञा है! ) ओर कुछ मिन्न 
भिन्न विद्वानों के मतो का सम्रह | इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने- 
वाले द्विंदी-पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है--संस्कृत के किसी 
कबि की कविता किस ढंग की है, ओर वह पडितों और विंद्वानो के बीच कैसी 
समझो जाती है। द्विवेदीजी की तीसरी पुस्तक “कालिदास की निरंकुशता” 
में मापा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हे संस्कृत के 
विद्धान्‌ लोग कालिदास की कविता मे बताया करते हैं । यह पुस्तक हिंदी 
वालो के या सस्कृतवालो के' फायदे के लिये लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं 
समझ पड़ता। जो'हो, इन पुस्तकों को एक मुहल्ले में फैली बातों से दूसरे 
मुहल्लेवालों को कुछ परिच्ति कराने के प्रयत्न के रूप मे सममना ' चांदिए 
स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं | 

यद्यांप द्विवेदीजी ने हिंदी के बडे बडे कवियों को लेकर गंभीर साहित्य 
समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा 
आदि की खरी आलोचना करके हिंदी-साहित्य का बंड़ा भारी उपकार किया | 
यदि डिवेदीजी न उठ खडे होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण-विरुद्ध और 
ऊय्पटोग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परपरा जल्दी न रुकती ! 


उनके प्रमाव से लेखक सावधान हो गए और जिंनमे भाषा की समझ और 
योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया । “- 


कवियों का बढ़ा भारी इति-बत्त-संग्रह ( मिश्रबंधु-विनोद ) तैयार करने के 
पहले मिश्रब॑घुश्रों ने “हिंदी नवरत्र”” नामक समालोचनात्मक अंथ निकाला था 


है. 


गद्य-साहित्य का प्रसार पर 


जिसमे सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि दिव? हिंदी के सबसे बडे कवि हैं। 
हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिये सामने लाकर मिश्रबंधुओं ने 
बेशक बड़ा जरूरी काम किया । उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं 
या नहीं, यह दूसरी बात है । रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका 
कि हिंदी में साहित्य-शासत्र का वैसा निरूपण नही हुआ जैसा,संस्कृत मे हुआ । 
हिंदी के रीति-अंथों के अ्रभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रख आदि के वास्तविक 
स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिये 
धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त 
उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिये विस्तृत श्रध्ययन, सूच्म 
अन्वीक्षण-बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रश्ा अपेस्तित है। “कारो कृतहि न मानै? 
ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि 'ठुलसी कभी राम की 
निंदा नहीं करते, पर सूर ने दो-चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी 
की दे,” साहित्य-मम्मज्ञों के निकट क्या समभक्का जायगा ? 
“सूरदास प्रभु वै श्रति खोटे”, “कारों कृतहि न माने” ऐसे ऐसे वाक्यों 
पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न 
तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न काले कलूठे क्ृतन्न | पहला वाक्य सखी 
की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह 
विनोंद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाक्ृष्ण के प्रति रति- 
भाव व्यंजित करता द्वे । इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन 
है जिससे कुछ विनोद-मिश्रित अमर्ष व्यजित होता है। यह अमर्ष यहा विप्र 
लंभ श्रंगार में रतिमाव का ही व्यंजक है |! इसी प्रकार कुछ 'दैन्य” भाव की 
उक्तिश्रों को लेकर ठुलसीदासजी खुशामदी कहे गए  हैं। 'देव” को बिहारी से 
बड़ा सिद्ध करने के लिये बिहारी में ब्रिना दोष के दोष हू ढ़े गए हैं। 'सक्रोन? 
को संक्रांति! का ( सक्रमण तंक ध्यान कैसे जा सकता था १) अपभ्रश 
समझ आप लोगो ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज? शब्द 
रुलाईं के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने कवियो मे न जाने कितनी 





१--देखिए “भ्रमरगीतसार” की भूमिका । 
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छू३० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जगह आया है. और आगरे आ्रादि के ओस-पात अब तक बोला जाता है; 
पर वह भी 'रोजा? समझा गया है। इसी प्रकार की वे-तिर-पैर की बातों से 
पुस्तक भरी दहै। कवियों की विशेषताओं के सार्मिक निरूपण की आशा से 
जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा । की 


इसके उपरात पंडित्‌ पद्मतिह शम्मां ने बिहारी पर एक अच्छा आलाच- 
नात्मक पुस्तक निकाली | इसमे उस साहित्य-परंपरा का)बहुत ही अ्रच्छा 
उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना 
की । आय्यासप्र्शती! और 'गाथासप्तशती” के बहुत से पत्तों के साथ बिहारी 
के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्म्मा जी ने बड़ी विद्धत्ता के साथ एक 
चली आती हुई साहित्यिक पर॒परा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया । किसी 
चली आती हुई साहित्विक परपरा का उद्घाटन साहित्य-समीक्षक का एक 
भारी कर्तव्य है । हिंदी के दूसरे कबियों के मिलते-जुलते पत्तों की बिहारी के 
दोहों के साथ तुलना करके शर्म्मा जी ने तारतम्बिक आलोचना का शौक पैदा 
किया | इस पुस्तक में शम्माजी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिद्यार 
क्रिया जो देव को उँचा सिद्ध करने के लिये ब्रिहारी पर किए गए थे | हो सकता 
है कि शम्माजी ने भी बहुत से स्थलों पर ब्रिहारी का पक्षुपात किया हो, पर 


उन्होंने जो कुछ किया है वंह अनूठे ढंग से किया है। उनके पतक्तुपांत का भी 
साहित्यिक मूल्य | 


यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक हें कि शम्मांजी की यह समीक्षा 
भी रूढ़िगत (0077०780०7४७) है । दूसरे श्वृंगारी कंवियों से अलग करनेवाली 

ररी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतःप्रदृत्तियों के उद्घाटन का-- 
जो आधुनिक समालोचना का, प्रधान लक्ष्य समका जाता है--प्रय्ष इसमे 
नहीं हुआ है। एक खटकनेवाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह 
चुहलबाजी और शाबाशी का महफिलो तर्ज | 


्ब जे न्क 


शम्मांजी की पुस्तक्र-से दो बातें हुईं | एक तो “दिव बड़े कि. बिहारी” यह 


भद्दा कगड़ा सामने आया, दूसरे “तुलानात्मक -समालोचना” - के पीछे लोग 
बेतरह पड़े 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति फ्रेश 


“देव और बिद्ारी” के कपडे को लेकर पहली पुस्तक १० कृष्णबरिहारी 
मिश्र बी० ए० एल-एल० बी० की मैदान में आई। इस पुस्तक मे बड़ी शिश्टता, 
सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनो बडे कवियों की मिन्न मिन्न रचनाओं का 
मिलान किया गया.है। इसमें जो बातें कही गई है, वे बहुत कुछ साहित्यिक 
विवेचन के साथ कही गई है, 'नवरल” की तरह यों ही नहीं कही गई है । यह 
पुरानी परिपाटी की साहित्य-समीज्ञा-के मीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है | 
मिश्रवंतुश्रों की अपेक्षा १० कृष्ण त्रिहारी जी खाहित्यिक आलाचना के कही अधिक 
अधिकारी कहे जा सकते है | “देव और बिहारी” के उत्तर मे लाला भगवान- 
दीनजी ने “बिहारी और देव” नाम की पुस्तक निकाली जिसमे उन्होंने मिश्र- 
बयुओं के भद्दे आत्तेपों का उचित शब्दों से जवाब देकर पडित्‌ कऋष्ण ब्रिहारीजी 
की बातों पर भी पूण विचार किया । अच्छा हुआ कि छोटे बडे? के इस भद्द 
झगडे की ओर अविक लोग श्राकर्षित नहीं हुए । 


अब “तुलनात्मक समात्रोचना? की बात लीजिए। उसको ओर लोगो का 
कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने 'ठुलना' को ही सघालोचना का चरम लक्चंय॑ 
समझ लिया और पत्रिकाशों में तथा इधर उधर भी लगे मिन्न मिन्न कवियों के 
पद्मयो को लेकर मिलान करने | यहाँ तक कि जिन दो पद्चों मे वास्तव में कोई 
भावनप्ताम्य नहीं, उनमे भी बादरायण सबंध स्थापित करके लोग इस “तुल 
नात्मक समालोचना” -के मंदान में उत्ततने का शोक जाहिर करने लगे | इसका 
असर कुछ समालोचकों पर भी पडा। पडित्‌ कृष्णबिहारी मिश्रजी ने जो 
“मतिराम ग्रंथावली” निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अश 
उन्होने इस तुलानात्मक आलोचना” को ही श्रर्षित कर दिया; और बातो के 
लिये बहुत कम .जगह रखी ४ ' * 

द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना” की यद्यतरि बहुत कुछ उन्नति हुई 
पर उसका खरूप प्रायः खढ़िंगत ( 0०ए०म४०7०»! ) ही रहा कवियों की 
विशेषताओं का अन्वेपण ओर- उनकी : अ्रंत'प्रकृति की छानब्रोन करनेवाली उच्च 
कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान मे जाकर हुआ । 


ग्-याहितय की व्तंमान गाति 
तृतीय उत्थान 


( संचल १९७५ से ) 


इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल मे पहुँचते हैँ जो अभी चल रहा 

है | इसमें आकर हिंदी गनद्य-साहित्य के मिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर अनेक नए, 
रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तस्तियों भी 
लगीं । हमारे गद्य-साहित्य का यह काल अभी हमारे सामने है | इसके भीतर 
रहने के कारण इसके संब्रंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेगे वह इस 
काल का अपने संबंध में अपना निशय होगा । सच पूछिए तो वत्तमान काल, 
जो अमी चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा दे कि इतिहास के 
भीतर आरा सकते | इससे यहाँ झ्राकर हम अपने गद्म-साहित्य से विविध अंगों का 


सक्षिस विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते है कि उनके भीतर की मिन्न मित्र 
प्रवृत्तियोँ लक्षित हो जाये | 


“ सब से पहले ध्यान लेखकों ओर गंथक्तारों की दिन दिन बढ़ती सख्या पर 
जाता है ।,इन बीस इक्कीस दंधों के बीच टह्िंदी-साहित्य का मैदान काम करने- 
वाली से पूरा पूरा भर गया; जिससे उसके कई अंगो की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, 
पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजें मी इधर उधर बिखरीं। जैसे मापा का पूरा 
अभ्यास ओर उसपर अच्छा अधिकार 'रखनेवाले, प्राचीन और नवीन साहित्य 
के खरूप को ठीक ठीक परखनवाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट 

और प्रोढ हो चला, वैसे दी केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने मे आँख 
खोलनेवाले ओर योरप की दर एक नई-पुरानी बात को आधुनिकता” कहकर 
चिल्नानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा--बहुत-सी अनाड़ीपन 


गय-साहित्य की वत्तमान गति छूडेरे 


की बारतें--भी फैल चलीं | इस दूसरे ढॉचे के लोग योरप की सामाजिक, राज- 
नीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना 
बादों और प्रवादों को लेकर और उनकी अउक्तियों के ठेढ़ें-सीघे अनुवाद को 
उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्य-निर्माताओों से दस हाथ 
ग्रागे बता चले । 
इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रक्रा तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड़-भाड़ 
के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा | क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध 
क्या समालोचना, क्या काव्य-सखरूप-मीमासा, सब क्षेत्रों के भीतर कुछ विला- 
य॒र्ती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पढ़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 
अपने जन्म-स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते । हँसी तब आती है जब कुछ ऐसे 
व्यक्ति भी 'मध्वयुग की प्रवृत्तिश, क्लासिकल,” रोमांटिक! इत्यादि शब्दों से 
विभूषित अपनी आलोचना द्वारा 'नए युग की वाणी! का सचार समभाने खड़े 
दोते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर रहा, श्रंगरेजी मी नहीं जानते । 
उपन्या० के क्षेत्र में देखिए. तो एक ओरे प्रेमचद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
हिंदी की कीर्ति का देश-भर में प्र्ार कर रहे है; दूस री ओर कोई उनकी भर-पेट 
निंदा करके टाल्सटॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं दया? वाला सिद्धांत लेकर 
दौढता द। एक दूसरा आता है जो दयावाले सिद्धांत के विरुद्ध योरप का 
साम्यवादो सिंद्धात ला भिड़ाता है और कढता है कि गरीत्रों का रक्त चूसकर 
उन्हे अपराधी बनाना और फिर बढ़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वग के 
लोगों की मनोदृत्ति हैं। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनो- 
च्रक्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य इमे' नहीं चाहिए; हमे तो ऐसा साहित्य 
चाहिए, जो पद-दलित अर्किचनों में राप, विद्रोह और आत्म-गौरव का संचार 


करे और उच्च वर्ग के लोगों मे नेराश्य, लजा ओर ग्लानि का । 
एक ओर खर्गीय जयशकर प्रसादजी अपने नाटकों द्वारा यह साफ कलका 


देते हैँ कि प्राचीन ऐतिहासिक दत्त लेकर चलनेवाले नाटकों की रचना के लिये 
काल-बिशेष के भीतर के तथ्य बदोरनेवाला केसा विध्तृत अव्ययन और उन 
तथ्यों द्वारा, अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव व्योरे सामने खड़ा करनेवाली 
कसी यूद्म कल्वना चाहिए; दूसरी ओर कुछ लोग ऐपे नाठकों के प्रति उपेक्षा 


३२४ दिंदी-ला हित्य का इतिहा 


वा-सा भाव दिखाते हुए वर्नर्ड शा श्रादि का नाम लेते हैं ओर कहते हूँ कि 
आधुनिर्क युग समस्या नाटकों! को हैं । यह ठीक है कि विशान की साथना 
द्वारा ससार के वत्तेमान युग का बहुत-्सा रूप योरप को खडा किया हुआ है । 
पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप-विधोन योरप ही करें और 
हम आराम से जीवन के सब ज्षेत्रों मे उसी के दिए हुए रूपी को ले लेकर रूप- 
वान्‌ बनते चलें ? क्‍या अपने खतत्र खरूप-विकास की हमारी शक्ति सब दिन 
के लिये मारी राई ? ' 


हमारा यह तात्यय नहीं कि योरप के साहित्य-त्ेत्र में उठी हुई बातों का 
चर्चा हमारे यहाँ न हो । यदि हमे वत्तंगन जगत्‌ के बीच से अपना रास्ता 
निकालना है तो वहाँ के अनेक वादों? और प्रद्ृत्तियों तथा उन्हें उत्तन्न करने 
वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चचों 
अच्छी तरह हो, उनपर पूरा विचार हो ओर उनके भीतर जो थीडा-बहुत सत्य 
छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय | पर उममें से 
कभी इसको, कभी उसको, यह कहते हुए. सामने रखना कि वत्तमान विश्व- 
साहित्य का सरूप यदी हे जिससे हिंदी-साहित्य अभी बहुत दर है, अनाडीपन 
ही नहीं जंगलीपन भी है | 

आज-कल भाषा की भी चुरी दशा है | बहुत-से लोग शुद्ध भाषा लिखने 
का अभ्यास होने के पहले ही वडे बडे पोथे लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण 
की भही भूले तो रहती ही ६, कहीं कहीं वाक्य-विन्यास तक ठीक नहीं रहता | 
यह बात ओर कियी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिल्ते | व्याकरण 
की भुला तक हो बात नहीं है। अपनी मापा की प्रकृति की पहचान न रहने के 
कारण कुछ लाग उसका खरूप भी ब्िगाड चले हैँ | वे, अ्रंगरेजी के शब्द 
वाकव ओर मुहावर तक ज्यो-के-त्यों उठाकर रख इउते है; यह नहीं देखने 


जाते कि भाषा हिंदी हुई या आर कुछ | नीचे के अ्रवतरणो से यद्द बात 
सष्ट | जायसी--- 


| १) उनके हृदय में अवश्य ही एक छलित बोना द्ोगा जदाँ रतन ने स्थान 
पा लिया शोगा | ( बटलीचक उपम्यास ) 
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) वह उन लोगो में से न था जो घास को थोडी देर भी अपने पैरों तक 
उगने दते हो। ( वही ) 
(8 ) क्या संभव नहीं हं कि भारत के बडे बड़े स्वाथ कुछ लोगो की नामावली 
उपस्थित करें । ( आज, २८, अक्टूबर, १९३५ 


उपन्धास-कहानी 
इस दतीय उत्थान में हमारा उपन्यास-कहानी साहित्य ही तबसे अधिक 

समृद्ध हुआ । नूतन विकास-लेकर आनेवाले प्रेमचंद जो कर गए, वह तो 
हमारे साहित्य की एक निधि ही है, उनके अतिरिक्त पं० विश्वेमरनाथ कौशिक 
बाबू प्रतापनागवण श्रीवालव, श्रीजनेंद्रकुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा 
वा० ब्ंदावनलाल बंगा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास-भमंडार की बहुत 
सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं | सामाजिक उपन्यासों में देश में चलनेवाले राष्ट्रीय 
तथा आशिक आदोलनो का भी आभास बहुत कुछ रहता है | तथल्लुकेदारों के 
अत्याचार, भखे क्िसानों की दारण दशा के बढ़े चटकोलें चित्र उनमें प्रायः 
पाए, जाते हैं । इस स्वंब में' हमारा केबल यही कहना हैं. कि हमारे निषुण 
उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न 
चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक्र दृष्टि भी डालनी चाहिए | 
उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंगरेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या 
बआ्रमदनी पर जीवन निर्वाह करनेवालों ( किसानो और जमीदारों दोनों) की 
आर नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्‍या स्थिति हुई | उन्हें यह 
भी देखना चाहिए कि राजक्रमचारियों का इतना बडा चक्र आमवासियों के 
सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्राय' बचा रहता है | 
भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रश्नान उद्गम बना दी गई. है । व्यापार-श्रेणियों 
को यह सुभीता विदेशी- व्यापार को फ़ूलता-फलता रखने के लिये दिया गया 
था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि से सवध रखनेवाले सब 

वर्गों की--क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर--गरिरती गई | 
जमींदारों के अंतर्गत हमें ६८ प्रतिशत साधारण जमींदारों को लेना चाहिए; 
२ प्रतिशत बडे बढ़े तश्नल्लुकेदारों को नहीं | , किंवान और जमींदार एक ओर 
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तो उसकार की ममि-कर-सबंधी नीति से पिसते आ रहे हैँ, दूसरी ओर उन्हें मूखी 
मारनेवाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुईं भूमि की 
उपज का माव अपने लाभ की दृष्टि से घठाते-बढ़ाते रहते हैं । भाव किसानों, 
अमीदारों के हाथ में नहीं | किसानों से बीस सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 
सात आठ सेर के भाव से बेचा करते है । नगरों के मजदूर तक पान-बीड़ी क 

साथ सिनेमा देखते हैं, गॉव के जमीदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन 
काटते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान 
जीवन के मीतर अपनी दृष्टि गडाकर आप देखना च्यहिए,, केवल राजनीतिक 
दलो की बातों को लेकर ह्दीन चलना चाहिए | साहित्य को राजनीति के ऊपर 
रहना चाद्विए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए | 


' 


वतमान जगत्‌ में उपन्यासों की बड़ी शक्ति हैं | समाज जो रूप पकड़ रहां 

है; उसके मिन्न मिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियों उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका 
विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्‍्यास, 
सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्तन्न कर सकते हैं । समाज के बीच 
खान-पान के व्यवहार तक में जो मद्दी नकल होने लगी है--गर्मी के दिनों में 
भी सूट बूट कसकर टेबुलो' पर जो प्रीति-मोज होने लगा है-उसको हँतकर 
उड़ाने की सामथ्य उपन्यासो' में ही है। लोक या किसी जन-समाज के बीच 
काल की गति के अनुसार जो गूह और चिंत्य परिगश्थितियों खड़ी होती रहती है 


उनको गोचर रूप सें सामनें लाना ओर कभी कभी निस्तार का माग भी प्रत्यक्ष 
करना उपन्यासों का काम है। 


लोक की घामयिक परिस्थितियों 'तक न रहकर जीवन के नित्य खरूप की 
विपमताएँ और उलमभलनें सामने रखनेदाले उपन्यास भी योरप में' लिखे 
गए हैं और लिखे जा रहे हैं । जीवन में कुछ बातों का जो मुल्य चिरकाल से 
निधारित चला आ रहा दे--जेंसे पाप और परय का--उनकी मीमासा में भी 
उपन्यास प्रदेस हुआ है । इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहाँ क्रमशः ऊँचा 
होता गया जिससे जीवन के नित्य खरूप का जिंतन और अनुभव करनेवाले 
बडे बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में मी काम करते दिखाई देते हैँ। बड़े 
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इर्ष की बात है कि हमारे हिंदी-साहित्य में भी बा० भगवतीचरण वर्मा ने 
पचित्रलेखा) नाम का इस ढग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है। 
द्वितताव उत्थान के भीतर बंगला से अनूदित अथवा उनके आदर्श पर लिखे 
गए, उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गाहंस्थ्य और पारिवारिक जीवन 
के बड़े मार्मिक ओर सचे चिंच रहा करते थे। प्रेमचदजी के उपन्यासो मे भी 
निम्न और मध्य श्रेणी के णहसों के जीवन का बहुत सच्चा खरूप मिलता 
रहा ] पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास सामने शा रहे हैं जो देश के सामान्य 
भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल योरीय रहन सहन के सॉचे मे ढले हुए 
बहुत छोट-से वर्ग का जीवन-चित्र ही यहाँ से वहाँ तक अकित करते हैं | उनमे 
मिस्टर, मिसेज, मिस्त, प्रोफेसर, होस्टल, क्लब, ड्राइंगरूस, टेनिस, मैच, 
सिनेमा, मोटर पर हवाखोरी, कॉलेज की छात्रावस्था के बीच के प्रणशय-व्यवहार 
इत्यादि ही सामने आते हैं । यह ठीक है कि शअ्गरेजी शिक्षा के दिन दिन 
चढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्त हो गया है 
पर यह सामान्य पक्ष नहीं है। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति- 
व्यवहार ग्रायः सारी जनता के बीच बने हुए है | देश के अ्रसली सामाजिक 
ओर घरेलू जीवन को दृष्टि से गरोकल करना हम अच्छा नहीं समभते | 
यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात छुईं। ऐतिहासिक उपन्यास बहुत 
कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार से तो यह अ्रच्छा है । जब तक भारतीय 
इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग 
अलग विशेष रूप से अध्ययन करनेवाले ओर उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म 
ब्योरो की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्धावना करनेवाले लेखक तैयार न 
हों तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं | छितीय उत्थान 
के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अ्रनुवाद 
करके लाए, गए, उनमें देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नही पाया जाता | 
अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बात्रर के सामने हुका रखा जायगा, 
शुत-काल में गुलाबी ओर फीरोजी रंग की साड़ियों, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते, 
भाड़ फानूस लाए जाएँगे, सभा के बीच खड़े दोकर व्याखान दिए जाएँगे, 
ओर उन पर करतल-ध्वनि होगी; बात बात, मे “धन्यवाद”, "सहानुभूति? ऐसे 
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शब्द तथा साश्जनिक कायों में भाग लेना? ऐसे फिकरे पाए जाय॑गे तो, काफी 
हँसनेवाले ओर नाक-भां सुकोब्नेवाले मिलेंगे। इससे इस जर्मन पर बहुत 
समभ-बूककर पैर' रखना होगा । 

ऐतिहासिक उपन्यास जिस ढग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध' पुरातत्वविद्‌ 
श्रीराखालदास वंद्योपाध्यायें ने अपने-करुणाः, शशाक! और 'घरमंपाल? नामक 
उपन्यासों द्वारा अच्छी तरह दिखा दियाँ। प्रथम दो के अनुवाद-हिंदी में हो 
गए हैं | खेदं है कि इस समीचीन पद्धति 7र प्राचीन हिंदू साम्राज्य-काल के - 
भीतर की कथा-वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए.। नाठक के जेत्र में 
अलबत खर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक 
नाटक लिखे । इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनसे कई 
बार किया था जिसके अनुसार शुग़काल ( पुष्यमित्र, अग्निमित्र का,समय ») 
का चित्र उपस्थित करनेवाला एक बडा मनोहर' उपन्यास लिखने में उन्होंने 
हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुभाग्य, से उसे अधूरा छोड़कर ही वे 
चल बसे | हे | 


न 


वर्तमानकाल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल वा० बंंदावनलाल 
वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्येयुग के प्रारंभ में 
बुंदेलखंड की स्थिति लेकर ' 'गंढकुंडाराः और “विराटा की पद्मिनी? नामक दो 
बडे समुद्र उपन्यास लिखे हैं | विराटा की पंश्चिनी की कल्पना तो श्र॒त्यंत 
र्मणीय है | 3 ० हे हे 

उपन्यातों के भीतर लंबे-लंबे दृश्व-वर्शनो तथा धाराग्रवाह भाव-व्यंजना- 
पूर्ण भाषण की प्रथा जो पहले थी वह योरप में बहुत कुछ छॉट दी गईं, अर्थात्‌ 
वहाँ उपन्यासों से काव्य का रंग. बहुत कुछ हटा दिया गया। यह - बात वहाँ 
नाटक और उपन्यास के क्षेत्र मे. यथातथ्यवादः की प्रद्धत्ति के साथ हुई | इससे , 
उपन्यास-क्री अपनी निज की विशिष्टता निखरकर मझलकी, इसमें कोई 
संदेह नहीं । वह विशिष्टता यह' है कि घटनाएँ और पात्रों के क्रियाकलाप ही मावो 
की बहुत-कुछ व्यक्त कर दें, पाचो के प्रगल्‍म भाषण की उतनी अपेक्षा न रहे 
पात्रों के थोडे से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव को पूर्ण कर हे । 
इस तृताय उत्थान का आरभ होते होते हमारे हिंदी-साहित्य में उपन्यास की 
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यह पूर्य विकसित श्रौर परिप्कृत खरूप लेकर खर्गीय प्रेमचंदजी आए । 
हितीय उत्पान के मौलिक उपन्यासकारों में शील-चैनित्य की उद्धावना नहीं के 
बराबर थी। प्रेमचंदजी के ही कुछ पत्रकारों में ऐसे स्वामाविक ढॉचिे को व्यक्ति- 
गत विशेषताएँ मिलने लगीं जिन्हे सामने पाकर अ्विकाश लोगों को बह मासित 
हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले व्यक्ति हमने कहीं न कहीं देखे हैं । ऐसी 
व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची विशेषता है, 'जिसे क्रूठी विशेषता आर वर्गगत 
विशेषता दोनों से अलग समझ्ाना चाहिए | मनुप्य-प्रकृति को व्यक्तिगत विशेष- 
ताओों का संगठन भी प्रकृति के और विवानों के समान कुछ ढरा पर होता है, 
अतः ये विशेषताएँ बहुतों को लस्बाई पड़ती रद्दती ह चाहे वे उन्हे शब्दों से 
व्यक्त न कर सके। प्रेमचंद की सी चलती आओर-पात्रों के अनुरूप रग बदलनेवाली 
भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी । 

' ग्रतःप्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंदजी के 
दो एक उपन्यासों मे, विशेषतः 'गबन! से देखने में आया | सत्‌ ओर >ग्रसत्‌, 
भला ओर बुरा, स्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक 
प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोद्वत्ति की अखि- 
रता का वद्द चित्रण ,अमी बहुत कम दिखाई पठा है जिसके अनुसार कुछ 
परिस्थितियों में मनुप्य अपने शील-स्वमाव के सर्वया विरुद्ध आचरण कर 
जाता है | | 

उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी, में छोठी कहानियों का हुआ है । 
कहानियां बहुत तरह को लिखी गईं; उनके अनेक प्रकार के रूप रग प्रकट 
हुए । इस+* तो कोई संदेह नहीं,कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढॉचे 
हम नें पश्चिम से लिए है । है भी ये ढो चे बडे संदर | हम,समभते है कि हमें 
ढॉँचों ही तक रहना चाहिए । पश्चिम में मिन्न मिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके 
वर्गीकरण, उनके सबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धात भी हस समेट्ते चले, 
इसकी कोई ग्रावश्यक नहीं दिखाई देती । .उपन्यासों और छोटी कहानियों का 
इमारे वत्तमान हिंदी-साहित्य में इतनी अ्रनेकरूपता के साथ विकास हुआ है कि 
उनके संबंध में हम अपने कुछ खतत्न सिद्धात स्थिर कर सकते है, अपने ढग 
पर उनके मेद-उपभेद निरूपित कर सकते हैं । इसकी आवश्यकता सममने के 
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लिए. एक उदाहरण लिजिए | छोटी कहानियों के जो आदर्श और सिदांत 
अ्रंगरेजी-की अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों 
में शील या चरित्र-विकास का अवकाश नहीं रखता | पर प्रेमचंदजी की एक 
-कहनी है बढ़े भाई साहबः जिसमें चरित्र के अतिरिक्त ओर कुछ दे द्वी नहीं | 
जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिक्रा में प्रेमचंदजी ले कहानी 
से चरित्र-विकास को बढ़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे: 

मोटे सग्रह निकलते है उनमें भूमिका के रूप में ऑगरेजी पुसकों से लेकर 
कुछ उिद्धात प्रायः रख द्विए जाते हैं। यह देखकर दुःख होता है, विशेष 
करके तब, जब उन सिद्धांतों से सवंथा खतंत्र कई सुंदर कहानियों उन संग्रद 

के भीतर ही मिल जाती है | 


उपन्यास और नाटक दोनों से काव्यत्व का अवयव बहुत कुछ निकालने 
की प्रद्ोसि किस प्रकार योरप से हुई है ओर दृश्य-वर्शन, प्रगल्म माव-च्यंजना, 
आलंकारिक चमत्कार आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख 
हम अभी कर आए है | उनके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यातों 
के ढॉंचों में भी कुछ परिवर्तन हुआ, परिच्छेदों के आरंभ में लबे लंबे 
“काव्यमय इश्य-वर्णन, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम 'हो गए, पात्रों के 
भाषण का ढग भी कुछ अधिक खाभाविक ओर व्यवद्यारिक हुआ | उपन्यात 
को काव्य के निकट रखनेवाले पुराना ढांचा एकवारणी छोड़ नहीं दिया गया 
है। छोड़ा क्‍यों जाय ? उसके मीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य-प्रतरधों 
( जैसे, कादबरी, हर्षचरित ) के खरूप की परंपरा छिपी हुई है। योरप उसे 
छोड़ रहा है, छोड़ दे । यह कुछ आवश्यक नहीं क्लि हम हू एक कदम उसी 
के पीछे पीछे रखे । अब यह - आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हार्डी का 
कोई ऊपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या “दुशः्खबाद' की गंभीर छाया 
देखी तो चट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यासों को यहाँ तक पहुँचने में 
चहुत देर है । बौद्धों के दुःखवाद का संस्कार किस प्रकारं जर्मनी के शोपन- 

- हावर से होता हुआ हार्डी तक पहुँचा, यह भी जानना चाहिए | 
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' योरप में नाटक ओर उपन्यास से काव्यत्व निकाल बाहर करने का जो 
प्रयत्त हुआ है, उतका कुछ कारण है। वहाँ जब फ्रात ओर इटली के कला, 
वादियों दारा काव्य भी बेल-बूटे की नक्काशी की तरह जीवन से सबंथा- 
पृथक्‌ कहा जाने लगा, तब जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक ओर 
उपन्यास का उससे सर्वथा प्थक्‌ समझा जाना खाभाविक ही था| पर इस- 
अत्यंत पार्थक्य का आधार प्रंमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं । जगत्‌ और 
जीवन के नाना पक्चो को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उप- 
न्यास भी । एक चित्रण और भाव-व्यजना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाओ” 
के संचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की उद्धावना को। उपन्यास न जाने 
कितनी ऐशी परिस्थितिया सामने लाते है जो काव्य-घारण के लिये प्रकृत मार्ग 
खोलती हैं । 

उपन्यासो और कहानियो के समाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो- 
बहुत प्रत्यक्ष है। ढॉचों के अनुसार जो तीन मुख्य भेद--कथा के रूप में,, 
आत्मकथा के रूप में और चिह्दी-पत्री के रूप में---किए गए है उनमें से अधिक- 
तर उदाहरण तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी 
अब हिंदी में काफी है, जेसे, 'दिल की आग? ( जी ० पी० श्रीवास्तव ) | तृतीय. 
के उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते है, जैसे “चद हसीनों के खतूत” ।, 
इस ढॉचे में उतनी सजीवता भी नही। 


कथा-बच्तु के खरूप ओर लक्ष्य के अनुसार' हिंदी के अपने वतमान उपन्यासो 
में हमे ये भेद दिखाई पढ़ते है-- डे 


( १ ) घटना-वैचित्रय-्प्रधान अर्थात्‌ केवल कुतूइलजनक, जेसे, जातूसी,. 
आर वैज्ञानिक! अविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले।' इनमें साहित्य का गुण 
अत्यत अल्प होता है--केवल इतना ही होता है कि ये आश्रर्य ओर कुतूहल 
जगाते है। - ५ 


(२ ) मनुष्य के अनेक पारत्परिक संबधो को मार्मिकता पर प्रधान लक्षय 
रखनेवाले, जेसे, प्रेमचंदजी का 'सिवा-सदन,” निमला,” 'गोदान:; श्री विश्वंभर- 
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नाथ कौशिक का मॉः, मिखागिणिी', श्री घतापनारायण! श्रीवास्तव का विदा? 
'विकास! विजय, चतुरसेन शास्त्री का द्वदय की प्यास? | 

(३) समाज के भिन्न मिन्न वर्गों की परस्पर स्विति और उनके संस्कार 
त्रित्रित करनेवाले, जेसे, प्रेमचद्ी का रस्गूमि, कर्ममूमि: प्रसादजी का 
क्रकाल' तितली' । 

४ ) अतईसि अथवा शील-जैचित्य और उसका विकासक्रम श्रक्रित 
क्गनेवालें, जेंने; प्रेमचदनी का गबनः; श्री जन्नेंद्रकुमार का दिपोभुमि', 
सुनीता! 

(५) भिन्न भिन्न जातियों और मतानुवादियों के बीच मनुष्यता के 
व्यापक: सत्रंब पर जोर देनेवाले। जैसे, राजा राविकारमणप्रसादर्तिहजी का 
गम रहीम? | 

(६ ) समाज के पाखड-यूण यु,त्सित पक्षी का उद्घाटन ओर चित्रण ' 
करनेवाले, जेसे, पांडेय वेचन शर्मा 'डग्न! का दिल्ली का ठलाल', सरकार 
नुम्दारी श्रॉखों में), बुधुबवा की बेटी! 

(.७) वाह्मय और आम्यतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित रूप में 

चत्रण करनेवाले, मुदर ओर अलक्ृृत पढ-विन्यास युक्त उपन्यास, जेंस 
स्वर्गीय श्री चढ़ दयेश” का 'मगल प्रभात! | 

अनुसधान ओर विचार करने पर इसी प्रकार ओर इृष्टियो' से भी कुछ भेद 
किए जा सकते है । सामाजिक ओर राजनीतिक सुवारों के जो आंदोलन देश 
में चल रहे ४ उनका अभास भी बहुत से उपन्यासों में मिलता है । प्रवीण 
उपनन्‍्शसकार उनका समावेश और बहुत सी बातों की बीच कोशल के साथ 
करते हैं | प्रेमचदजी के उपन्यासों और कहानिया मे भी ऐसे आदोलनों के 
आभार प्राय: मिलते है । पर उनमें भी जहेँ राजनीतिक उद्धार या समाज- 
सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहीं उपन्यासक्रार का रूप छिप गया है 
आर प्रचारक ( 77072 2०7०१५६ ) का रूप ऊपर आ गया ! 


ह छोटी कहानियाँ 


् 


जहा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ 


| 


|/! 
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और भी विशद्‌ और विदृस्त रूप में हुआ है और उसमें वत्तमान कवियों का 
भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप-रंग इसारे सामने आए हैं कि वे सब्र 
के सब पाश्रात्य लक्षण और आदशो के भीतर नहीं समा सकते | न तो सब में 
विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र-विक्रात का अवकाश । 
एक सवेदना या भनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं टीक न घटेगा | उसके 
खान पर हमे सार्मिक परिस्थिति को एकता मिलेगी, जिसक्रे भीतर कई ऐसी 
संवेदनाओं का योग रहेया जो, सारी परिचित को बहुत ही मार्मिक रूप देगा । 
प्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश” की 'उतन्मादिन? का जिस परिख्िति में पय्यवसान होता 
ह उसमे पूरन का सच्योद्वेक, सोढामिनी का अपत्वस्नेह ओर कालीशकर की 
सब्बता तीनों का योग है। जो कद्दानियों कोई मार्मिक, परिस्थिति लक्ष्य में 
स्खकर चलेगी उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रगो के सहित और 
परित्वितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा | घटनाएँ और कथोपकथन 
बहुत अल्प रहेंगे । 'हदयेश” जी की ऊह्ानियों प्राय; इसी ढग की हैं । “उन्मा- 
दिननी? में घटना गतिशील नदीं। 'शाति-निकेतन! में घटना औंर कथोपकथन 
दोनों कुछ नहीं । यह भी कहानी का एक ढग है, यह हमें मानना पडेगा। 
पराश्चात्य आदश का अनुसरण इसमें नहीं है; न सह्दी | 

वस्तु-विन्यास 'के ढंग मे भी इधर अधिक वैचित्य आया है| घटनाओं में 
काल के पूर्वापर क्रम का विपय्यंत्र कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा क्रि समझने 
के लिये कुछ देर रुकना पडेगा | कहानियों में 'परिच्छेद” न लिखकर केवल 
१, २, ३, आदि सस्याएँ देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी 
एक ही नवर के भीतर चलते हुए इत्त के बीच थोड़ी री जगह छोड़कर किसी 
पूवकाल की ' परिस्थिति पाठकी के सामने एकबारभी रख दी जाती है | कहीं 
कहीं चलते हुए इत्त केन्‍बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढग का एक छोटा सा 
चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्रों में चारों' ओर सुनाई पढ़ते हुए 
शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है, जैसे, बाजार की सड़क का 
यह कोलाइल--- है 

“ओररो', तॉगो और इश्क के अ्ाने जाने का मिलित खर | चमचमाती हुई कार 
का म्युज़ीकल दाने । ,.......बचना नेये । हटना, राज बाबू... .अक्खा ! तिवारीजी 


न 
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हैं, नमस्कार ! ...... हटना आा-छआई ।,,.....आठाव अज् दारोगा जी? । ! 


( 'ुष्करिणी, में चोर, नाम की कदानी--भववतीप्रसाद वाजपेयी ) 
हिंदी में जो कहानियाँ लिखीं गई हैं, खूल दृष्टि से देखने पर, वे इन 
प्रणालियों पर' चली दिखाई पडती हैं-- 

(१) सादे ढंग से केवल कुछ अ्रर्त्य॑त व्यंजक घटनाएँ और थोडी बातचीत 
सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर सवेदना या मनोमाव में पय्येवस्तित 
होनेवाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है खर्गीय शुल्ेरीजी की प्रसिद्ध 
कहानी 'उसने कहा था? | प॑ं० मगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निंदियाः और 
पेसिल स्क्रेच” नाम की कहानियाँ भी इसी ढंग की हैं। ऐसी कहानियों में 
परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्शान या व्यख्या द्वारा हृदयंगम कराने का 
प्रयक्ष लेखक नहीं करता, उसका अनुभव बढ़ पाठक पर छोड़ देता है | 

(२) परिसख्वितियों के विशद और मार्मिक--कमी कमी रमणीय ओर 
अलंकृत--वर्णनो और व्याख्याओ के साथ मद मधुर गति से चलकर किसी एक 
मार्मिक परिस्थिति में पर्यवसित होनेवाली । उदाहरण--ख० चंडीप्रसाद हृदयेश 
की डन्मादिनीः, 'शातिनिक्रेतन' | ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत 
प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है | ॥॒ 

(३ ) उक्त दोनों के बीच की पद्धतिग्रहण करके चलनेवाली, जिसमें 
घटनाओं की व्यजकता और पाठकों की अनुमति पर पूरा भरोसा न करके 
लेखक भी कुछ मार्मिक व्यास्वा करता चलता है; उ०--प्रेमचंदजी की 

कहानियों | पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक, प० ज़्वालादच शर्मा, श्री 
जेनेद्रकुमार, प॑० विनोदशंकर व्यास, भ्री सुदर्शन, पं० जनार्दनप्रसाद कम द्विज, 
इत्यादि अधिकाश लेखको' की कहानियों अधिकतर इसी पद्धति-पर चली हैं । 

- (४ ) घटना ओर सवाददोनों' में गृूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के 
सुदर समन्वय के साथ चलनेवाली | उ०--प्रसादजी तथा राय कृष्ण॒दासजी 
की कहानियों । हि 

( ५४ ) किसी तथ्य, का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाक्षणिक कहानी, जैसे 
पांडिय वेचन शर्मा उग्र का 'भुनगा? । - हे 


_ 


ह. 
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' चस्तु-समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते है, 
जिनमें से मुख्य ये हं-- | 

( १ ) सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेघाली | 
अधिकतर कद्वानियों इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी | 

(२ ) भिन्न मित्र वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखनेवाली | छ०--- 
प्रेमचदजी की शतरंज के खिलाड़ी! ओर श्री ऋषभचरण जैन की दान? नाम 
की कहानी | 

(३ ) किसी मधुर या मार्मिक प्रसग-कल्पता के सद्दारे किसी ऐतिहासिक 
काल का खंड-चित्र दिखानेवाली | 3०--राय कृष्णुदासजी की "गहूला? और 
जयशकर प्रसादनी की आकाशदीप' | 

(४ ) देश की सामाजिक ओर आर्थिक व्यवस्था से पीडित जनसमुदाय 
की दुदंशा सामने लानेवाली, जेसे श्री मगवतीग्रसाद वाजपेयी की “निंदिया 
लगी), हृद्गति? तथा भ्री जैनेद्रकुमार की श्रपना अपना भाग्य नाम की कहानी । 

(५ ) राजनीतिक आऑठोलन में संमिलित नव-यसुवकों के स्वदेश-म्रेंम, 
त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करनेवाली, जैसे पाडेय वेचन 
शर्म्मा उम्र की 'उसकी मो? नाम की कहानी । 

( ६ ) समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार- 
व्यवताय, सरकारी काम, नई सम्यता आदि'की ओट में होनेवाले पा्लडपूर्ण' 
पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेवाली कहानियाँ जैसी 'उग्रः जी की है | 
धउम्रः की भाषा बढ़ीं अ्रनूढी चपलता और आकपंक वैचित््य के साथ चलती 
है | इस ढग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और “चॉदनी” ऐसी कहानियों मे ही 
मिल सकती है। । - 5 ' 

(७ ) सभ्यता ओर संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का श्रादिम रूप 
भलंकानेंवाली, जेंसे, राय. कृष्णदासजी की “अ्रंतःपुर का आरंभ?, श्रीमत 
की चिंवेली की कली, भी जेंनेंद्रकुमार की बाहुबली? । 

(८ ) अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के . बीच 
अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करनेवाली, जैसे, श्री बिंदु 
ब्रझचारी और श्रीमंत समंत ( पं० बालकरास विनायक ) की कहानियों । 


३४. 


पूछ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


: यें-कहानियाँ 'कथासमुखी! नाम की मासिक पत्रिकां ( अयोध्या, संवत्‌ 
१६७७-७८) में निकली थीं। इनमे से कुछ के नाम ये हैं---वनभागिनी, कृत्तिका, 
हेसस्‍्पा ओर बाहुमान, कनकप्रमा, श्वेतद्दीप का तोता क्‍या पढ़ता था, चेबेली 
की कली इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के मिन्न मिन्न भागों में ( ईरान, 
हुर्किस्तान, अमेनिया, चीन, सुमात्रा, इत्यादि में ) भारतीग्र..संस्कृति और 
प्रभाव का प्रचार ( 576&0७7 770७ ) दिखानेवाले प्रसंगों की अनूठी 
उद्धावना पाई जाती है, जैसे 'हेख्या और बाहुमान” में | ऐसी कहानियों में 
भिन्‍न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की नुटि अवश्य कहीं कहीं 


खटकती है, जैसे, हेस्म्या और बाहुमान? में आर्य पारसीक और सामी अरब 
सभ्यता का घपला है | - 


एशिया के मिन्‍न मिन्‍न मार्गों में भारतीय सस्क्ृति और प्रभाव की झलक 
जयशंकर प्रसादजी के आकाशदीप' में भी है । 

(९) हास्थ-विनोद द्वारा अनुरंजन करनेवाली | उ०--जी० पी० 
श्रीवास्तव, अन्‍्नपूर्णानंद और कातानाथ पाडेय “चोंचः की कहानियों |. 

इस श्रेणी की कहानियों का अ्रच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। 
अन्नपूर्णानंद्जी का हास सुरुचि-पू्ण है । “चोंच”ः जी की कहानियों अ्रतिरजित 
होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक्र ढॉचे सामने लाती हैं । जी० पी० 
श्रीवास्तव की कहानियो मे शिक्ट और परिष्कृत हास की सात्रा कम पाई जाती 
है। समाज के चलते जीवन के किसी विक्वत पक्ष को, या किसी वर्ग के व्यक्तियों 
की वेढंगी विशेषताश्रों को हँसने-हँसाने-योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत 
कम दिखाई पढ़ रहा है | 4 

यह वात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास का जैसा सुदर 
विकास पाश्चात्व साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ अमी नहीं देखने में आ 
रद्द है | पर द्वास्य का जो स्वरूप हमे संश्कृत के नाथ्कों और - फुटकल प्यों में 
मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य-संमत और वैज्ञनिक है | संस्कृत 

नाठकों में हास्य के आलंबन विवूषक के रूप में पेट्ट ब्राह्मण रहे हैं. और 

टकल पत्रों में शिव ऐसे औदढर देवता तथा उनका परिवार ओर समाज | 
कहीं कहीं खथमल ऐमे ज्षुद्र जीव भी आ गए.हैं | हिंदी में इनके अतिरिक्त 


आ/ 


4 दम 


शक 


के 
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कंजूसों पर विशेष कृपा हुई दे । पर ये सत्र आलंबन जिस ढंग से सामने लाए, 
गए ई उसे देखने से स्पष्ट हो जायगा कि रस-पिद्धांव का पालन बड़ी सावधानी 
से हुआ है । रसों मे हास्य रस का जो स्वरूप ओर जो स्थान है यदि वह 
बराबर दृष्टि में रहे तो श्रत्यंत उच्च ओर उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्तन 
हमारे साहित्य में हो सकता है | हे 
हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उतके प्रति कोई न कोई और 
भाव भी--जैसे, राग, छेष, घ्रुणा, उपेक्षा, विरक्ति--साथ साथ लगा रहता 
है । हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं वे सब्र इस ढंग से 
मामने लाए जाते हैं कि उनके प्रति देप, घृणा इत्यादि न उत्तन्न होकर एक प्रकार 
का राग वा प्रेम ही उत्पन्न होता है । यह व्यवस्था हमारे रख-सिद्धात के 
अनुसार है। स्थायी भावों में आधे सुखात्मक है ओर आधे दुःखात्मक | हास्य 
आनदात्मक भाव है एक ही आ्राश्रय में, एक ही आलंबन के प्रति, आनदात्मक 
और दुःखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती । हास्य रस में आश्रय 
के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहा होती, श्रोता या पाठक ही आश्रय रहता 
हे | अ्रतः रस को दृष्टि से हास्य में ढवेप श्रोर घृणा नामक दुःखात्मक भावों की 
भुजाइश नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह सचारी के 
रूप में ही। द्वेष या घुणा का भाव जहाँ रदेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं 
रहेगी; वह 'ठपहास! हो जायगा । उपमें हास का सच्चा स्त्ररूप रहेगा ही नहीं । 
उसमें तो हास को द्वेंष का व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना: 
चाहिए। हे 
जो बात हमारे यहाँ की रस-व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है वही योरप में 
इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप मे थों कही गई है कि “उत्कृष्ट दास 
वही है जिसमे आलबन के प्रति 'एक प्रकार का प्रेमभाव उत्तन्न हो श्रथांत्‌ 
वह प्रिय लगे? | यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही । पर योरेप में चूतन सिद्धांत- 
प्रवत्तक बनने के लिये उत्सुक रहनेवाले चुप, कब रह . सकते हैं | वे दो कदस 
आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यता-वाद! या भूतदया-वाद” का स्वर ऊँचा करते 
हुए बोले “उत्कृष्ट हवस वह है जिसमे आलंबन के प्रति दया या कदणा उत्पन् 
हो |” कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि यह होली-मुहरंम स्वथा अस्वाभाविक, 
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अवैशानिक और रस-विरुद्ध है । दया वा कथणा हुश्यात्मक भाव है, दास 
आनंदात्मक । दोनों की एक साथ ट्थिति वात ही बात है| यदि दास के साथ 
एक ही आश्रय में किसी और भाव का सार्मजस्प हो सकता है तो ग्रेम था भक्ति 
का ही | भगवान्‌ शकर के वौउसपग का क्रिस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्शान 
किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते है, यह हमारे यहाँ “रारि की मची 
है त्रिपुरारि के तवेला मै” देखा जा सकता है । | 

हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धति पर ग्रतिष्ठित होने पर भी श्रभी तक 
उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के 
अनेक क्षेत्रों से--जैसे, राजनीतिक, साद्त्यिक, धार्मिक, व्यावताबिक--श्रालेबन 
ले लेकर खड़ा करे | 


क्लब 


नाटक । 
यद्यपि ओर देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों ओर कहानियों के आर 
नाटकों का प्रशयन चहुत कम हो गया है, फिर भी दमारा नास्य-साहित्य बहुत 
कुछ आगे बढा है। नाटकों के बाहरी रूप-रंग भी कई प्रकार के हुए ४ ओर 
अवयवों के विन्यास ओर आकार-प्रकार में भी वैचित्य आया दे | ढाँचों में जो 
विशेषता योरप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है, वह हिंदी के भी ऋई . 
नाटकों मे इधर दिखाई पढ़ने लगी है, जैसे अक के आरंभ और बीच में भी 
समय, स्थान तथा पान्नों के रूप-रंग और वेश-भूषा का बहुत सूक््म ब्योरे के 
साथ लंबा वर्णन । ,स्वगंत भापण की चाल भी श्रव उठ रही है। पात्रो के 
भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं न लंबे लबे वाक्यवाले | ये.बातें सेठ 
गोविंद्दासजी तथा प० /लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों मे पाई, जायेंगी। 
थिएटरों के काय्य-क्रम मे दो अवकाशों के विचार से इधर तीन अंक रखने की 
प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति, ऑँगरेजी' में एक अंकवाले 
आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के दो एक -एकाकी नाठक लिखकर उन्हे 
बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना 
चाहिए, कि एक अंकवाले कई उप-रूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं | 
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यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही वेंगला की देखा-देखी 
हमारे हिंदी नाटकों के ढोंचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी, मंगलाचरण तथा 
प्रस्तावना इठाई जाने लगी । मारतेंदु ने ही 'नीलदेवी” श्रौर 'सती-प्रताप” में 
प्रस्तावना नहीं रखी है; हो, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है | 
भारतेंदु के पीछे.तो यह भी हटता गया। भारतेंदु-काल से द्वी अकों का 
अवस्थान अ्गरेजी ढंग पर होने लगा। श्रकों के बीच के स्थान-परिवत्तन 
या दृश्य-परिवर्तन को 'हश्यः और कमी क्रभी 'गर्भाक! शब्द रखकर सूचित 
करने लगे, यद्यपि 'गर्भाकः शब्द का हमारे नाव्यशात्त्र में कुछ और ही 
श्र्थ है | 'प्रसाद! जी ने अपने 'स्कंदगुस” आदि नाटकों मे यह दृश्य शब्द 
( जो ऑँगरेनी 8७७४७ का अनुवाद है ) -छोड़ दिया है ओर स्थान-परिवत्तन 
या पट-परिवत्तेन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है । इसी प्रकार श्राजकल 
(विष्कंभमकः और प्रवेशक” क़ा काम देनेवाले दृश्य तो रखे जाते है, पर ये 
नाम हा दिए गए हैं | 'प्रस्तावना” के साथ 'उद्घातक', 'कथोद्घात! आदि 
का-विन्यास-चमत्कार भी गया । पर ये युक्तियों सर्वथा श्रस्वाभाविक न थीं। 
एक बात बहुत अच्छी यह हुई है कि पुराने नाटकों मे दर्ारी ,विदृषक नाम 
का जो फालतू पात्र रह करता था उसके स्थान पर कथा की गति से सब्रद्ध 
कोई पात्र ही हँसोड़ प्रक्तति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटको मे 


प्रखादजी के स्कंदगुप्त नाटक का मुदगल ही-एक ऐसा पात्र है जो पुराने 
विदृषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है । 


भारतीय साहित्य शास्र में नाटक भी काव्य के ही अंतगत माना गया 
है श्रतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील स्वभाव के पात्रों को मिन्‍न भिन्‍न 
परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों- ्रर चेष्टाओं हारा दशकों मे रस-संचार 
करना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त, आदि बेंधे हुए-ढोचे थे भिनमें ढले 
हुए. सब पात्र सामने आते थे । इन ढॉचों के बाहर शील-वबैचिन््य दिखाने 
का प्रयास नहीं किया जांता था | योरप में धीरे धीरे शील-वैचितन्र्य-प्रदर्शन 
को प्रधानता प्रास होती गई ; यंहों तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु- 
विधान और चरित्र-विधान की चर्चा का द्वी चंलन हो गया | इधर, यथातथ्य- 
वादः के अचार से वहीों . रहा सह्ा काव्यत्व- भी कूठी भावुकता कहकर हटाया 


सूप ० 'हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जाने लगा । यह देखकर प्रसन्‍नता होती है कि हमारे 'प्रसाद'' ओर प्रेमी' 
ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रद्ंत्ति का अनुसरण न करके रस-विधान 
और शील-बैचित््य दोनों का सामंजस्य रखा है। '्कंदगुप्त” नाटक में जिस 
प्रकार देवसेना और शर्वनाग ऐसे गूह चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध 
प्रेम, यद्धोत्साह, स्वदेश-भक्ति आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी 
है। हमारे यहों के पुराने ढॉचों के भीतर शील-वैचिज्य का वैसा विकास 
नहीं हो सकता था, अतः उनका बंधन हटाकर वैचित््य के लिये मार्ग खोलना 
तो ठीक ही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ रखात्मकता भी हम 
निकाल दे । | का 

हिंदी-नाठकों के स्वतंत्र विकास के लिये ठीक मार्य तो यह दिखाई पड़ता 
है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाएं रहे, पर उनके ' स्वरूप के 
प्रसार के लिये ओर देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों 
का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाथ्य-शासत्र के जटिल विवान 
को ज्यों का त्यों लेकर तो हम आजकाल चल नहीं सकते, 'पर उसका बहुत सा 
रूप-रंग अपने नाटकों मे ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि 
वें बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के' जो बहुत से भेद किए गए हैं 
उनमे से कुछ को इम आजकल भी चला सकते हैं । उनके दिए हुए लक्षणों 
में वत्तमान रुचि के अनुसार जो हेर-फेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अभिनय 
की रोचक्ता बढ़ानेवाली जो युक्तियों हैं---जैसे, उद्घातक, कथोद्धात--उनमे 
से कई एक को, आवंश्यक रूपांतर के साथ और स्थान का बंधन दूर करके 
हम बनाए रख सकते हैं । संतोष की बात है कि 'प्रसाद”ः और प्रेमी” जी 
के नाढकों मे इसके उदाइरण हमे मिलते हैं, जैसे, कथोद्घात के ढंग पर एक 
पात्र के मुँह से निकले हुए, शब्द को लेकर दूसरे पात्र का ग्रह प्रवेश--- 

शववेनाय--देख, सामने सोने का सत्तार खड़ा है| 

3० > ( रामा का श्रवेश ) 
रामा--पामर ! सोने की लंका राख हो गई। ( स्कदशुप्त ) 


श्री हरिक्ष्ण प्रेमी' के नाटकों में भी यह मिलता है। 'शिवा साधना? में देखिए्‌--- 
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जीजा ०--हाँ | यह एक बाधा दे । 
( सई बाई का बालक संभाजी की लिए दडुए प्रवेश ) 
सई बाई-यह बाधा भी न रहेगी, माँजी ! 


प्राचीन नाव्यशासत्र ( भारतीय और यवन दोनों ) में कुछ बातों का-- 
जैसे, मृत्यु, बध, युद्ध-दिखाना वर्जित था । आजकल उस नियम के पालन 
की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसादजी ने अपने नाटकों में बराबर 
मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये 
निषेध भिन्‍न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बढ़ा भारी कारण रंगशाला 
का स्वरूप-था | पर भारत में अत्यन्त ज्ञोीम तथा शिष्ट रुचि की विरक्ति बचाने 
के लिये कुछु दृश्य वर्जित थे। मृत्यु ओर वध अत्यत क्ञोभमकारक होने के 
कारण, भोजन परिष्कृत रझचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की 
थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक ओर अशिष्ट लगने के 
कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिये कुछ व्यापार 
तो हमे आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जेसे, चुबन-आलिंगन | स्टेशन 
के प्लेटफा्स पर छुबन-आलिंयन चाहे योरप की सम्यता के भीतर हो, पर 
इमारी दृष्टि में जगलीपन या पशुत्व है | 
इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे घत्तमान नाटक-क्षेत्र में दो नाटककार 
बहुत ऊँचे स्थान पर दिखाई पड़े--स्व० जयशंकर प्रसादजी और भी हरिक्षष्ण 
प्रेमी? । दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसादःजी ने 
अपना च्षेत्र प्राचीन हिंदूकाल के भीतर चुना ओर 'प्रेमी'जी ने मुस्लिम-काल 
के भीतर । प्रसाद! के नाठकों में 'स्कंदगुप्र” श्रेष्ठ हे और प्रेमी? के नागकों 
मे रक्ता बंधन । 
“ ध्रसादः जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना 
के अतिरिक्त भाषा को रेंगनेचाली चित्रमथी कल्पना और भावुकता की श्रधि- 
'कत्ता भी विशेष परिसाण में पाई: जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर 
नाटकीय न होकर. वर्तमान गद्य-काव्य के खंड हो गए, हैं। बीच बीच में जो 
गान रखे गए, हूँ वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं,,न प्राचीन काल की भाव- 
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ति के | वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रयीत मुक्तक ( ०४705 ) 
हैं। अपनी सबसे पिछुली रचनाओं से ये घुटियों उन्होंने निकाल दी ईं । 
चद्ररास! और अब स्वामिनी' दन दोपों से प्रायः मुक्त €। पर “चंद्रगुप्ते में 
एक दूसरा बड़ा भारी दोप था गया है। उसके भीतर विकदर के भारत पहैँचने 
के कुछ पहले से लेकर ऐिल्यूकस के पराणव तक के २५४ बष के दीवकाल को 
घटनाएँ लेकर कसी गई हैँ जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चादिए। जो 
पात्र चुवक के रूप में ताटक के आरंभ में दिखाई पढ़े, वे नादक के अंत में 
भी उसी रूप में सामने आते हैं| यह दोप तो इतिद्वास की ओर दृष्टि ले जाने 
पर दिखाई पड़ता ६ अथातू बाहरी है । पर घटनाओं की अ्रत्यंतत सघनता का 
दोष रचना से संबंध रखता है | बहुत से भिन्न मिन्‍म पात्रों से सबद्ध घटनाश्रों 
जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का श्रवकाश रह गया 
है । पर इस नाठक में विन्यत्त वस्तु ओर पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेवालों 
के लिये इतने आकपक हैं कि उक्त दोपों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है | 
मुद्रा-राक्षस” से इसमें कई बातों की विशेषता है। पहली बात तो यह दे कि 
इसमें चद्रगुस्त केवल प्रवत्त के फल का भोक्ता कठपुतला भर नहीं, प्रयस्त में 
अपना क्षत्रिय-भाग सुंदरता के साथ पूरा करनेवाला है। नीति-प्रवर्चन का भाग 
चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि 'पुद्राराज्ञ॒ग” में चाणक्य का 
व्यक्तित्व--उसका हृदय--सामने नहीं आता | तेजस्विता, घीरता, प्रत्युलन्न 
बुद्धि ओर आ्राह्मणोचित त्याग आदि सामान्य शुर्णो के ब्रीच केवल प्रतीकार की 
प्रबल्ल वासना ही हृदय-पक्त की ओर भलकती है | पर इस नाटक में चाणक्य 
प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊँचा किया गया है और उसका पूरा द्वदव भी 
सामने रखा गया है | 
नाठकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलबित रहता है | 
श्री दरिक्षष्ण “प्रेमी! के कथोपकथन 'प्रधाद” जी के कथोपकथनों से अधिक नाठ- 
कापयुक्त हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता हुश्रा स्वाभाविक ढंग भी है 
ओर सर्वहृदव-आह्य पद्धति पर भाषा का मर्म-व्यंजक अनूठापन भी । धसाद'जी 
के नाठकों में एक ही ठग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई 
पात्र आ जाते हैँ | प्रेमी? जी के नाटकों में यह खटकंनेवाली बात नहीं मिलती 
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प्रसाद! और प्रेमी” के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमे आधुनिक 
आदशों और भावनाओं का आभास इधर-उधर बिखरा मिलता है। स्केंदगुस' 
और *चंद्रगुप्त' दोनो में 'स्वदेश-प्रेम, विश्वप्रेम ओर ,आध्यान्सिंकता'का आ्राधु 
सनिक रूप-रंग बराबर कलकता है । आजकल के मजहयी दंगों का स्वरूप भी 
इम 'स्कंदगुस” मे देख सकते है | प्रेमी? के 'शिवासाधना” नाटक के शिवाजी 
भी कद्दते हें--“मेरे - शेष जीवन की एकमात्र साधनों होगी  भारतवष को 
स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊँच-नीच की भावना ओर धार्मिक 
तथा सामाजिक अ्रसहिष्णुतां का अत करना, राजनीतिक ओर सामाजिक दोनों 
प्रकार की क्रांति करना? । हम समझते हैं कि ऐतिहासिक नाटक मे , किसी पात्र 
से आधुनिक भावनाओं की व्यंजनां जिस काल का वह नाटक हो उस काल की 
भाषा-पद्धात और विचार-पद्धति के अनुसार करानी चाहिए; 'क्राति! ऐसे शब्दों 
द्वारा नहीं ।.प्रिमी? जी के “रक्ा-बंधन! में मेवाड़ की .महारानी कर्मवती का 
हमायू को भाई कहकेर राखी भेजना और हूमायूँ का' गुजरात के मुसलमान 
बादशाह, बह्दादुरशाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के ,लिये पहुँचना, यह 
कथा-वस्तु ही हिंदू-मुसलिम भेद-भाव.की शांति सूचित -करती है । उसके ऊपर 
कट्टर सरदारों ओर मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं' जिस उदार 
भाव की सु दर व्यंजना करता है वह वत्तमान हिंदू-मुसलिम दुभांव की शाति का 
माग दिखाता जान पड़ता है| इसी प्रकार प्रसाद जी के श्रुव-स्वामिनीः नामक 


बहुत छोटे से नाटक मे एक संभ्रात .राजकुल की ञ््रीका विवाह-सबंधं-मोक्ष 
सामने लाया गया है, जो वत्तमान सामाजिक आदोलन का एक अग है'। 


वत्तमान राजनीति के अमिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंददास 
जी ने इधर साहित्य के अमिनय-क्तेत्र में,मी प्रवेश किया है। उन्होंने तीन 
अच्छे नाटक लिखे हैं | “कत्तव्य” में राम ओर ऋष्णु दोनों के, चरित्र नाटक 
के पूर्वांध और उत्तराध“दो खंड करके रखे गंए हैं जिनका उद्द श्य॑ है कर्त्तव्य के 
विंकास की दो भूमियों दिखा । नोटककार के विवेचनानुसार 'मंय्यादा-पालन 
प्रथम भूमि है जो पूवांध में राम द्वांरा पूर्णता को पहुँचती है| लोकहिंत 'की 
ज्योपिक दंष्टि से आवश्यकतानुसार नियम और मर्यादा का उल्लघन उसके आगे 
की भूमि है, जो नाटक के उत्तराध मे श्रीकृष्णःने अपने चरित्र द्वारा--जैसे, 
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नशासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर मागना-प्रदर्शित की है | वास्तव 
में पूर्वात्त और उत्तरार्ध दो अलग अलग नाठक हैं, पर नाटककार ने अपने 
कौशल से कर्त्तव्य-विकास की सुंदर उद्भांवना हारा दोनों'के बीच पूवरापर 
संबंध स्थापित कर दिया है | यह भी एक प्रकार का कोशल है । इसे 'ऊटक-, 
नाटक! न समझना चाहिए.। सेठजी का दूसरा नाटक हे! ऐतिहासिक दे 
जिसमे सम्राट हर्षवर्धन, माधवगुप्त, शशांक आदि पात्र आए है। इन दोनों 
नाटकों मे प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया है । 
प्रकाश” नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण 
है । यद्यवि इन तीनों नाठ्कों के वस्तु-विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप 
से आकर्षित करनेवाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत 
ठिकाने की है | 
प॑ं० गोविंदवल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका वरमाला” नाटक, 
जो सार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है,. बढ़ी निपुणता से लिखा 
गया है | भेवाड़ की पत्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक इत्त 
लेकर राजघुकुट! की रचना हुई है। “अंगूर की वेटी! ( जो फारसी शब्द-का 
अनुवाद है ) मद्म के दुष्परिणाम दिखानेवाला सामाजिक नाठक है | 
कुछ इलके ढंग के माटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़े-लिखे लोगों का 
भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पे० बद्रीनाथ मद्ठ के दुगावती! 
तुलसीदास” आदि उल्लेखयोग्य है| हास्यरस की कहानियों लिखनेवाले जी० 
पी० श्रीवास्तव नें मोलियर के फरासीसी नाठकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अति 
रिक्त 'भरदानी ओरत?, “गड़बड़फाला?, 'नोक-फ्ोंक”, 'दुमदार आदमी? इ्यादि 
बहुद से छोटे-मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हँसाने 
में समथ नहीं | “उलठ-फेर” नाटक औरों से अच्छे ढर का. कहा जाता है |! 
पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटको के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि 
कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं? तो सामने रखी ही है, योरप में प्रवत्तित 
यथातथ्यवाद! का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है जिसमें भूठी 
भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर-प्रकृति अपने वास्तविक रूप में 
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सामने लाई जाती है। ऐसे नाथको का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जेसा 
है वैसा ही सामने रखना, उसके मीतर की नाना विषमताओ से उत्पन्न प्रश्नों 
का जीता-जागता रूप खड़ा करना तथा यदि सभव हो तो समाधान के स्वरूप 
" का'भी आभास देना | लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टात 
दिखाई पड़ जाया करते हैं उनपर कल्‍पनों का भूठा रंग चढ़ाकर धोखे की' 
"टष्टियों खड़ी करना और बहुत सी फालतू भावुकता जगाना- अब बंद होना 
चाहिए, यही उपर्युक्त यथातथ्यवाद' के अनुयायियों का कहना है। योरप॑ मे 
जब 'कला' और सौदर्यः की बड़ी पुकार मची ओर-कुछ कल्लाकार, कबि और 
लेखक अपना यही काम समभने लगे कि जगत्‌ के सु दर पक्ष से सामग्री चुन- 
' चुनकर एक काल्पनिक सौदर्य-सष्टि खड़ी करें और उंसका मधुपान करके क्ूमा 
करे,-तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहों आवश्यक थी और यहाँ भी * सोंदर्य्यवाद' 
ओर “कलावाद” का हिंदी मे खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक होः 
गई है | जब कोई बात हृद के बाहर जाकर जी उबाने ओर विरक्ति उत्पन्न 
करने लगती है तब साहित्य के ज्षेत्र मे प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है । योरप के 
साहित्यन्त्षेत्र मे एकागदर्शिता. इतनी - बढ़ गई है कि किसी न. किसी हृद पर 
जाकर कोई न कोई वाद बराबर खडा होता रहता है और आगे बढ़ चलता 
' है । उसके थोडे ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी « प्रतिक्रिया होती है जिसकी 
'धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है-। अतः योरप ' के किसी * बाद! को लेकर 
'पचिललानेवालों को यह समझ रखना चाहिए कि उंसका बिल्कुल उलटा वाद भी 
पीछे लगा आ-रहा है;। ] 
प्रतिक्रिया के रूप मे.निकली हुई साहित्य की शाखाएँ प्रतिक्रिया का रोष 
(ठंडा होने पर,घीरे घीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं । कुछ दिनों तक 
तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे ,शांत भाव से सामंजस्थः के साथ, 
चलने लगंती हैं, | 'भावुकता' भी जीवन का,एक अंग है,। अतः साहित्य को 
किसी' शाखा से हम उसे बिल्कुलः हटा,तो सकते नहीं | हा यदि वह व्याधि के 
रूप मे--फीलपॉव की तरह--बढने लगे, तो उसकी रोक-धाम आवश्यक है-। 
- नाटक का जो नया, स्वरूप लक्ष्मीनारायणजी -योरप से लाए हैं उसमे 
काव्यत्व.का अवयव भरसक नहीं आने- पाया है-। उनके नाटकों में न चित्रसय- 
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ओर भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएँ | व्वरी खरी बांत कहने 
का जोश कहीं कहीं अवश्य हैं| इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखें हैं, 
जैसे, मुक्ति का रहस्य', सिंदूर की होली, 'राज्षस का भंदिर!, आधी रात! । 

समाज के कुत्सित, बीमत्स और पाखड्पूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने 
के लिये पांडेय वेचन शर्मा उद्र' ने छोटे नाव्कों या प्रदसनों से भी काम 
लिया ई ।ु बन! और “चार वेचारे! (संपादक, अध्यापक, खुधारक, प्रचारक) 
इसीलिये लिखे गए, हैं । भह्यत्मा ईसा? के फेर में तो वे नाइक पढ़े | 

पं० उदयशंकर भट्द ने, जो पंजाब में 'बहुत अच्छी साहित्य-संबा कर 
रहे है, 'तक्षशिला', 'राकाः, भानसी?, आदि कई अच्छे कार्यों के श्रतिरिक्त, 
अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं । 'दाहर या विंध-पतन? 
तथा 'विक्रमादित्व'ः ऐतिहासिक नाव्क हैँ । हाल में कमला” नामक एक 
सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है जिसमें किंसान-आंदोलन तथा सामाजिक 
अस्ामंजस्थ का सार्सिक चित्रण है | “दस हजार नाम का एक एकांकी नाटक 
भी आपने इधर लिखा है । ै 

भट्टजी की कला का पूर्ण विकास पौराशिक नाडकों मे दिखाई पड़ता है । 
पौराणिक क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र ह्हकर.लाए हैं जिनके चारों,ओर 
जीवन की रहस्थमयी विपमताएँ बढ़ी गहरी छाया डालती हुई आती हैं--ऐसी 
विषमताएँ जो वर्तमान समाज को भी क्षुब्ध करती रहती है। 'अंबाः नाटक में 
भीष्म द्वारा हरी हुई अंबा की जन्मांतर-व्यापिनी प्रतीकार-वासना 'के अतिरिक्त 
ओी-पुरुप सबंध की वह विषमता भी सामने आती है जो आजकल के महिला- 
आदोलनों, की-तह में वर्तमान है। 'मत्स्यगंघा! एक भाव-नास्य या पद्मबद्ध 
नाठक है । उसमें जीवन का वेह रूप सामने आता है जो ऊपर “से खुख-पूर्ण 
दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भीतर न॑ जाने कितनी उमंगों और - मधुर 
फामनाओं के ध्वंस की विषाद-धारा यहाँ से वहों तक छिपी मिलती है | “विश्वा- 
मित्र: भी इसी ढंग का एक सुद्र नाटक है | चोथा नाटक सगरविजय” भी 
उत्तम है । पौराणिक सामग्री का जैसा सुदर उपयोग मद्दजी ने किया है, 
वसा कम देखने में आता है | ऐतिहाछिक नाटक-रचना में जो स्थान असाद! 
और प्रेमी? का है, पौराखिक नाटक-स्वना में वही स्थान भट्दजी का है। 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति पूछ 


श्री जगन्नाथद्रसाद मिलिंद' ने महाराणा प्रताप का राज्यामिषरेक, से लेकर 
अंत तक का वृत्त लेकर प्रिताप-प्रतिजश्ञा'र नाटक की रचना की है |-. स्व० राधा- 
कृष्णदासजी के ध्रताप-नाठको का आरंभ मानसिंह के अपमान से होता: है जो 
नाव्यकला की दृष्टि से बहुत'ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने, मे 
भी 'मिलिंद” जी का चुनाव उतना श्रच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक चुटियोँ 
भी हे। ; 


श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास ओर कहानियों तो लिखी ही हैं, नाटक 
की ओर भी हाथ बढ़ाया है। अपने अमर -राठौरः ओर “त्सर्ग! नामक 
ऐतिहासिक नाटको में उन्होंने कथावस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता 
अवश्य दिखाई है, -पर अधिक ठोक-पीट के कारण कहीं कही ऐतिहासिकता, 
ओर कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी, झड़ गई है|... , . 

- आँगरेज कवि शेली के ढंग पर श्री -सुमित्रानंदन पंत्त ने कवि-कल्पना को 
दृश्य रूप देने-के लिये 'ज्योत्ला' नाम से एक रूपक लिखा है ॥ पर शेली का 
रूपक ( ?7070/9७४४ ए॥)7०ए८ए४० ) तो -आधिदेविक शासन, से मुक्ति 
आर जगत्‌ के स्वातंत््य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमे 
पृथ्वी, वायु आदि आधिभौतिक देवता अपने निज के रूप मे आए हैं, किंतु 
'ज्योत्त्ला? मे बहुत दूर तक केवल सोदय-चयन करनेवाली कल्पना मनुष्य के 

सुख-विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चटकती 
कलियों, कलरव करते विहंग आ्रादि को अमिनय के लिये मनुष्य के रंगमंच पर 
जुटाने मे प्रवृत्त हे | उसके उपरांत आजकल की हवा मे उड़ती हुई कुछ लोक- 
समस्याओं पर कथोपकथन है |'सब मिला कर क्या है, यह नहीं कहा जा सकता | 


श्री कैलाशनाथ भव्नागर का भीम-प्रतिज्ञाः भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा 
नाटक है | “ 

एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ मे हो चुका है ओर यह कद्दा जा चुका 

है कि किस प्रकार-पहले-पहल दो-एक व्यक्ति उसे मारतीय नाख्य साहित्य में 

एक अश्रुतपूर्व वस्तु समभते हुए लेकर आए, । अब इधर हिंदी के कई अच्छे 

कवियों और नाटककारो ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे है जिनका एक अच्छा 


पपूपूथ दिंदी-साहित्य का इतिद्रास 


संग्रह “आधुनिक एकाकी नाठक? के नाम से प्रकाशित हुआ ढे। इसमें 
ओ्रीसुदर्शन, रामकुमार वर्म्मा, भुवनेश्वर, उर्पेंद्रगाधथ अश्क, मगवतीचरण वम्मां, 
धर्मप्रकाश आनंद, उदयशंकर मद्ट के क्रमशः राजपूत की हार', दस मिनट”, 
स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बढ़ा आदमी?, दीन तथा दस इजार' 
नाम के नाटक सग्रहीत हैं । 

हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों ओर उपन्यासकारों ने भी--जैसे, बा० 
मैथिलशरण गुप्त, श्री वियोग हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विश्व॑ंभरनाथ 
शर्म्मा कौशिक, सुदर्शन-माटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य 
स्थान कवियों ओर उपन्यासकारों के बीच ही रहा | 

मौलिक नाठकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने माटकों में से भास के स्वम्न- 
वासवदता' ( अनुवादक--सत्यजीवन वर्म्मा ), पंचरात्र!, मध्यम व्यायोग,” 
प्रतिज्ञायोगघरायण! ( अनु ०--ब्रजजीवनदास ) ; प्रतिमा? ( अनु ०--बलदेव 
शास्त्री ) तथा दिडानाग के 'कुदमाला? नाटक ( अनु ०--वागीश्वर विद्या- 
लकार ) के अनुवाद भी हिंदी मे हुए, | | ' 

जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाठक 'फाउस्टः का अच्छा अनुवाद श्री 
भोलानाथ शर्मा एम० ए० ने किया है | ४ 


निबंध 

विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिंदी-साहित्य का समावेश 
हो जाने के. कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंध की--ऐसे निवंधो की जिनकी असा- 
धारण शैली या गहन विचारधारा पांठकों को मानसिक अ्रम-साध्य नूतन 
उपलब्धि के रूप में जान पड़े--जितनी ही आवश्यकता द्वे उतने ही.कम वे हमारे 
सामने आ रहे हैं । निवंध की जो स्थिति हमे द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी 
भायः वहीं स्थिति इस वत्तेमान काल में भी बनी हुई है । अर्थ वैचित्य 'और 
भाषा शेली का नूतन विकास जैसा कहानियों के मीतर प्रकट हुआ है, वैसा 
निवंध के ज्षेत्र मे नहीं देखने मे आ रहा. है, जो उसका उपयुक्त स्थान है । 


हक 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति पूप& 


- यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गति-विधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक 
गद्य-प्रबंधों के रूप मे | पहले तो बंगभाषा के 'उद्ञ्नात प्रेम! ( चेंद्रशेखर 
मुखोपाध्याय कृत ) को देख कुछ लोग उसी प्राकार की रचना'की ओर ऊुक्े; 
पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर | उद्भ्रांत प्रेम” उस विक्षेप 
शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिये माषा बीच 
बीच मे असंबद्ध अर्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी । कुछ दिनों तक तो उसी शैली 
पर प्रेमोद्गार के रूप सें पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध यदि उन्हे प्रबंध कह 

के--निकले जिनमें भावुकता की कलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे 
श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतस्तल” में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की 
भी प्रतल व्यजना अलग अलग प्रबधों से की गई जिनमें कुछ दूर तक एक 
ढंग-पर चलती धारा के बीच बोच मे भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता 
था। इस प्रकार इन प्रबंधो की भाषा तरगवती धारा के रूप मे चली थी 
अर्थात्‌ उसमें धारा! और (रंग! दोनों का योग था। ये दोनो प्रकार के 
गद्य बगाली थिएटरों की रंग-भूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए 
पीछे रवींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रग 
लिए, जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलक्ृत होकर श्रन्योक्ति- 
पद्धति पर चला । ब्रह्मसमाज ने जिस प्रकार ईसाइयो के अ्रनुकरण पर अपनी 
प्रार्थना की विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति-भाव की 
व्यंजना के लिये पुराने ईसाई-सतों को पद्धति भी ग्रहण की । एक उदाहरण 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी । ईसा की बारहवीं 'शताब्दी के द्वितीय चरण मे 
सत बरनार्ड ( 5- 8977०7० ) नाम के प्रसिद्ध भक्त हो गए है, उन्होंने 
दूल्हे रूप ईश्वर के दृदय के तीसरे कक्ष? में प्रवेश का 'इस प्रकार उल्लेख 
किया है--- 
यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मेने'न जाना कि वे कब आए । 
आ जाने पर कभी-कभी मुझे उनकी आहट मिली है; उनके विद्यमान होने का 
स्मरण भी मुझे है; वे आनेवाले है, इसका आभास मुझे कभी कभी पहले से 


मिला है; पर वे कब भीतर आए ओर कब बाहर “गए इसका पता म्रुके कभी 
ने चला।? , * मु ह 


छू६०: हिंदी-साहित्य का इतिद्यास 


इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग 
ओर वियोग की अनेक दशाओ की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है | रवींद्र 
बावू की गीतांजलि” की रचना इसी पद्धति पर हुई है | हिंदी में भी.इस ढंग 
की रचनाएँ हुईं जिनसे राय कृष्णदासजी की 'साथना'; प्रवाल” और छाबा- 
पथ?, वियोगी हरि जी की भावना? ओर अंतर्नाद! विशेष उल्लेख योग्य हैं. 
हाल में श्री भवरमल सिंघी ले 'विदना' नास की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी 
है जिसके भूमिका-लेखक ह भाषातत्व के देश-प्रसिद्धः विद्वान डाक्टर सुनीति- 
कुमार च्ारट्ट््ज्या | 


यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गहीत लाक्षशिक भावुकता, 
जो बहुत कुछ अमिनीत या अनुकृत होती है श्र्थात्‌ बहुते कम दशाश्रं मे 
हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है | कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक प्रेम 
को लेकर भी मासिक पन्नों में निकलते रहते हैं जिनमे चित्र-विधान कम और 
बसक, टीस, वेदना अधिक रहती है | 


अतीत के नाना खंडों मे जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य को प्रकृति 
में एक विशेष घ्थान है । मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम 
आप भी करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं | अत: यह मानव-हृदय 
की एक सामान्य बृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि.अतीत- च्षेत्र में रमानेवाली 
अत्यंत मार्मिक ओर चित्रमवी भावना लेकर महाराजकुमार डाक्टर, श्री रघुबीर- 
सिंद्द जी ( सीतामऊ, मालवा ) हिंदी साहित्य-न्षेत्र में आए। उनकी भावना 
मुगल-मम्नाटों के कुछ अवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिन्ना के रूप में मुगल- 
साम्राज्य-काल के कभी मधुर. भव्य ओर जजगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन- 
काल के विपाद, नेराश्य और वेब्रसी की परिस्थितियों-के बीच बड़ी तन्‍्मयता के 
साथ रमी है | ताजमहल, दिल्‍ली का लाल किला, जहॉगीर और- नूरजहों की 


फत्र इत्यादि पर उनके भावात्कक प्रवधों -की शैली बहुत ही मार्मिक और 
अनूठी है 4 


गद्य-साहित्य मे भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान 
हे, यह तो मानना ही पढ़ेग | श्रत: उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविभ्भाव और 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति पू६्‌१ 


प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। पर दूसरे क्षेत्रों मे भी, जहों गभीर विचार 
और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुःख होता है। जो चिंतन 
के गूढ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नही 
कहा जा सकता। विचार-क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक 
प्रणाली का घावा पहले*पहल “काव्य का स्वरूप” बतलानेवाले निबधो में वग- 
साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यहं उक्ति गज रही थी--- 


सौंदर्य मद मे क्रूमती हुई कवि को . दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से 
स्वर्ग तक विचारती रहती है? । , ु । 

काव्य पर जाने कितने ऐसे निबध्‌ लिखे गए जिनमे सिवा इसके क्रि 
“कविता अमरावती से गिरती हुई अम्गरत की घारा है ।? “कविता हृदय-कानन 
में खिली हुई कुसुम-माला है,” “कविता देवलोक के मधुर सगीत की गेज है” 
ओर कुछ भी न मिलेगा |, यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि 
उसकी विरुदावली बखानना ? हमारे यहाँ के पुराने लोगों में मी 'जहों न जाय 
रवि, वहाँ जाय कवि? ऐसी ऐसी बहुत सी विरुदावलियाँ प्रचलित थीं, पर वे 
लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थीं। कविता भावमयी, रसमयी 
ओर चित्रमयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्त्रूप का निरूपण 
भी भावसव, रसमय ओर चित्रमय हो | कविता” के ही निरूपण तक भावात्मक 
प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी । कवियों की आलोचना तथा 
झोर ओर विपयों मे सी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है | इससे 
हमारे साहित्य में घोर विचार-शैथिल्य श्रौर बुद्धि का आलस्य फैज्ञने की आशका 
है | जिन विषयो के निरूपण मे सूद ओर सुब्यवस्थित विचार-परंपरा श्रपेक्षित 
है, उन्हे भी इस हवाई शैलो पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ! न 
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पद हिंदी-साहित्य का इतिहास 


«. छलथालोचना और छ्ाव्य-सीसांसा -' 

इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला । गशुर-दोप के 
कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अतम्प्रद्नत्ति को 
छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया । ठुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीन- 
दयाल गिरि और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएँ पुस्तकाकार ओर भूमिकाओं 
के रूप मे भी निकलीं | इस इतिहास के लेखकने तुलसी, सूर और जायसी पर 
विस्तृत समीक्षाएँ लिखीं जिनमें से प्रथम “गोस्वामी ठुलसी! के नाम से 
पुस्तकाकार छुपी है, शेष दो क्रमशः भ्रमरगीत-सार' और “जायसी-गंथावली 
में समिलित है । स्त्र० लाला भगवानदीन की सूर, चुलसी और दीनदयाल 
गिरि की समालोचनाएँ उनके सकलित ओर सपादित 'सूर-पंचरत्न, दोहावली! 
आर 'दीनदवाल गिरि अंथावली? मे संमिलित हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
की कबीर-समीक्षा उनके द्वारा संग्रहीत 'कबीर-बचनावली? के साथ और डाक्टर 
पीताबरदत्त बढ़थ्वाल की 'कबीर-प्रंथावली? के साथ भूमिका-रूप में सनिविष्ट है । 

इसके उपरात 'कलाओं” और साधनाओं? का तॉता वेंधा और 

( १ ) केशव की काव्य-कला ( श्री कृष्णशंकर शुक्ल ), | 

( २ ) गुप्तजी की कला ( प्रो० सत्येंद्र ), 

(३ ) प्रेमचद की उपन्यास-कला ( प० जनाद॑नप्रसाद कला द्विज! ), 

( ४ ) प्रसाद की नाव्य कला, 

(२ ) पद्माकर की काव्य-साधना ( अखोरी गंगाप्रसादर्सिह ), “* 

(६ ) प्रसाद की काव्य-साधना ( श्री रामनाथ लाल सुमन” ), 

(७ ) मीरा को प्रेम-साधना [ पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव! ), 
एक दूसरे के आगे पीछे निकलीं | इनमे से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली 
पद्धति पर निर्शययात्मक और व्यास्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के 
वाह्म ओर आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती है, जैसे, 'केशव की काव्यकला,/ 
'शुत्तजी को कला?। "केशव की काव्यकला' मे पं० कृष्णशंकर शुक्न ने अच्छा 
विद्वत्तापूण' अनुसंधान भी किया है। उनका 'कविवर रक़्ाकर! भी कवि की 
विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है | प॑ं० गिरिजादतत शुक्ल गिरीश' 
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कत गुप्तजी की काव्यधारा? में भी मेथिलीशरण गुप्तजी की रचना के विविध 
पत्तों का सूच्मता औरे- मार्मिकता के साथ उद्घाठन हुआ है। 'पद्माकर की 
काव्य-साधना' द्वारा भी पद्माकर के संबंध से-बहुत सी बातों की जानकारी हो 
जाती है । इधर हाल मे पैं० रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी 'सुकविसस्रीक्षाः मे 
कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मेथिली 
शरण गुप्त ओर जयशकर प्रसाद पर अच्छे मीक्षात्मक निव्रंध लिखे है। 
मीरा की प्रेम-साधना -भावात्मक है जिसमे 'माधव” जी मीरा, के भावों का 
स्वरूप पहचानकर' उन भावों मे आप भी मग्म होते दिख़ई पड़ते है। इन सब 
पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमे संदेह नहीं। 
पं० शातिप्रिय द्विवेदी ने 'हमारे साहित्य-निर्माता? नाम की एक पुस्तक लिखकर 
हिंदी के कई वत्तमान कवियों और लेखकों की प्रइ्त्तियो और विशेषताओं का 
अपने ढग पर अ्रच्छा आमास दिया दे | | 
ठीक ठिकाने से चलनेवाली समीक्षाओं को देख जितना सतोष होता है. 
किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सवथा असंबद्ध चित्रमयी 
कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट 
अंग्रेजी के-अथवा बेंगला के समीक्षा-क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ 
अतिरजित चलते शब्द ओर वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। कहीं क 
तो किसी अ्रेंगरेजी कवि के संबंध मे की हुईं समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों 
उठाकर किसी हिंदी-कबि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग-ढंग से तो ऐसा 
जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेघ लगाकर घुसे है ओर बडे बडे गृह 
कोने फ्ॉक रहे हैं, पर कवि के उदघ्त पत्चों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा 
कि कवि के विवच्चित भावों से उनके, वागूबिलास का कोई लगाव नहीं। पद्म 
का आशब या भाव कुछ ओर है, आलोचकजी उसे उद्ध्रत करके कुछ ओर 
ही राग अलाप रहे है। कवि के मानसिक विक्रास का एक आरोपित इतिहास 
-तक--किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से ल्लेकर--वे 
सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य 
कवि के पचीस-तीध् पद्यों का भी ठीक तात्पय्य॑ उन्होंने समझा है। ऐसे आलो- 
चकों के शिकार छायावादी' कहे जानेवाले कुछ कवि ही अभी हो रहे हैं| नूतन 


शा 
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शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह 
माँगते थे । अब सुनने मे आ रहा है कि इस ढंग के ऊँचे होसलेवाले दो एक 
आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल 
बिछानेवाले हैं । 
काव्य की छायाबाद!ः कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन हुए। पर 

ऐसी कोई समीक्षा-पुस्तक देखने में न आई जिसमे उक्त शाखा की रचना 
प्रक्रिया ( 76०४मग१०७ ), प्रसार की भिन्न-मिन्न भूमियों,. सोच-समझ्ककर निर्दिष्ट 
की गई हों। केवल प्रो० नगेंद्र की 'सुमित्रानंदन पत” पुस्तक ही ठिकाने की 
मिली | बात यह है कि इधर अभिव्यजना का वैचित्र्य लेकर छायावांद” चला, 
उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा (7779768870ग्रांईड8 0एंप्ठांधाएं ) 
का फैशन वगाल होता हुआ आ घमका । इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने 
क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्‍या है, यह समभने या सममभाने 
की आवश्यकता नहीं, आवश्यक इतना ही है क्रि उसकी किसी रचना का जिसके 
हृदय पर जो प्रभाव पडे उसका वह सुदरता और अनूठेपन के सथा वर्णन कर 
दे | कोई यह नहीं पूछु सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका यह 

भाव केसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन 
श्रार प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया | 

प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तु ही नहीं | न ज्ञान के 

क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र मे। उसे समीक्षा या आलोचना 
कहना ही व्यर्थ है । किसी कवि की. आलोचना कोई इसी लिये पढने बैठता है 
कि उस कवि के लद््य को, उसके भाव को, ठीक-ठीक हृदयंगम करने मे सहारा 
मिले; इसलिये नहीं कि आलोचक की भाव-भगी और सजीले पद-विन्यास द्वारा 
अपना मनोरंजन करे । यदि किसी रमणीय अर्थ-गर्मित पद्म की आलोचना इसी 
रूप में मिले कि “एक बार इसी कविता के प्रवाह में पडकर बहना ही पडता 
है | स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पडा है, वह एकाधिक बार 
मयूर की मॉति अपने सोदय्य पर आप ही नाच उठा है??, तो उसे लेकर कोई 

क्या करेगा ! 


सार यारप की बात छोड़िए, अगरेर्ज त्तमान समीक्षा-च्षेत्र 'से ही प्रभा- 
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बन 


बामिव्यजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करनेवाली पुस्तक बराबर निकल रही 
हैं' | इस ढंग की समोक्ताओं में प्रायः भाषा विचार में बाघक बनकर आ खडी 
होती है । लेखक का ध्यान शब्दों की तडक-भड़क, उनकी आकर्षक योजना, 
अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि में उलका रहता है जिनके बीच खच्छुंद 
विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलतो | विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र मे भाषा 
की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ वेंघे हुए शब्द और वाक्य किस 
प्रकार विचारों को रोक रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने 
वाग्जाल के भीतर से भूत बनकर भॉकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसबीं 
शाताद्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना-तत्वन्न ने बढ़ी खिन्नता प्रकट की है | 
हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं ओर टीकाकारों की अर्थक्रीढ़ा प्रसिद्ध 
है | किसी पद्म का और का ओर अर्थ करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल है । 
ठुलसीदासजी की चौपाइयों से बीस बीस श्र्थ करनेवाले श्रभी मोजूद हैं | श्रभी 
थोड़े दिन हुए, हमारे एक मित्र ने सारी 'बिहारी-सतसई? का शातरस-परक श्रर्थ 
करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरो की श्य्गारी उक्तियो 
के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरबी-फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान 
यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते | इस पुरानी प्रद्धत्ति का नया संस्करण भी 
कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा हैं । रवींद्र बाबू ने अपनी प्रतिमा के बल से कुछ 
संस्कृत-काव्यों को समीक्षा करते हुए कहीं कहीं थ्राव्यात्मिक श्रथों की योजना की 


१ दिखिए एडए0900९28709) 49070%800 ६80 उ0७68४७०"ए  एंतलंडाए 
जिसमें यद् अच्छी तरह दिखा दिया गया दे कि प्रभावाभिव्यनक समीक्षा कोई समीक्षा 
दी नहीं । 
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धू६६ हिंदी-ताहित्य का इतिहास 


है। प्राचीन साहित्य? नाम की पुस्तक में मेघदत आदि पर जो निबंध हैं उनमे ये 
बातें मिलेगी | काशी के एक व्याख्यान मे उन्होने 'अभिज्ञाम-शाक्रुंतल' के सारे 
आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष मनिरूपित किया था | इस संबंध मे हमारा यही 
कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभाषूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है | 


वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य है, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि 
में नहीं आ सकतीं | 


योरपवालों को हसारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों को 
आध्यात्मिकता ओर रहस्यवादिता की चर्चा पच्छुम मे बहुत हुआ करती है। इस 
चर्चा के मूल से कई बाते हैं । एक तो ये शब्द हमारी अकर्मश्यता और.बुद्धि- 
शैयिल्य पर परदा डालते है। अतः चर्चा या तारीफ करनेवालों मे कुछ लोग 
त ऐसे होते हैं जो चाहते है कि यह परदा पडा रहे-। दूसरी बात यह है कि ये 
शब्द पूरवी और पच्छिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बॉधते है जिससे 

पब्छिम में हसारे संबंध में एक प्रकार का कुतूहल-सा जाग्नत रहता है और 

हमारी बाते कुछ अनूठेपन के साथ कही जा सकती है । तीसरी बात यह है कि 
अआधिभोतिक समृद्धि के हेंतु जो भीषण संधर्ष सैकड़ो वपष तक योरप में रहा उससे 
क्लात और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य मे कुछ परिवतन 
चाहने लगे--शांति और विश्वाम-के अमिलाषी हुए | साथ ही साथ घर श्र 
विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ । अतः योरप में जो इधर. आध्यात्मिकता को 
चचो बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवत्तन ( ॥0०४०४०००) के रूप में | स्वर्गीय था हित्या- 
चाय्यू प० रामवतारजी पाडेय और चद्रधरजी शुत्षेरी इस आध्यात्मिकता की 
चचा से बहुत घबराया करते थे । 

पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य-मी्मांसा 
को लेकर भी वहुत से लेख ओर कुछ पुस्तक इस काल में लिखी गई--जैसे 
बा० श्यासुंदरदास कृत साहित्यालोचन, श्री पदुमलाल पुन्नाखाल बख्शी कृत 
विश्व-साहित्य । - इनमें से पहिली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है। दूसरी पुस्तक में 
योरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य-समीक्षकों के कुछ प्रचलित -मतों 
का दिग्द्शन है । - (- 


इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है । वे योरप के 
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कुछ कला संबंधी एकदेशीय ओर अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदीवालों की 
आंखों में उसी प्रकार चकाचोध उत्मन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग 
बहों के फेशन की तड़क-भड़क दिखाकर । जम॑नी, फ्रांध, इटली, रूस और 
स्वेडन इत्यादि अनेक देशों के नए-पुराने कवियों, लेखकों ओर समीक्षक्रों के 
नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्यन्न करना चाहते हैं। वे कला- 
संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर ओर कहीं मेटरलिंक ( ॥(७/०७7)70०८ ), 
कहीं गेटे (5०७४७५७ ), कहीं टाल्सटाय ( 7'"ण४/०5 /» के उद्धरण देकर अपने 
लेखों की तढड़क-भडक भर बढ़ाते है । लेखो को यहाँ से वहाँ तक पढ' जाइए, 
लेखकों के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा । उद्धृत मतों की व्याप्ति 
कहों तक है, भारतीय सिद्धातों के साथ उनका कहाँ सामजस्य है ओर कहाँ 
विरोध, इन सब्र बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जायगा | साहित्िक 
विवेचन से संबंध रखनेवाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिये हमारे 
यहों के साहित्यन्ग्मथों में वरावर से शब्द-प्रचलित चले आते ह& उनके स्थान पर 
भद्दे गढे हुए शब्द देखकर लेखकों की अ्नभिन्नता की ओर बिना ध्यान गए » 
नहीं रहता। समालोचना के ज्षेत्र मे ऐसे विचारशून्य लेखों से कोई विशेष 
,लाभ नहीं। 
पश्चिम के काव्य-कला संबंधी प्रचलित वादों में अकसर एकाग इष्टि की 
दौढ़ ही विलज्षण दिखाई पडा करती हैं। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी 
'एक पक्ष को“ उसका पूर्णा स्वरूप मान, इतनी दूर” तक ल॑ जाते हैं कि उनके 
कथन में अनूठी सूक्ति का-ला चमत्कार आ जांता है और बहुत से लोग उसे 
सिद्धात या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं ।' यहाँ हमारा काम काव्य के 
स्वरूप पर विचार करना या प्रतर्ध लिखना नहीं बलिक प्रचलित प्रेवृत्तियों और 
उनके उदगमों तथा कारणों का दिग्दशन कराना मात्र है। अ्रतः यहाँ काव्य 
या कला के संबंध में उन प्रवादों का, जिनका योरप मे सबसे अधिक फेशन 
रहा है, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूँगा । इसकी 
आवश्यकता 'यहाँ में केवल इसलिये सममभेता हूँ कि एक ओर" योग मे तो 
व्यापक और सूकछ्म दृष्टि सपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो 
रहा है, दूसरी ओर इमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है| ' 
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योग में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा हे वह है-- 
धद्राव्य का उद्देश्य काव्य दी है? या “कला का उद्देश्य कला हो है”) इस 
प्रवाद के कारण जीवन और जगत्‌ की बहुत सी बाते, जिनका क़रिसी काव्य के 
मूल्य निर्णय मे बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने 
लगीं कि "ये तो इतर वस्तुएँ है, शुद्ध कला-सेत्र के बाहर की व्यवस्थाएँ हैं” । 
पाश्चात्प देशों मे इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई सामान खड़े हुए ये । 
कुछ तो इसमें जर्मन सौदर्य-शास्तरियों की. यह उद्भधावना सहायक हुई कि सौंदर्य 
संबधी अनुभव (0566086 ७5ए००७४७॥708 ) एक भिन्न ही प्रकार का 
अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबध ही नहीं। इससे 
बहुतेरे साहित्यशासत्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य-निर्धारण भी उसके 
मूल्य को और सब मूल्यों वे एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। 
ईसा की १६वीं शताब्दी के मन्य भाग में हिस्मर ( ए/४्रंड0०7 ) ने यह मत 
प्रवत्तित किया जिसका चलन अब तक-किसी न क्रिसी रूप में रहा है | अगरेजी 


स॑ इम मत के सबसे प्रमावशाली व्यास्याताओं मे डाक्टर ब्रेडले ( 27 
87०20]6ए ) हं। 


होने इस संवध में कहा है--“यह ( काव्य-सोदर्य सबधी 2 अनुमव 
अपना लक्ष्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य हैं। अपने विशुद्ध क्षेत्र 
के बाहर भी इसका ओर प्रकार का मूल्य हो सकता है । किसी कविता से यदि 
धर्म ओर शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल 
मनोविकारों का कुछ निरोध भी सभव हो, लोकोपयोगी विधानों मे कुछ सहायता 
मी पहुँचती हो अथवा कवि को कीर्ति या अर्थलाभ भी हो तो अच्छी ही बात है । 
इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातो के मूल्य के 
हिसाब से उस कविता की उत्तमता की श्रसली जॉच नहीं हो सकती । उसकी 
जऊत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक श्रनुमव-विशेष से संबंध रखती है। अतः 
उसकी परीक्षा भं:तर से ही हो सकती है । क्रिसी कविता को लिखते या जाँचतें 
सम यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो -बहुत करके उसका मूल्य 
प्रद् जायगा या छिप जयगा। बात यह है कि कविता को यदि इस उसके 
विशुद्ध चेत्र से बाइर ले जायेंगे तो उसका स्वरूर बहुत कुछ विकृत हो जायगा, 
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क्योंकि उसकी प्रकृति था सत्ता नतो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई श्रग है, न 
अनुकृति | उसकी तो एक दुनिया ही निराली है--एकात, स्वतःपूर्ण और 
खतन्न ४... 5 
काव्य ओर कला के संबध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना 
अथवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड स (7. 4. 209४708 ) ने अपनी पुस्तक 
“उाहित्यसमीज्ञा सिद्दात? ( एजसंग्रणंफ़ॉ०४ ण फजाछाधाणए एशाग्रणंध्या ): में 
बढ़ी सृदर्म ओर गंभीर मनोवेज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपयुक्त कथन में चारों 
मुख्य बातों की अलग अलग पर्राज्षा करके उन्होने उनकी अपूर्णाता, अ्रयुक्तता 
ओर अ्र्थदवी नता  प्रतिपादित की है | यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं | 
प्रचलित सिद्धात का जो प्रधान पक्त हे कि “कविता की दुनिया ही निराली है; 
उसकी प्रकृति या सत्ता न तो अत्यक्त जगत्‌ का कोइ अ्रग है, न अनुकृति” इस 
यर रिचर्ड स के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है-- ह 
“वह विद्धाव कविता को जीवन से अगल समझने का आग्रह करत हैं । 
'पर स्वय डाक्टर ब्रेंडले इतना मानते हैँ कि जीवन क साथ उसका लगाव भीतर 
भीतर अवश्य है कि | हमारा कहना है कि यही भीतरी लग़ाव असल चीज है। 
जो कुछ काव्यानुभमव (्‌ 7080९ ७5790७76708 ) होता हैं व्रह जीवन से हरी 
होकर आता हैं काव्य-जगत्‌ की शेष जगत्‌ से मिन्न कोई सत्ता नहीं है न 
उसके कोई अलौकिक या विशेष नियस हैं । उसकी योजना ब्रिल्कुल वैसे ही 
अनुभवों से हुआ करती है जैसे ओर'“सब अनुभव होते हैं |. प्रत्येक काव्य एक 
परिसित अनुभवर्खंड मात्र हे जो विरोधी उपादानों के सस्ग से भी चटपट 
ओर कमी देर में छिन्न-मिन्न हो जाता है । साधारण अनुभवों से उसमे यही 
विशेषता होती हैं कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है | जरा सी 
ठेस से वह चूर चूर हो सकता हैे। उसकी एक बढ़ी भारी विशेषता यह हे कि 
वह एक छुद॒य से दूसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका 
अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं । काव्यानुभव से, मिलते 


! 
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जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है 
यहीं सर्वग्राह्मता ( 2००ए०प॑००४७६४ ) इसे लिये इसके प्रतीति-काल में हमें 
इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छत से बचाए रखना पड़ता हे | यह 
सबके अनुमव के लिये होता हे, किसी एक ही के नहीं । इसी लिये किसी काव्य 
को लिखते या पढ़ते समय हमे अपने अनुमव के भीतर उस काव्य और उस 
काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पढ़ता है| पर यह अलगाबव 
दो सर्वथा भिन्न या असमान वसलथ्रों के बीच नहीं होता, वल्कि एक ही कोटि 
की वृत्तियों के मिन्न भिन्न विवानों के बीच होता हैं । ये 
तो हुई रिचर्ड स की मीमांखा । अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्वक्षेत्र की 
अंतःप्रकृति की छानबीन कर जाइए, उसके नीतर जीवन के अनेक पत्तों पर 
ओर जगत्‌ के नाना रूपों के साथ मनुष्य-हयब का यूढु सामंजस्य निहित मिलेगा । 
साहित्यशाल्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का 
साधन रूप हैं वेसे ही उसका एक अग काव्य भी | अर्थ! का खल और संकुचित 
अथ द्रव्यप्राति ही नहीं लेना चारिए, उसका व्यापक अथ “लोक की सुख- 
समृद्धि! लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव मे विशेषता 
यह होती हे कि वह एक ऐसी रमणीयता' के रूप सें होता हे जिसमें>व्यक्तित्व का 
लय हो जाता है । बाह्य जीवन ओर अतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस 
गीयता का उद्घाटन छुआ हैं, किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के 
निर्णय में इसका विचार अश्वय होता आया है, और होगा । हमारें यह 
लक्षुणग्रथा म॑ रखाचुभव को जो 'लोकोत्तर और “ब्रह्मानंद-सहोदर” आदि कह 
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बह अथवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तालय्य केवल इतना 
है किरस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है . ' 

योरप में समालोचना शासत्र का क्रमामत विकास फ्रांस में ही हुआ । अतः 
फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में चहुत कुछ रहा | विवरणात्मक समालोचना कि 
अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। 
पीछे प्रभाववादियों ( [7777०5४7०7758 ) का जो दल खड़ा हुआ वह कहने 
लगा कि हमें किसी ऊवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या 
प्रयोजन १ हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनदप्र॒र्ण प्रभाव हमारे 
चित्त पर पड़ता है उसी को प्रदट करना चाहिए ओर उसी को समालोचना 
समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पतक्तु यह है “हमारे चित्त पर किसी 
काव्य से जो आनद उत्पन्न होता है वही आलोचना हे । इससे अधिक 
आलोचना और चाहिए क्या ? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन 
यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई ।? कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस मत के अ्रनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके आ्रोचित्य- 


अनोचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं । जिसपर जैसा 
प्रभाव पढ़े वह वेसा कहे । 


उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई--व्यवस्थित शास्त्र 
नहीं रह गया | वह एक कला की कृति से निकली हुए दूसरी कल्ला की कृति, एक 
काव्य से निकला हुआ दूखरा काव्य, ही हुआ | मै 
काव्य को खरूप-मीमासा के संवब-में योरप-में इधर सबसे अधिक जोर रहा 
है श्रभिव्यजनावाद! ( णि5५97०४४०ग्रुंडा। ) का, जिसके प्रवत्तक हैं इटली 
के क्रोचे ( 807०१०६४० 07००७ )-इसमें श्रमिव्यजना अर्थात्‌ किसी बात को 
कहने का ढंग ही सत्र कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक 
ठिक्राने की न भी ही | काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णान है वह, 
इस वाद, के अनुसार उपादान मात्र हें; समीक्षा में उसका कोई विचार ;अपे- 
छ्ित नहीं. काव्य में मुख्य वस्तु हे वह आकार या सोचा जिसमें बह चस्तु या 
_भाव डाला जाता हैं । जैसे कुंडल को सुंदरता की चर्चा उसके आकार या 
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रूप को लेकर होती हे, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के सबंध मेंनमी 
समझना चाहिए | तातये यह कि अभिव्यजना के ढग का अनूठापन ही सब 
कुछ है, जिस वस्तु या भाव की अभिव्यजना की जाती है, वह क्‍या है, कैसा 
है, यह सब काव्यक्षेत्र के वाहर की बात है । क्रोचे का कहना हैक अनूठी उक्ति 
की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्व्याय न समझना 
चाहिए । जैसे, यदि किसो कवि ने कहा कि “सोई हुई आशा श्रॉख मलने 
लगी”, तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर 
कही है कि “फिर कुछ कुछ आशा - होने लगी |” वह एक निरपेक्त यक्ति हैं । 
कवि को वही कहना ही था। वाल्मिकि ने जो यह कहा कि “न स संकरुचितः 
तथा; येन वाली हतो गत?”?, वह इसके स्थान पर नहीं कि “तुम भी बाली के 
समान मारे जा सकते हो |” ४ ५ 
इस बाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके मीतर जो 
'छिपा अर्थ रहता हे वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं 
चतीदा जा सकती कि उस उक्ति की भार्मिकता का अनुमव उसकी तह में छिपी 
हुई वस्तु या भाव पर विना दृष्टि रखे ही हो सकता है । बात यह है कि 'श्रमि- 
व्यजनावाद' भी 'कलाबाद' की तरह काव्य का लक्ष्य वेल-बूठे को नकाशीवाला 
सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। 
ओर कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को ले तो इस “अ्रभिव्यंजनावाद' 
को 'वाग्वैचित्यवाद” ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने “वकोक्ति- 
चाद? का विलायती उत्थान मान सकते हैं । ह ह 
: इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कह्दा जाने लगा कि समालोचना के 
ज्ेत्र स अब लक्षण, नियम, रोति, काव्यमेद, गुणदोप, छुंंदोव्यवस्था श्रादि 
का विचार उठ गया | पर इस कथन को व्याप्ति कहोँ तक है, यह विचार- 
जाय है| साहित्य के पंथों में जो लक्षणे, नियम आदि दिए गए ये वे विचार 
की व्यवस्था के लिये, काव्य सेबधों चर्चा के सुत्रीते के लिये । पर इन लक्षणों 
और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बव॑ंन हा तरह होने लगा और 
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उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लेंगे । जब कोई बात हृद से बाहर 
जाने लगती है तत्र प्रतिवर्तन ( ॥०७०४०॥४ ) का समय आता है। योख्प में 
अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है । 
अतः हमें सामंजसंय-बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतत्र मार्ग निकालना चाहिए | 
बेल बूटे और नकाशी के लक्तंय के समान काव्य का भो लक्ष्य सौदर्य- 
विधान लगातार कहते रहने से - काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका 
उल्लेख हो चुका हे और यह भी कहा जा चुका हे कि यह सब काव्य के साथ 
कला” शब्द लगने के कारण हुआ हे। हमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ 
कलाओों के भीतर नहीं की गई है | यहाँ इतना ओर सूचित करना आवश्यक, जान 
पडता है कि सौदर्य की मावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए 
हुए उस सिद्धात का भा अर्र पड़ा है जिसके अनुसार अतस्सज्ञा में निहित 
अतृप्त काम वासना दी कल्ा-निर्माण की प्रेरणा करनेवाली अतदत्ति हे । 
योरप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, वेल-बूटे आदि के समान कविता भी 
ललित कलाओ' के भीतर दाखिल हुई , अतः धीरे धीरे उसका ,लक्ष्य भी 
सौदर्य-विधान ही ठहराया गया । जब कि यह सोदर्य मावना काम वासना द्वारा 
प्रेरित ठहराई गई तब पुरुष कवि के लिये यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी 
सारी सोदय-भावना सत्रीमव्री हो अथात्‌ प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ 
सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना रत्नी के रूप-सौदय के मिन्न-मिन्न श्रग लाकर 
ही की जाय । अरुणोंदय की छुटा का अनुभव 'कामिनी के कपोलो पर दोड़ी 
हुई लजा की ललाई लाकर किया जाय ; राक़ा रजनी की सुष्रमा का अनुभव 
सुंदरी के उज्ज्वल वस्त्र या शुत्र हास द्वारा किया जाय आकाश में फैलती 
हुई कादंबिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस पर ख्रोक मुक्ते कुतल का 
आरोप न हो । आजकल तो « सत्रीकवियों की कमी नहीं हें । उन्हे अब पुरुष 
कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई 
मेघमाला को दाढी-मूछ के रूप में देखना चाहिए | 
'... काव्यरचना ओर काव्यचर्चां दोनो में इधर स्वप्न ओर सद! का प्रधान 
स्थान रहने लगा दे | ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म 
संप्रदायों से आए । लोगो की धारण थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत 
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सी बातो का आमास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तनन्‍्मयता को दशा में। 
कवियों को अपने भावों में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यच्ष जगत्‌ 
और जीवन से अलग कह्वना के स्पप्न-लोक मे विचरनेवाले जीव प्यार और 
श्रद्धा से कहने लगे । यह वात बराबर कवियों की प्रशता में अ्र्थव्वाद के रूप 
में चलती रही | पर ईसा की इस बीसबीं सदी से आ्राकर वह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में फ्रायड ( ए7००१०७ ) द्वारा प्रदर्शित की गई । उसने कहां कि 
जिस प्रकार स्वन्न अतस्संजा से निहित अतृप्त वासनाओं की तूतति का एक 
अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं को निर्माण करनेवाली कल्पना भी | 
इससे कवि कल्पना ओर रत्रम्म का अभेद-भाव भी पक्का हो गया। पर सन्त 
पूछिए तो कल्मना में आई हुई वस्तुओं की अनुमूति और स्वप्न में दिखाई 
पड़नेवाली वस्तुश्रों की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अतर है। अतः काव्य- 
रचना या काव्यचर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार श्रपेक्षित नहीं। 
यों कहीं कहीं साम्य के लिये यह शब्द आा जाया करे तो कोई हज नहीं | « 

अब मद! ओर मादकता” लीजिए। काव्यक्षेत्र में इसका चलन फारस 
में बहुत पहले से अनुमित होता है। यद्रपि इसलाम के पूर्व वहाँ का सारा 
साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता हे, पर 
शायरी में 'मदः और 'प्याल्ले” की रूढ़ि बनी रही जिसको सूकियों ने और भी * 
बढ़ाया | सूफी शायर दीन-दुनिया से अलग, प्रेममद मे मतवाले आजाद जीव 
भाने जाते थे । धीरे धीरे कवियों के सबंध से ' मी 'सतवालेपन! और 'फकइ़पन' 
को भावना वहाँ जड पकरड़ती गई ओर वहाँ से हिंदुस्तान में आई । योर में 
'गेटे और वर्ड ख़र्थ के समय तक 'मतवालेपन? और 'फकड़पन? की इस भावना 
का कवि ओर काव्य के साथ कोई नित्यं-सर्बंध नहीं समझा जाता था । जर्मन 
कबि गेटे बहुत ही व्यवह्ार-कुशल राजनीतिज्ञ था; इसी प्रक्रार वर्ड सवर्थ भी 
लोक-व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढग का 
फकढ़पन और मतवालापन बाइरन-और शेली में दिखाई पडा जिनकी चर्चा 
योरप ही तक रहकर ऑंगरजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुँची । 


कर 
इससे मतवालेपन ओर फक्कड़पन की जो भावना पहलें से फारती साहित्य के 
प्रभाव से बंधघती आ रही थी वह और भी पक्की हो गई | 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति पूछ 


भारत में' मतवालेपन या फर्कड़पन की भावना अ्रधोरपंथ आदि कुछ 
सप्रदायों में तथा सिद्ध बननेवाले कुछ साधुओो मे ही चलती आ रही थी । 
कवियों के सबंध मे इसकी चर्चा नहीं थी | यहाँ. तो क़बि के लिये लोक-व्यवहार 
में कुशल होना आश्वयक समझा जाता था । राजशेखर ने काव्य-मीमाता में 
कवि के जो , लक्षण कहे हैँ उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी | यह ठीक हे कि 
राजशेखर ने राज सभाश्रों मे बैठनेवाले दरबारी कवियो के खरूप का वणन किया 
है ओर वह स्वरूप , एक विलासी दरबरारी का है, मुक्त हृदय खच्छुद कवि का 
नहीं । पर वाल्मीकि से लेकर, भवभूति ओर पडितराज तथा चद से लेकर 
ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से सकूमनेवाला, लोक-व्यवहार से अनमिश्ञ 
या बेपरवा फक्कड़ नहीं माना गया | , ु - 

- प्रतिभाशाली कवियों की प्रद्ृत्ति अथ में रत साधारण -लोगों से मिन्‍्न 
ओर मनस्विता लिए होती हे तथा लोगो के देखने में कभी कभी एक सनक सी 
जान पडती है | -जैसे और लोग अ्रथ की चिता में लीन होते है वैसे ही वे 
अपने किसी उद्भावित प्रसंग में लीज़ दिखाई पडते हैं। प्रेम और श्रद्धा के 
कारण लोग इन ग्रद्नत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए 'मद में कूमना' 
खप्न में लीन रहना), निराली दुनिया में विचरना? कहने लगे | पर इसका 
यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अ्रत्युक्त 
बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे | 

लोग कहते हैं कि समालोचकगण अपनी बाते कहते ही रहते है, पर कवि 
लोग जैसी मोज होती हे वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। 
कवियों पर साहित्य-मीमासकों का बहुत कुछ प्रभाव पडता है | बहुतेरे कवि--- 
विशेषतः नए---उनके आदरशों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते है । 
उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्यरचना योरप में हुई, जिसका 
कुछ अनुकरण बंगला में हुआ । आजक़ल', हिंदी.की जो कविता “छायावाद 
के नाम से पुकारी जाती हे उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया 
जायगा | इसका तात्यय यह ' नहीं कि इन सब' हिंदी कवियों ने, उनके सिद्धात 
सामने रखकर रचना की है। उनके आद्शों के अनुकूल कुछ कविताएँ योरप 
में हुई, जिनकी देखा-देखी बंगला ओर हिंदी में भी होने लगीं । 


प्‌ हिंदी-सा द्वि्य का इरतिदास 


इस प्रसंग मे इतना लिखने का प्रयोजन झेल यहीं है कि योस्य में 
साहिल्य-क्षेत्र मे फैशन के रुप में प्रचलित बातों तो कच्चे-पर्फ ढंग से सामने 
लाकर कुतृहल उत्पन्न करने की चेशा करना अपनी मदिफशल्यता छे साथ 
ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिक़शत्यता का आरोय करना हैं । छाव्य 
ओर कला पर निकलनेवाले मद़वीले लेगों में आवश्यक अधिशता और 
खतत्र विचार का अमाव देख दुख होता ह। दइघर कुछ दिनों से 
शिव, सुदरम” को बडी घूम है, जिने कुछ लोग शासतद उप्निषदन्वाका 
समझकर “अपने यहाँ भी कहा ६”? लिखकर उद्वून किया करते है । सह 
कोमल पदावली बत्रह्मसमाज के महर्पि देवेद्रनाथ ठाकुर की हे और वास्तव मे 
वह पप्९, 6 (000 छगपे की6 उ58पराधिं का अनुच्यद ा [ बस 
इतना और कहकर में इस प्रसग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केबल 
बाहर की भद्दो नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। 
बाहर से सामग्री आए, खूब आए, ०र वह कूडा करकट के रूप में न टकट्ठी 


की जाय । उसकी कड़ी परीक्षा हो, उसपर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया 
जाय; जिससे हमारे साहित्य के खतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहँचे! 
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लि ६ पल 
आधानक काल 
 (संवत्‌ १९०० से, 2). :'' 
हक काव्य-खंड हे 
हे पुरानी धारा हट | ' 
गद्य के आविर्माव और « व्रिकास-काल से लेकर अब तक कविता की वह 
परंपरा भी चलती था रही हे ज़िसका वर्णन भक्ति-काल और रीति-काल के 
भीतर हुआ- है । भक्ति-भाव के सजनों, राजवश के ऐतिहासिक उचरित्त-काव्यो 
अलंकार ओर'नायिकाभेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार ओर वीर-रस के कवित्त-सवैयों 
आर दोहों की रचना बराबर होती आ रही है । नगरो के अतिरिक्त हमारे 
आमों मे भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपादी के मिलेगे। 
ब्रजभापा-काव्य की परपरा गुजरात से लेकर विहार तक और कुमाऊँ-गढ़वाल 
से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। काश्मीर के क्रिंसी 
ग्राम के रहनेवाले त्रजमाषा के एक कवि का परिचय हमें जबू में किसी महाशय 
ने दिया था और शायद उनके दो-एक सबैये भी सुनाएं थे । 

. गढ़वाल के प्रतिद्ध चित्रकार मोलारास ब्रजभाषा के बहुत अ्रच्छे कवि थे 
जिन्होने अपने “गह राजवंश” काव्य मे गढ़वाल के ५२ राजाओं का वर्णन दोहा 
चोपाइयों में किया है | वे श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा प्रद्यम्नताह के समय 
मे थे | कुमाऊँ-गढ़वाल पर जब नेपाल का अधिकार हुआ तब नैपांल सूबेदार 
हस्तिदल चोतरिया के अनुरोध से उन्होंने उक्त काव्य' लिखा था | मोलारामस का 
जन्म संबृत्‌ श्य१७ में और मृत्यु १८६० मे हुई। उन्होंने भ्रथ में 'बहुत सी घट- 
नाओं का आॉखों-देखा वर्णन लिखा है, इससे 'उसका ऐतिहाथिक मूल्य भी है । 

व्रजभाषा-काव्य-परपरा के कुछ प्रसिद्ध ' कवियो और उनकी रचनाओं का 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- *. 
३७ 


ण्ज्र्द हिंदी-साटित्य पका इतिद्वास 


खेददा--वे ऋयनीवाले ठाकुर कवि के पाँच थे और काशी के रईस वाबू 
देवकीमंदन के प्रषोत्त बाचू हरिशंकर के अ्यतय में रहते थे | ये ब्रजभाषा के 
ध्व्छे कवि थे | इन्होंने वारिवलास/ माग दा एक बढ़ा अथ नायिकासेद का 
गनाया | इसके अतिरिक्त बरवा छुद में एक छोटा नख-शिख भी इनका है । 
इनके सवैये सठ साधारण में प्रचलित हो मए थे | “कवि सेवक बूढ़े भए तो 
[ पै हइनोज है मोज सनोज ही की” कुछ घुडढे रतिक अत्र तक कहते सुने 
ते हैं । इनका जन्म संवत्‌ श्यूछ१ में आर मृत्यु संबत्‌ १६८ में हुई । 
सहाराज रघुराजसिंह रीवॉनरेश---इनका जन्म संवत्‌ श््८० में श्रोर 
मृत्यु संबत्‌ १६३६ मे हुई | इन्होंने भक्ति और »ंगार के बहुत से अंथ रे । 
इनका “राम स्वववर” (सं० १६२६ ) नामक वर्शानात्मक प्रबंध-काव्य 
बहुत ही प्रसिद्ध है | वर्णनों में इन्होंने वत्तुओं की गिनती ( राजसी ठाट ब्राट 
घोड़ों, दहथियों के भेद आदि ) गिनानेवाली प्रणाली का खूब अवलबन किया 
है। रान-ल्वयंवर' के अतिरिक्त “ठक्मिणी-परिणय', “आनंदाबु निधि), रामाष्टया्म, 
इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ है 
, सरदार-यचे काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायण सिंह के आश्रित ये | 
इनका कविता काल संबत्‌ १६०२ से १६४० तक कद्दा जा सकता है। ये 
बहुत हैं| सिद्धहस्त और साहित्य-मर्मज्ञ कवि थे। 'साहित्य तरठी?, 'वोग्विलसि!, 
बब्ऋत॒', हनुमतभूषण”, “ुलसीमुषण', “ंगारतंग्रह', रामरज्ञांकर, 
याहित्य-सुधाकर”, रामलीला-प्रकाश? इत्यादि कई मनोहर काव्य-अंथ इन्होंने 
रे है । इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन का््यों पर बड़ी बढ़ी टीकाएँ 


भी लिखी है । कविप्रियाँ, रसिकग्रिया, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर 
इनकी बहुत अच्छी टीकाएँ हैं । 


वाया रघुनाथदास रामसनेही--ये अयोध्या के एक साधु ये और अपने 
ससय के बडे भारी महात्मा माने जाते थे | स० १६११ मे इन्होंने (विश्ामसागर' 


नामक एक बड़ा ग्रंथ बनाया जिसमें अनेक पुराणो की. कथाएँ संक्षेप में दी 
गई ६ | भक्तजन इस अथ का बड़ा आदर करते हैं | । 


छलितकिशोरी--इनका नाम साह कुंदनलाल था |- ये लखनऊ के,एक 


, पुरानी धारा ६0 


समृद्ध वैश्य बराने में उसन् हुए ये। पीछे इंदावन-में जाकर एक विस्क्त भक्त 
की भांति रहने लगे । इन्होंने भक्ति ओर प्रेम-तंबंधी बहुत से पद ओर गजलें 
बनाई हैं | कविता-काल संवत्‌ १६१३ से १६३० तक समझना चाहिए। ब्ंदा- 
चन का प्रसिद्ध साहजी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है।. * 
राज लक्ष्मणसिह--यें हिंदी के गद्म-प्रेवतक़ों मे हैं। इनका उल्लेख 
गद्य के विक्रास के प्रकरंण में हो चुका है।। इनकी ब्रजमाषा की कविता भी 
बडी ही मधुर और सरस होती थी | ब्रजभाषा की सहज मिंठास इनकी वाणी से 
अपंकी पढ़ती है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्म न था, पर पीछे 
जो संस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल एलोकों के स्थान पर पच्य रखे गए | 
ये पद्म बड़े ही सरस हुए। इसके उपरात सं० १६३१८ और १६४० के बीच 
में इन्होंने मेघदूत का बडा ही ललित ओर मनोहर अ्रनुवाद निकाला | मेबदूत 
जैसे मनोहर काव्य के लिये ऐसा ही अनुवाद होना चाहिए श्रा । इस अनुवाद 
के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर हें । जहाँ चौपाई-दांहे आए है, वे स्थल 
उतने सरस नहीं हैं | 
लछिराम ( ब्रह्ममट )--इनका जन्म सवत्‌ १८६८ में अमोढ़ा ( जिला 
बस्ती ) में हुआ था | ये कुछ दिन अयोध्यांनरेश महाराज मानसिंह ( प्रसिद्ध 
कवि द्विजदेव ) के यहाँ रहे । पीछे बस्ती के राजा शीतलाबख्शरतिंह से, जो एक 
अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई । दर्भगा, पुर॑निया आदि अनेक राजधानियों 
में इनका संमान हुआ । प्रत्येक संमान करनेवाले राजा के नाम पर ' इन्होंने 
कुछ न कुछ रचना की है-जैसे, मानसिंहाश्क, प्रतापरल्ञाकर, प्रेमरत्नाकर 
( राजा बस्ती के नाम पर ), लक्ष्मीश्वरर्नाकर ( दर्मंगा-नरेश के,नास पर ), 
रावशेश्वर-कल्पतरु ( गिद्धोर नरेश के नास पर ), कमलानंद-कल्यतरु - ( पुरनिया 
के राजा के 'नाम पर जो हिंदी के. अच्छे कवि और लेखक थे ) इत्यादि 
इत्यादि । इन्होंने अनेक रसों पर कविता की दे | -समस्यापूर्तियों बहुत जल्दी 
करते' थे | वंतंमानकाल में ब्रजभाषा की पुरानी १रिपाटी पर कविता करनेवालों 
में यें बहुते प्रसिद्ध हुए हैं | 


*- देखो प्रष्ठ ४४० | 
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९ न 4 हा 
गिद्धायाई--क्षोंः उस वथ जन गुजरात में ब्रतमाप्रा की कविता 
व बहुत प्रचार था | अब भी इसका चलन वेप्शुवों में बहते कुछ ४ )। गांविंद 
गिह्लामाई का जन्म संबत १ में थ्यब्नंगर रिबासत के अंतगत सिद्दोर 


तासक स्थान में हुआ था। इनके पास बजदापा के काव्यों का बड़ा अच्छा 
प्र 


क्‍ 





था । भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने मिक्राला । ब्रजमाप्रा का 

के १ लत घक र्थ्‌ कक सनक 
कादता इनकी बहुत ही सुंदर ओर पुराने कवियों के ठक्कर की दोती थी | इन्होंने 
खी है जिनसे से कुछ के नाम ये ति-विनोद 


#ंगार सरोजिनी, पदऋठ, पाठ्स पयोनिधि, समस्वापूर्ति-प्रदीष, वक्रोक्ति-विनोद 


सलेपचंद्रिका, प्रास्व्यन्नचासा, प्रदीव सागर | 

नर्वतीत चोबचि--पुरानी परिणर्ी के छ्ाधुनिक कवियों में चौँवे जी की 
बहुत ख्याति रही है। ये सथुरा के रटनेगले थे । इनका जन्म संबत १६१४ 
आर मृत्यु १६८६ से हुई | ह 


यहाँ तक संज्ञेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने पुरानी परिषाट। 
पर कविता की है | इसके आगे शव उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक 
ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवत्तन से योग दिया, दसरी ओर पुरानी 
परिपा्टी के कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बानाए, रखा | ऐमे लोगों में 
भारतेंदु हस्श्रिद्र, पडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बदरीनारायण 
चॉधरी, ठाकुर जगमोहनसिह, पंडित अंविकादत्त व्यास ओर बाबू रामकृप्ण 
वर्मा मुख्य हैं.। .. 


भारतेंदु्जी ने ,जिस . प्रकार दिंदी - गद्य की भाप का परिष्कार किया, 'उत 
प्रकार काव्य की ब्रजमाषा:का भी । उन्होंने देखा कि चहुत से शद्भर जिन्हे वोल- 
चाल से उठे कई सो वर्ष हो गए, थे, कवित्तों ओर सबैयों में बरावर लाए जाते 
। इसके कारण: कविता जनसाधारण की भाषा से दर,पड़ती जाती है| बहुत 
शब्द तो प्राकृत- ओर अपश्रंश काल की परंपरा के स्मारक के*रूप में ही बने 
हुए थ | “चक्कवः, भुवालः, ठायो), 'दीह?, 'ऊनो?, लोग”, आदि,के कारण 
बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे | दूसरा दोप जो 
बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुँच गया था, वह शब्दों का तोड़ मंरोढ़ और 
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गढंत के शब्दों का प्रयोग था | उन्होने ऐसे शब्दों को ,मरसक अपनी कविता: 
से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहोँ तक द ।सका, बोलचाल की ब्रज- 

भाषा का व्यवहार किया | इसी से उनके जीवनकाल मे ही उनके सबैये चारो 

ओर सुनाई देने लगे | . . , 


भारतेदुजी ने कंविसमाज भी स्थापित किए थे जिनमें समस्थापूर्तियों बराबर 
हुआ करती थीं। दूर दूर से कबि लोग आकर'उसमे संमिलित हुआ करते थे | 
पडित अंबिकादत्त व्यास ते अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही 
कवि-समाज के बीच समस्वापूर्ति करके दिखाया था। भारतेंदु नी के शृंगार-रस के 
कवित्त सत्रैए बडे ही सरस और मर्मस्पशी होते थे । “पिय प्यारे तिहारे निहारे 
बिना दुखिया अंखियोँ नहिं. सानति है?, “'भरेहू पे आँखे ये खुली ही-रहि 
जायेंगी” आदि उक्तियों का रसिक-समाज में बड़ा आदर रहा | उनके श्षंगार- 
रस के कवित्त-सबैयों का सग्रह “प्रेममाधुरी” मे मिलेगा-। कवित्त-सवैयों से बहुत 
अधिक भक्ति और श्गार के पद-ओर गाने उन्होंने बनाए जो “प्रेमफुलवारी 
“प्रेममालिका”, “प्रेमप्रलाप” आदि: पुस्तकों मे संग्रहीत हैं। उनकी अधिकतर 
कविता क्ृष्णभक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में, ही है | 


पंडित प्रतापनारायणजी भी समस्यापूर्सि और पुराने ढंग की.श्श्गारी कविता 
बहुत अच्छी करते थे | कानपुर के 'रसिक-समाज?” में वे बड़े उत्साह से अपनी 
पूर्तियाँ सुनाया करते थे । देखिए “पपीहा जब पूछिहे पोत कहाँ”? की कैसी अ्रच्छी 
पूर्ति उन्होंने की थी-- 

बसि बैठी है मान की मूरति सो, झुख घोलत बोले न “ताहीं” न हाँ? 

तुमही मनुदारि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ॥ , 

“ बरषा है' प्रतापज” धीर घरो, अबछोँ मन को सममायो जदों॥ ., 
यह ब्यारि तबै* बदलेगी कछू पपिह्या जब 'पूछिदे “पीव कहाँ?” 


प्रतापनारायण जी कैसे मनमोजी आदमी थे, यह कहा जा चुका है। 
लावनीबाजों के बीच बैठकर वे लावनियों बना बनाकर भी गाया करते थे | 


उपाध्याय बदरीनारायण ( प्रेमघनजी,) भी इस, प्रकार की पुरानी कर्विता 


घू्द्ध्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


किया दस्से थे | “चरचा चलिने की चलाइए ना? को लेकर बनाया हुआ उनका 
यह अलनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए--- ह 

बमियान बसंत वसेरों कियो, बच्तिण तेहि त्यागि तपाश्ण ले । 

दिन काम-कुतूहल के जो बले, तिन बीच बियोग बुलाश्ण ना॥ " 

वन प्रेम! बढाय के प्रेम, अहों ! विधा-वारि दथा बरसाइए ना। 

चित चेत की नाँदली चाह बरी, चरथा चलिवे की चलाश्ए ना ॥ 


चौधरी साहब ने भी सवंताधारण में प्रेचलित कजली, होलीं आर्दि गाने 
चीजें बहुत बनाई हैं। 'कजली-कादंबिनीः में उनकी बनाई कजलियों 
लंगह ह | । ही 
ठाकुर जगमोहनसिंहजी के सवैएं भी बहुत सरस होते थे | उनके श्टंगारी 
करवित-सबैयों का संग्रह कई पुस्तकों से है। ठाकुर याहब ने कवित्त सवैयों मे 
“जेधवूत? का भी बहुत सरस अनुवाद किग्रा है। उनकी श£ गारी कविताएँ 
श्यामा? से ही संबंध रखती हैं और 'प्रेम-संपत्तिलता! (सबत्‌ श्ू८५), श्यामा- 
लता” और श्यामा-सरोजिनीः ( खब॒त्‌ ई८८६ ) में सरहीत है । प्रेमसपत्तिलता 
का एक सवैया दिया जाता है*-- 
अत्र यों उर आवत है सजनी, मिलि जादें “गरे लगिकेै छतियाँ। 
मन को करि आँति प्रनेफन तञ्री मिलि कीजिय री रस की- बतियाँ ॥ 
हम हारि अरी करि कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी- पतियाँ। 
जगमोहन भोहनी मूरति के बिना कैसे करें दुख- की रतियाँ॥ 


पंडित अविकादत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वम्मा-(चलवीर ) के उत्साह 

से ही काशी-कवि-समाज चलता रहा । उसमे दूर दूर के कंविजन भी कभी कभी 
आ जाया करते थे। उुमस्याएँ कभी कमी बहुत ठेढ़ी दी “जाती थीं--जैसे 
सूरज देखि सके नहीं घुग्घू??, “मोम के मंदिर माखन के' मुनि बैठे हुतासन - 
आखन मारे” | ऊक्त दोनों समस्याओ को पूर्ति व्यासजी ने बड़े विलक्षण ढंग से 
की थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद “समस्यापूत्ति-प्रकाश” निकला था 
जिसमें “व्यासजी” और “बलवीरजी” (रंमक्ृष्ण वर्म्मा ) की बहुत सी 
पूर्सियाँ हैं| व्यासजी का “बिद्ारी-बिद्वार? ( पिहारी के सब दोहों पर कुंडलियाँ ) 
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बहुत बढ़ा अंध है मिससे उन्होंने विद्दरी के दोहों के भाव बड़ी मार्मिकता से 
पल्‍लवित किए हैं | इमरोव-निवांसी पंडित नकछेदी तिवारी ( अजान ) भी इस 
रसिक-मंडली के बडे उत्साही कार्यकर्ता थे | वे बड़ी सुंदर कविता करते थे श्नोर 
पढ़ने का ढंग तो उनका बठा ही अनूठा.था | उन्होंने 'मनोसंजरी? आदि कई 
अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का दृत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया । बाबू 
रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद त्रिपाठी भी त्रजभाषा की कविता बड़ी 
अच्छी करते थे । पे 
इस पुरानी,घारा के भीतर लाला सीताराम बी० ए० के प्मानुवादों को भी 
लेना चाहिए | ये कविता में अपना 'भूप!” उपनाम रखते थे। 'रघुवश” का 
अनुवाद इन्होंने दोह्द-चौपाइयों में ओर 'मेघदूत' का घनाक्षरी से किया है । 
यद्यपि पंडित अयोध्यासिहजी उपाध्याय इस समय खडी बोली के ओर 
आधुनिक विषयों के ही कवि प्रणिद्ध हैँ, पर प्रारंभकाल में ये भी पुराने ढंग 
की “४/गारी कविता बहुत सुंदर ओर सरस करते थे। इनके निवासस्थान 
निजामाबाद में सिख-संप्रदाय के महंत बाबा सुमेरसिदजी हिंदी-काव्य के 
बढ़े प्रेमी थे | उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकच हुआ - करता था जिसमें 
उपाध्यावजी भी श्रपनी पूर्तियों पढ़ा करते थे। इनका “हरिश्रौध?! उपनाम 
उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की कविताएँ 'रस-कलश? में सगदहीत हैं 
जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्ञ किया है | 
ये भेद रस-सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते | 2 ु 
पंडित श्रीधर पाठक का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अकसर 
बताया करते हैं | पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा" पाठकजी की 
ब्रञमाषा की कविताएँ ही अधिक सरस, हृदयंग्राहिणी और उनकी मधुर-स्मृति 
को चिरकाल तक्र बनाए; रखनेवाली हैं । यद्यपि उन्होंने समस्यापूर्त्ति नहीं की, 
नायिकामेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और 
रसभरी ब्रजभाषा उनके ऋतुसहारः के अनुवाद, में है, वैसी पुराने कवियों मे 
किसी किसी की ही मिलती है ।,उनके सवैयों में हम त्रजभाषा का जीता जागता 
रूप पाते हैं। बर्षाऋतु-वर्णन का “यह सवैथा ही लीजिए:-- 


दारि-फुटार-सरे बदर, सोर सोहव फुचर से मतबारे । 
| र्ँ, 

दीजुरी-जोति छुआ फहार घद-गजसबन्यब्द सोई हई लगारे ॥ 

रोरणों घोर को 'पोर न छोर, मरेसन की-सी छूट दर्वि घारे | 


कामितन मे मन को प्रिय णण्ल, पाया, शिये सब मोदिनी टारे॥ 


भाषा की पुरानी परिपाठी क्षे कतियों भें स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास 
( रलांकर ) का स्थान गहुत डेंचा माना जाता है। इनका जन्म काशी में 
भाद्रपद शुक्ल ६ सं० १६१५४ ओर मृत्यु आपाद कृष्ण हे स०: १६८३ की 
हरह्ार मे छुई। भारतेंदु फे पीछे संबत्‌ १६४६ से ही ये ब्रजमाषां में कविता 
काले खगे थे | 'हिंदोलाः आदि इनकी पुस्तकें बहुत पदले निकाली थीं। 
काव्य-सबधिनी एक पत्रिका मी इन्दोंने कुछ दिनों तक निक्रालीथी। इनकी 
कविता बडे बडे पुराने कवियों के टक्कर की द्वोती थी। पुराने कवियों में भी 
इनकी सी सूक और उक्ति-वैचित्य बहुत कम देखा जाता है |, भाषा भी 
पुराने कवियों की भाषा से चुस्त ओर गठी हुई होती थी। ये साहित्व तथा 
वजमभाषा-काव्य के बहुत बडे- ममज्ञ माने जाते ये । 


न्होने हरिश्कद्र', गंगावतरण” ओर उद्धव शतक? नाम के तीन बहुत 
ही सुदर प्रबंध-काव्य लिखे है। श्रेंगरेज कवि पोप के समालोचना संबंधी 
प्रसिद्ध काव्य (85589 ०० एउपृठंडण) का रोला छुंटे में अ्रच्छा अनुवाद 
न्होंने क्रिया हैं। फुटकल रचनाएँ तो इनकी बहुत अ्रधिक हैं, श्रेंगार श्रोर 
वीर दोनो की | इनकी रचनाश्रों का बहुंत बंड़ा संग्रह “रतज्ञाकर? के नाम से काशी- 
नागगीप्रचारिणी सभा हार प्रक्राशित हो चुका हे। 'गयावतरणर सें गंगा के 
आकाश से उतरने ओर शिव के उन्हे-सँमालने के लिये संनद्ध, होने का वर्णन 
बहुत ही ओजपूणर है।, 'डद्धवशतक! -की -मार्मिकता और रचना-कोशल भी 
बहे। उसके दो कृबित्त नीचे दिए जाते हैं। « « : 


कान्द-दूत कंधों ्रद्ादूत हो पधारे आप, -' 
+ धरे प्रन फे्‌रन कौ मति बनबारी की 
कदे रतनाकर पे आंति-रीति जानंत ना, 
- ठानत भनीति आनि नीपि लै अनारी की ॥ 


पुरानी घारा : 


साम्यो एम, कान बह्म एक ही क्यो जो तुम, 
तो हैं हमें भावति न भावना अन्यारी छी। 
जैहे बनिष्रिगरि न बारिपिता बारिधि की, 
बूदता बिलैडे -बूँद जिवस विचारी कीया 
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३ के 


। परि रा्धी शान गुन गौरव शुमान गोई, 
ह गोपिन को आवत न भावत भंग है। 
कहे रतनाकर' कंरत टॉँय टाँय बृथा, ; 
सनत न काऊ यहाँ यह मुदृचंग है | 
ओर हूं उपाय केमें सहज 'सुढ्य ऊधी ! 


कुरिल कदरों है, अगरी है उतंग' श्ति 
जमुना-तरग है, तिहारो सतसग है । 


साँस रोकिवे को कहा जोग ही कुछेंग है ? 


भैप्य, 


कानपुर के राय देवीप्रसाद पूरा! की कविता भी ब्रजभाषा के पुराने 
कवियों का स्मरण दिलानेवाली होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे तब 
नक कविता की चर्चा की बडी धूम रही। वहों के 'रसिक समाज” मे पुरानी 
परिपाटी के कवियों की बढ़ी चहल-पहल रहा करती थी। “पूर्ण” जी ने कुछ 
दिनों तक 'रसिकवाटिका' नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या- 
पूत्तियों ओर पुराने ढग की कविताएँ छुपा करती थीं। खेद है कि केवल 
४७ वर्ष की अवस्था,में ही संवत्‌ १६७७ में इनका 'देहात हो गया।। इनकी 
रचना ,कैसी सरस होती.थी और ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छ 
अधिकार था, इसका अनुमान इनके “धाराधर धावन?,( मेघदत का अनुवाद ) 


से उद्धृत इस पद्य से हो सकता है-- 


नव कलित ' केसर-वलित हरित सुपीत नीप निद्वारि के ।' 

करि असन दल कँदलीन जो कलियाईिं प्रथम कछार पैवा 
” ” “है घन १ विपिन धल अमल 'परिमल पाय भूतल की भलीप 

मर्दुकर मतंग ” कुरंग द्वद जनायहैं तेरी गली॥' 


| 


जे 


पुरानी घारा पट 


आधुनिक काव्य-्त्तेत्र में दुलारेलालनी ने व्रजमाषा-क्राव्य-चमत्कार-पद्धति का 
एक प्रकार से पुनरुद्धार किया है । इनकी “दुलारे-दोहावली” पर टीकमगढ़ 
राज्य की श्लोर से २०००) का 'देव-पुरतकार!” मिल चुका है । दोहावली” के कुछ 
दोहे देखिए:-- 

तन-उपवन सहिरे कहा विछुएन - भमफावात । 

उडयो जात उर-तरु जबै खलिबे ही की बात ॥ 

दमकति दरपननद्रप दरि दीपसिखा-दुति देह । 

वह दृढ इक दिसि दिपत, यद्द मृदु इस दिसनि स-तेह ॥ 

मर सम दीने देस टित झरमर जीवन-दान । 

रुकि रुकि यों चरसा सरिस देवी कहा, उनान १ 

गाँधी शुरु ते नन्‍्याँन ले चरखा अनहृद जोर । 

भारत सबद तरंग पे बहंत मुकुति की ओर ॥ 


अभी थोड़े दिन हुए, अ्रयोध्या के पं० रामनाथ ज्योतिषी ने राम-कथा' 
लेकर अपना 'रामचंद्रोदय काव्य! लिखा है जिसपर उन्हे २०००) का "देव 
पुरस्कार मिला है । 

आधुनिक विपयो को लेकर कविता करनेवाले कई कवि जैसे, स्व० 
नाथूरामशऋर शर्मा, लाला भगवानदीन, पुरानी परिपाटी की बड़ी मुदर कविता 
करते थे | पं० गयाप्रसादजी शुक्ल 'सनेही' के प्रभाव से कानपुर में ब्रजञभाषा- 
काव्य के मधुर खोत अभी बरुबर वैसे ही चल रहे है, जैसे पूर्ण” जी के समय 
में चलते थे | नई पुरानी दोनो परिपाटियों के कवियों का कानपुर अ्रच्छा केंद्र 
है | ब्रजभाषा-काव्य-परंपरा किस प्रकार जीती जागती चली चल रही है, यह 
हमारे वर्समान कबि-संमेलनों में देखा जा सकता हे । 


ह 


अष्ह्रड[ 
९ 
बड़ धारए 
अ्श पल्थ हल 

संबत्‌ १९२०--१९४० 
यह सूचित किया जा चुका दे कि भारतेंदु दस्श्चिद्र ने जिस प्रकार गद्य को 
भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को, देश-काल के अनुसार नए नए 
विधयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की घारा को भी नए न्षेत्रों की ओर 
गरेडा | इस नए रग में सबसे,ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी क्रा था। उसी 
से लगे हुए विषय लोक-हित, समाज-छुघार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। 
हास्व और व्नोद के नए. विषय मी इस काल में कविता को प्राप्त हुए.। रीति: 
काल के कवियों की रूढि में द्वास्य रख के आलंबन कजूस ही चलते आते थे। 
पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नएं आलंबन सामने 
आने लगे--जेसे, पुरानी लक्कीर के फकीर, नए. फेशन के गुलाम, नोच-खंसीट 
कऋरतेेवाले अदालती अमले, मूर्ख ओर खुशासदी रईस, नाम या दाम के भूखे 
देशनक्त इत्यादि | इस प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्ममभूमि के उद्धार के 
लिये रक्त बहद्ानेवाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास- 
प्रतिद्ध वीर होने लगे। साराश यह कि इस नई थारा की कविता के भीतर 
जिन नए नए विषयों के प्रतित्रिंव आए, वें अपनी नवीनता से आकर्षित करने के 
अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामजस्य भी घटित 
कर चले । कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड जाते है, 
उसका सामना करने योग्य अग्नी बुद्धि. को बनाए ब्रिना जैसे काम नहीं चल 
सकता, वैते ही उतकी ओर अपनो रागात्मिका इत्ति को उन्पुख किए, बिना हमारा 

जीवन फीका, नीरस, शिथिल ओर अशक्त रहता है। 
विप्रयों की श्रनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का भी ढग बदल 


नई धारा प्र्ट्छ 


चला | प्राचीन धारा में मुक्तक' और- धरबंग! की जो प्राणाली चली आती थी, 
उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पद्मचा। पुरानी कविता में 
प्रबंध! का रूप कथात्मक ओर वस्तुयणनात्मक ही चला आता था | या तो 
पीराणिक कथाओं, ऐतिहासिक दत्तों को लेकर छोटे बढे आस्यान-काव्य रखे 
जाते थे--जैसे, पद्मावत, रामचरितप्तानस, रामचंद्रिका, छुत्नप्रकाश, सुदामा- 
चरित्र, दानलीला, चीरदरम लीला इत्यादि--अथवा विवाह, म्गया, भूला, 
हिंडोला, ऋठु॒विद्दार आदि को लेकर वस्तुवर्णनात्मक प्रबंध । अनेक प्रकार के 
सामान्य विषयों पर- जेसे, बुढ़ापा, विधिविडंबना, जगत-सचाई-सार, गोरक्षा, 
माता का स्नेह, सपूत, कपूत--कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों 
की मिश्रित घारा के रूप में छोटे छोटे प्रवधो या निबधो की चाल न थी | इस 
प्रत्तार के विषय कुछ उत्तिवैचित््य के साथ ही पद्म से कहे जाते थे, अशथांत्‌: वे 
मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे | पर नवीन धारा के आरभ में छोटे 
छोटे पत्चात्मक निर्बंचों की परंपरा भी चली जो प्रथम उत्थानकाल के भीतर तो 
बहुत कुछ भाग्प्रधान रहीं,पर आगे चलकर शुष्क और इतिबृत्तात्मक (१४४४६९7 
० #'४०६ ) होने लगी। मे 

नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रंतापनारायण मिश्र, 
अविकादत व्यास, राधाकृप्ण दास, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी आदि. को 
ले सकते है । कैश ह॒ ः 


जेसा ऊपर कह आए हैं; नवीन धारा के बीच भारतेहु की वाणी का सबसे 
ऊँचा खर देशभक्ति का था| नीलढेवी, भारत-दुदंशा झ्रादि नाटकों के मीतंर 
आई हुई कविताओं में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है' ही, 
बहुत सी खतंत्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमे कहीं देश की अतीत गौरव- 
गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अ्रधोगति' की क्ञोमभरी वेदना, कहीं' भविष्य की 
भावना से 'जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का सचार पाया जाता 
है। “विजयिनी-विजय-वैजयंती” में, जो मिस्ध मे भारतीय सेना की विजय- 
प्रात्ति पर लिखी गई थी, देशमेक्ति-व्यंजक कैसे मिन्न' मित्र संचारी भावों का 
उदगार हे ! कहीं गवं, कहीं क्ञोम, कहीं विधाद । “सहसन 'बरसन सों सुन्यो 


ना 


ए६० हिंदी-सा हित्य का इतिहास 


हो सपने महिं कान, सो जब आरज शब्द” को सुन और 'फरकि उठीं सबकी 

मुजा, खरकि उठी तसवार | क्यो आपुहि ऊँचे मए. आव्य मोछ के बार 
कारण जान, प्राचीन आय्य-गोरव का गये कुछ आ ही रहा था कि वंतमान 

अधोगति का दृश्य ध्यान मे आया ओर फिर वही “हाय सारत !” की घुन ! 


हाय ! वहै भारत-डुव सारी। सब्र ही विधि सों भई दुख़ारी। 
हाय ! पंचनद, दा पानीपत । अजहुं रहे तुम धरनि विराजत। 
हाय चितौर ! निलूज तू भारी । अज्दुँ खरो भारतहिं मेंमारी। 
तुममें जल नहिं. जमुना गगा | बट॒हु वेगि किन प्रवल तरंगा 
बोरहु किन झट मथुरा कासी  घोवहु यह कलक की रासी। 


'पचित्तोर', पानीपत! इन नामों से हिंदः हृदय के लिये कितने भावों की 
व्यंजना भरी उसके लिये ये माम ही काव्य है। नीलदेवी में यह केसी 
करण एकार है-- 

कहाँ वरुणानिधि केसव सोण ? 
जागत नाहि अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 


यहों पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदुजी ने हिंदी-काव्य को केवल 
नए नए विषयों की ओर ही उन्छुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या 
प्रणाली का सूज़पात नहीं किया । दूसरी बात उनके संबंध मे ध्यान देने को 
यह है कि वे केवल “नरगप्रकृति” के कबि थे, बाह्य प्रकृति की अ्रनंतरूपता के 
साथ उनके हृदय का सामंजस्थ नहीं पाया जाता । अपने नाथ्कों मे दो एक 
जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वशन रखे हैं (जैसे सत्यहरिश्चद्ग में गंगा का वर्णन 
अद्राबली मे यमुना का वणन ) वे केवल परपरा-पालन के रूप में है। उनके 
भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपसा और अत्गरेज्ञा के 
चमत्कार के लिये लिखे जान पड़ते है । एक पक्ति में कुछ अलग अलग 
उस्तुएँ और व्यापार हैं और दूसरी पक्ति मे उपमा या उत््रेज्ञा । कहीं कहीं तो 
यह अप्रस्तुत विधान ,तीन पक्तियों तक चला चलता है। 


अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में 
भारतेंदु ने नए नए विषयों और मागो की ओर- लगाया उस परिमाण में पद 


नई धारा । छह 


को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्णुभक्त कब्रियों के अनुकरण पर गेय 
यदों के रूप में हे जिनमें राधाकृष्ण की प्रेमलीला और विद्दार का वन है । 
ंगाररस के कवित्त-सवैयों झा उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। । 
देशदशा, अतीत गोरव आदि पर उनकी कविताएँ या तो नाटकों मे रखने के 
लेये लिखी गई' अथवा विशेष अवसरों पर--जेसे रेस आफ वेल्स ( पीछे 
सम्राट सत्तम एडवंड ) का आगमन, मिल पर भारतीय सेनां छारा ब्रिटिश 
सरकार की विजब--पढ़ने के लिये | ऐसी रचन्गश्रों मे राजभक्ति श्रोर देशभक्ति 
का मेल थ्राजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देशदशा पर 
दो एक होली या बसंत आदि गाने की चीजे फुटकल भी मिलती है। पर 
उनकी कविताशों के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी । 


गाने की चीजों में भारतेदु ने कुछ लावनियों और ख्याल भी लिखे 
जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी | 


भारतेंदुजी त्वयं पद्मात्मक निबंधों की ओर श्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके 

भक्त और अनुयायी पं० प्रतापनारायण मिश्र इस ओर बढ़े | उन्होंने देश-दशा 
पर आन बहाने के अतिरिक्त 'चुढ़ापाट, गोरक्ञा! ऐसे विषय भी कविता के 
लिये चुने । ऐसी कविताओं मे कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ माव-ब्यंजना 
और विचित्र विनोद | उनके कुछ इतिद्नत्तात्मक पद्म भी है जिनमें शिक्षितों के 
त्रीच प्रचलित बातें साधारण भापण के रूप में कद्दी गई है। उदाहरण के 
लिये ऋंदन' की ये पंक्तियों देखिए-- 

तबहिं लख्यो जेँद्द रहो एक दिन कंचन बरसत | 

तह चौथाई नन रूखी रोटिठ्ठु को तरसत ॥ 

जदाँ. कृषी , वाणिज्य शिललेवा सब भाहों। 

देसिन के द्वित कछू तत्व वहुँ कैसहु नादीं॥ 

कष्िय कहाँ लगि नृपति दबे हें जहईँ ऋणने-भारन । 

कह तिनकी, धनक्रथा कौन जे ग्रृद्दी सपारन ॥ 





न्‍ 
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शहर हिंदी-बा द्वित्व का इतिहास 


इस प्रकारःके इतिइ्त्तात्मक पच्च भारतेदुजी ने भी कुछ लिखे है | जैसे-- 
अंगरेज-राज संख-सान सर्ज सव भारां। 
से घन विदेस चलि जात यदे अति 'ख्वारी ॥ 


मिश्रजी की विशेषता वास्तव मै उनको दात्य-विनांदपूर रचनाशओा। मे 
देखाई पढ़ती है | दइरगगा), तृप्यंताम्‌”, इत्यादि कविताएं बडी हा 
बेनोदपूरा ओर मनोरजक है। हिंदी, हिंद , हिंदुत्तान! वाली हिंदी को हिमा- 
बता भी बहुत प्रणिद्ध हुई | 


उपाध्याय पं० बदरीनारायण चोधरी ( प्रेमघ्रन ) ने अधिकतर विशेष 
विशेष अवसरों पर«जेसे;दादाभाई नोरोजी के पालामेट के मेबर होने के अवसर 
पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक-जुबिली के श्रवसर पर, नागरी के कचहरियों 
में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के समातन धर्म महासमेलन (स० १६६३ ) के 
अवतर पर- आनंद आदि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखी है ।' भारतेदु,. 
के समाने नवीन विपयों के लिये ये भी प्रायः रोला छुंद ही लेते थे । इनके 
छुंदो मे यतिभंग प्रावः मिलता हैं | .एक बार जब इस“ विपय पर मेंने इनसे 
बातचीत की, तब इन्होंने कह्-- मे यतिभंग को कोई'दोष नहीं मानतो; पढ़ने- 
बाला ठीक चाहिए ।” देश की राजनीतिक परिध्थिति पर इनकी दृष्टि. बराबर 
रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिये जो राजनीतिक या धमं-संबंधी 
आदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कृंठा से परखा करते थे । जब कहीं कुछ 
सफलता दिखाई पड़ती, तब लेखो और कविताओं द्वारा ह॒र्प प्रकट करते; और 
जब बुरे लक्षण दिखाई देते, तव ज्ञोम और खिन्नता.। कांग्रेस के अधिवेशन 
में ये प्राय: जाते ये | हीरक जुब्िली” आदि की कविताओं को खुशामदी कविता 
न समझना चाहिए.। उनमें ये देशदशा का :सिंहावलोकन करते थ्े--और 
मार्मिकता के साथ |. | ता“ 

विलायत में दादाभाई नोरोजी के कांले? कहे जाने पर इन्होंने 'कारे!श 
को लेकर बडी सरत ओर क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी. । कुछ पंक्तियों देखिए-- 
अचरज दोत तुम सम गोरे बाजत कारे। 
तामों कारे “करे! शब्दहु पर है बारे॥ ८ 


- नई थारां पू६३ 


कारे काम, राम, जलधर जल-बरसनब्गरे | 

कारे लागत ताही सो कारन को घ्यारेत , , 
यातें नीकी दे तुम 'कारे! जाहु पुकारे। का 
यहे असीस देत तुमको मिलि हम सब कारे ॥ 

समल होहिं मन के सत्रद्दी सकलप तुम्दारे। 


हीर्क-जुबिली के अवसर पर लिखे “हार्दिक हपांदर्श” में देश की दशा का 
ही ग्यन है | जैसे---. ' 
भयी भूमि भारत में महा भर्यकर आरन। 
भए वीरबर सक्कल सुभट ऐंकद्वि संग्र गारत॥ 
मरें विदुध नरनाह सकल चातुर शुनमंद्ति। «' 
बिंगरोी जनसमुद्राय बिना पथदरीक पंडित ॥ 
लए नए मत चले, नए भंगरे मनित बाढ़े। 
नए नए दुख परे सीस भारत पे गाहे ॥ 


प्रैमघन! जी की कई बहुत ही प्राजल और सरस कविताएँ उनके दोनों 
नाथ्को में हैं| “भारत-सोमाग्य” नाथ्क चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-दशा 
पर वैसा बड़ा, अनूठा ओर मनोरंजक नाटक दूसरा नही लिखा गया। उसके 
प्रारंभ के अंकों में 'तरखती?, लक्ष्मी! और (दुर्गा? इन तीनों देवियों के भारत 
से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बढ़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्ते त्तीनों देवियों 
के मेंह से बिदा होते समय जो कविताएँ कहलाई गई हैं, वे भी बड़ी मार्मिक 
हैं | हंसारूदा सरखती? के चले जाने पर हुमा कहती ऐँ-- 
 आजु लो रही अनेक भाँति धीर घारि कैत 
' पैन भाव मोहि बैठनो सु मौन मारि के । 
न्‍ जाति हों चली वहीं सरस्वती गई जहाँ॥ 
उदध्ृत कविताओं में उनकी गद्यवाली चमत्कार-प्रच्नत्ति नहीं दिखाई 
पडती । अ्रधिकरांश कविता ही हैं । पर कुछ कविताएँ” उनकी 'ऐसी भी 
ई--जैसे, मयंक और आनद-अरुणोदयः--जिनमें कहीं लबे लबे रूपक है 
ओर कहीं उपसाओं और उद्पेक्षाओ की भरमार | ८ 
शेप 


पुहुड हिंदी-धाहित्य का 

यक्नवि ठाऊझुर जगमोहससिंदजी अपनी कविता को नए विपयों की ओर नहीं 
ले गए, पर प्राचीन बंस्कृत काव्यों के प्राकृतिक बर्णनों का संस्कार मन में लिए 
हुए, प्रेमज्य्या की मधुर रम्ृति से समन्वित विध्यग्रदेश के रसशीय स्थलों को 
जिस रुच्चे अनुराग थी दृष्टि से उन्होने देखा है, वद ध्यान देने योग्य है । 
उप्चक्के द्वाशा उन्होंने हिंदी-काव्य में छक चूतन विधान का आभास दिया 
था | जित ससय हिंदी-साहित्य का अख्युदय हुआ, उस समय सल्कृत काव्य 
अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था, इससे -बह उसके पिछले रूप 
को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सद्टम निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास ओर 
भवमूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कवियो में नहीं रह गया । प्राचीन 
सत्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान मे कई बस्तुओं की, सश्लिष्ट योजना द्वारा 
“व्त्-प्रहणए” कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य्य को अच्छी तरह संपन्न करके 
तब वे इधर उधर छपमा, उद्पेज्षा आदिद्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु- 
विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तको से सूक्म और संश्लिश्ट योजना के 
' धान पर कुछ इनी-गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर “अ्र्थ-ग्रहण? कराने 
फा प्रयत्न नहीं रह गया ओर प्रबंध-काव्यों के चर्णनों में उपमा और उद्पेक्ञा की 
इतनी सरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला | 


पिछला विधान हमारे हिंदी-साहित्य में आया | 'घढ-ऋतु-वर्णन! में 
प्राकृतिक वस्ठुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल 'उद्दीपन' 
की दृष्टि से--अर्थात्‌ नायक या नायिका के प्रति पहले-से प्रतिष्ठित भाव को और 
जगाने या उद्दीत करने के छिये । इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का अलग 
अलग नाम ले लेना ही काफी होता ,है । खय प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के 
भाव का पता देनेवाले वर्णन पुराने हिंदी-काव्य मे-नही पाए जाते । 


सस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के सस्कार का जो 


सकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया । 
प्राकृतिक बणान की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध मे थोड़ा विचार 





सिए “माधुरी” ( ज्येष्ठ, अ्रपाढ़ १९८० ) में अकाशित मेरा «काव्य में 
प्राकृतिक दृश्य” । 


नई घारा , धूप 


करके दम आगे बढ़ते हैं | प्राकृतिक दृश्यों की और यह प्यारं मरी यूदम दृष्टि 
प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो पारती या अरबी के काव्य- 
त्षेत्र में नहीं पाई जाती। योर के कवियों में जाकर ही यह मिलती है । झओंग- 
रेजी साहित्य में चर्ड सवर्थ, शेली और मेरडिथ ( ए०7व5ए००४9, 59005, 
१(०७:०१४६४७ ) आदि में उसी ढंग का यक्त्म प्रकृत निरीक्षण ओर मनोरम रुप- 
विधान पाया जाता ह जैसा प्रार्चीन संस्कृत-साहित्य- में । प्राचीन भारत और 
नवीन युरोपीय दृश्य-विधान में पीछे थोडा लक्ष्ब-मेद हो गया ।-भारतोय प्रणाली 
में कवि के भाव का आलबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण 
द्वी काव्य का एक स्वतंत्र लकच्य दिखाई पड़ता है। पर योरपीय साहित्य से 
काव्य निरूपण को बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार 
पाने लगा कि “प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकर॒ण मात्र तो रथूल व्यवसाय है; 
उनको लेकर कल्पना की एक नूतन खष्टे खड़ी करना ही कवि-कर्म है? । 
उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य 'कवियों ने तो प्रकृति के नाना 
रूपों के बीच व्यंजित होनेवाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्धाठन किया, पर 
बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपो को अपनी अंत 
चूनियों से छोपने लगे । अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर 
हमारे काव्य में दृश्य-बर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे 
विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचान हे। अनत रूपो से भरा 
छुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस 'महामानस? की कल्पनाओ का अनंत प्रसार 
दि | सूछुमदर्शों सहदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यजना मिलेगा । 
नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हे छोड़ अपने 
परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हे छोपना एक भूठे खेलचाड़ के हो 
अंतर्गत दोगा | यह बात में स्वतत्र दृश्य-विधान के सबंध' में - कह रहा हूँ 
जिसमे दृश्य ही प्रस्तुत विपय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित माव की 
भ्रबल्ता व्यंजित करने के लिये .ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्ठु-व्यापार जिए जायेंगे, 
वहाँ तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे | “प्माकर की विरहिणी का वह 
कहना कि “किंसुक शुलान कचनार औ अनारन की डारन पे डोलतः ओ्रंगारन 
के पुज हैं ।” ठीक ही है | पर वरावर इसी रूप मे प्रकृति को देखना दृष्टि का 
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रे हु हक ख , ट का अमन कई ल्‍ हज £ः ० दर शत हि 
भंकुदित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रगकर प्रकृति को देखा ता 


बया देखा ? मनुष्य ही सब्र कुछ नहीं है । प्रकृति का अपना रुप भी दे । 

१० अ्रविकादतत व्यास ने नए नए. विपयों पर भी कुछ फुटकल कविताएँ 
री है जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हें । एक बार उन्दंने कुछ बेतुके पद्म 
भी आजमाइश के लिये बनाए थे, पर इस प्रयक्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई 
पड़ी थी, क्योंकि उन्हंनि हिंदी का कोई प्रचलित छुंद लिया था | 

भारतेंदु के सहयोगियों की गत यहीं समाप्त कर अब हम उन लोगो की 
झोर आते है जो उनकी मृत्यु के उपरांत मेंदान मे आए ओर जिन्होंने काव्य 
की भाषा ओर शैली में भी कुछ परिबरतन उपस्थित किया। भारतेंदु के सह- 
ग्रोगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल नए नंए विपयों की ओर प्रद्नत्त हुए, 
पर भाषा उन्होंने परपरा से चली आती हुई ब्रजभापा ही रखी और छुद भी 
वे ही लिए जो ब्रज॒भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोफवास के थोडे 
ही दिन पीछे भाषा के संबंध में नए. विचार उठने लगे | लोगों ने देखा कि 
हिंदी-गच्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी वहुत कुछ 
प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा अमी ब्रजमाषा ही बनी है । गद्य एक 
भाषा मे लिखा जाय और पद्म दूखरी भाषा में, यह वात खडक चली | इसकी 
कुछ चर्चा मारतेदु के समय से ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने “दशरथ 
विल्लञाप” नाम की एक कविता खडी बोली में ( फारसी छुंद में ) लिखी थी। 
कविता इस ढग की थी--- 

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे। ऊपर तुम छोड़कर हमकी सिधारें । 
बुढ़ापे में ये दुख मी देखना था। इसी के देखने को में बचा था॥ 
यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होने 
अपने 'शुट्का? दाखिल किया था | ; 
हे खड़ी: बोली मे पद्म-रचना एकदम कोई नई बात सम थी। नामदेव और 
आर कबीर की रचना मे हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए है और 
यह सूचित कर चुके हैँ कि उसका व्यवह्यर अधिकतर सघुकड़ी माषा के भीतर 
हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य-भाषा ब्रज-भाषरा का 
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ही चलन रहा। इंशा ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी' मे कुछ ठेठ खड़ी बोली । 
के पद्य भी उद्‌ छुदों मे रखे | उसी समय मे प्रसिद्ध कृष्णभक्त नागरीदास हुए | 
नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कृष्णभक्तो मे इश्क की फारसी 
पदावली और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा | नागरीदास के 'इश्क चमन? 
का एक दोहा है-- 9» ० 
' कोश न पहुँचा वहाँ तक आसिक नाम अनेक । 
शश्क-चमन के बीच में आया मजनूं एक ॥ 


' पीछे नजीर अ्रकेबरावादी ने ( जन्म सवंत्‌ १७६७, सृत्यु ईपए७७ ), ऋष्ण- 
लीला-संबंधी बहुत से पत्र हिंदी-खढ़ी बोली मे लिखें । वे एक मनमौजी सूफी 
भक्त थे उनझे पत्चों के नमूने ठेखिए--- ' है. मह 

यारो सुनो थे ढधि के लुटेया का' वालेपन | 
थी मधुपुरी नगर के बसैयां का बालपन ॥ 
मोहन-सरूप नृत्य करिया का बालपन । 
बन वन में ग्वाल गोवें चरैया का वालपन ॥ 
ऐसा था बोंसुरी के बजैया का वालप्न। 
क्या क्‍या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का वालपन ॥ 
परदे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। 
जोती-सरूप 'कहिए जिन्हे सो वो आप थे ॥ 


रु 


वॉ कृष्ण मदनमोहल ने जब जब ग्वालों से यह बात कही । 
ओ आपी से भट गेंद डैंडा उस कालोदह में फेंक दई। 
यद्ट लीला है उस नंदलऊून मनमोहन जसुमत-दैया की। 
रख ध्यान सुनो दढ्वत करो, जय वोजो कृष्ण कन्देया की ॥ 


लखनऊ के शाह कुंदनलाल' और फुंदनलाल 'ललितकिशोरी? और 'ललित- 
माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त हुए, है जिनका रचनाकाल संवत्‌ १६११ और 
१६३० के बीच समझना चाहिए । उन्होने ओर कृष्णभक्तों के समान ब्रजभाषा 


छह इिंदी-खादित्य का इतिहास 


मच >्पे हो ह। जो कह 
डालता 
हि 


के अमेक पद तो बनाए दी ४, खडी बोली में बाई मूलना छंद भी 


जगल मेँ शरद रखते हैं, दिल बस्ती से घबराता है । ' 
मानुपगध से जाती हे, झैँग मरकट मोर सुहांता है ॥ * 
चाक वरेवाँ करके दम दम शआाहे भरना आता है। 
“लत किशोरी? इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥ 


इसके उपरात दी बाजों का समय आता है। कहते है कि मिरजापुर 
नभिरि गोसाइ ने सघुछढ़ी मारा से ज्ञानोपदेश के लियेलावनी को लय 
| लादनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुऊनगिरि के दो शिष्य 
ग्सालगिरि और देवीसिंह प्रसिद्ध लावनीबाज हुए, जिनके आगे चलकर दो 
परस्पर प्रतिद्वंदी अखाडे हो गए। रिसालगिरि का ढंग तुरा? कहलाया जिसमें 
अधिकतर व्रह्मज्ञान रहता था । देवीसिंह का बाना 'सखी का बानाः ओर उनका 
ढंय 'कलगी' कहलाया जो भक्ति ओर प्रेम लेकर चलता था। लावनीदाजों में 
काशीसिरि उपनाम 'बनारसी” का बढ़ा नाम हुआ । लावनियों में पीछे उदू 


ते; छंद प्रधिकतर लिए जाने लगे। 'स्वाल को भी लावनी के ही अ्रंतगंत 
समक्नना चाहिए | 


इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा 
आए हैं, इधर-उघर खड़ी बोली के दो-चार कवित्त-सबेए,रच दिया करते ये । 
इधर लावनीबाज ओर ख्यालब्राज भी अपने ढग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया 
करते थे । इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छुद-प्रणालियों उस समय लोगों के 
सामने थीं जिस समय भारतेंदुजी के पीछे कविता की भाषा का सवाल 
लोगों के सामने आवा--हिंदी के कवित्त-सवैया की प्रणाली, उर्दू छुंदों की 
प्रणाली आर लावनी का ढंग।. सं० १६४३ से प० श्रीधर पाठक ने इसी 
पिछले ढंग पर 'एकातबासी योगी” खड़ी बोली-पद्म मे निकाला। इसकी 

भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी । नमूना देखिए-- 

आज रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं । 

जो कुछ वस्तु छुटी में मेरे करो अदण, संकोच नहीं ॥ 


हे 


घल ६ 
“छ।४ 
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तुण-शय्या और अल्प रसोई पाश्नो स्वल्प असाद । 
गैर पार चलो निद्रा लो मेरा अशीर्वाद ॥ 
है # ४4 ह॒ ९ 

प्रानपियारे की युन-गाथा, साधु ? कहाँ तक में गाऊ । 

गाते गाते चुके नहीं वह याद में ही चुक जाऊँ॥ 
इसके पीछे तो “खडी बोली”? के लिये एक आंदोलन ही खड़ा हुआ | 
मुजफ्फरपुर के बाबू श्रयोध्याप्रसाद खन्नी खडी बोली का भंडा लेकर उठे । 
संबत्‌ १६४५ में उन्होंने 'खड़ी बोली श्रादोलनः की पुस्तक छुपाई जिसमे 
उन्होंने वडे जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुईं, वह 
तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं । हिंदी मे भी कविता हो सकती है ।' वे 
भाषातत्त्व के जानकार न थे | उनकी समझ में ' खडी बोली ही हिंदी थी । 
अपनी पुत्तक में उन्होंने खढ़ी ब्रोली-पद्म की चार स्टाइलें कायम की थीं-- 
जैसे, मोलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल | उनकी 
पोथी मे और पतद्मों के साथ पाठकजी का “एकांतवासी योगी” भी दर्ज हुआ | 
और कई लोगों से अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएँ. लिखाई । 
चंपारन के प्रसिद्ध संस्क्षत विद्वान्‌ और वैद्य पं० चद्रशेखरधर मिश्र, जो भारतेदु 
जी क मित्रों में थे, संस्कृत के अ्रतिरिक्त हिंदी में भी बढ़ी सुंदर और आशु 
कविता करते थे। में समभता हैँ कि हिंदी-साहित्य के आधुनिक काल में 
सस्कृत-बत्तों में खड़ी बोली-के कुछ पद्म पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे । 
बाबू अयोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे ओर कहने लगे--लोग कहते 
हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती । क्‍या आप भी यही कहते 
हैं ? यदि नहीं, तो मेरी सहायता कीजिए, |? उक्क' पडितजी ने कुछ कविता 
लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया । इसी प्रकार 
खड़ी बोली के पक्ष मे जो . राय मिलती, बह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती 
थी। घीरे,घधीरे एक बढ़ा पोथा हो गया जिसे बगल में दबाए वे जहाँ 
कहीं हिंदी के संबध मे सभा होती, जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर ने 

मिलता या कम मिलता तो वें त्रिग़कर चल देते थे । .' ] 
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ड्िलीय उत्थान... है. ..($ 
(संबत्‌ १६४०-श्श्छ४ू ). | के 


प० श्रीधर पाठक के एकातवासी योगी? का उल्लेख खडी बोली की कविता 


द्रा 


आरभ के प्रसंग से प्रथम उत्थान के, अंतर्गत:हो चकरा है। उसकी सीधी 
तादी खड़ी वोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं 
है, किन्तु उसकी कथा की सार्वभौस यार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। क्रिसी 
के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन चेत्र मे कटी छाकर रहना एक 
ऐसी मावना है जो समान रूप से सब्र देशों के और सब श्रेणियों के स््री-पुरुष 
# मम का स्पश स्वभावतः करती आ रही है | सीधी-सादी खड़ी बोली से अनुवाद 
करने के लिये ऐसी प्रेस-कहानी चुनना जिसकी सार्मिकता-अपढ झ््रियों तक के 
गीती की मार्मिकता के मेल में हो, पडितो की बेँधी हुई रूढ़िं से बाहर निकलकर 
आनुभूति के स्वतत्र क्षेत्र मे आने की प्रद्ृत्ति का -द्योतक है। भारतीय हृदय 
की सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने , परिचित आम-गीतों की ओर भी 
ध्यान देने की आवश्यकता है, केवल पंडितों द्वारा. प्रवर्तित काव्य-परंपरा का 
अनुशीलन ही अलग नहीं है | 

पड़ता की बॉधी प्रशाली पर चलनेवाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य 
अप जनता के बीच एक स्वच्छुंद और प्राकृतिक मावधारा भी गीतों के रूप मे 
जलती रहती ई---टठीक उसी प्रकार जैसे वहुत काल से स्थिर चली आती हुई 
पडितों की खाहित्य-मापा के साथ साथ लोकभापा की स्वाभाविक धारा भी 
वराबर चलती रहती हैं। जब पंडितों की -काव्य-मापा स्थिर होकर उत्तरोत्तर 
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आगे बढ़ती हुई लोकमापा से दूर पढ़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव 
डालने को उसकी शक्ति क्षण होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोकभाषा का 
सहारा लेकर अपनी काव्य-परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने 
रूपों से लदी श्रपश्रश जब लद्धड होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी 
भापाओ से शक्ति प्रात करके ही आगे बढ़ सका | यही प्राकृतिक नियम काव्य 
के खरूप के संबंध में मी अटल समझना चाहिए । जब जब शिष्टों का काव्य 
णडितों द्वारा बेंघकर निश्चेष्ठ और संक्रचित होगा तब तब उसे सजीव और चेतन 
प्रखार देश की सामान्य जनता के बीच खच्छुद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा 
से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा | 

यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर-परिचित पशु-पत्नियों, पेड़ पोधों 
जगल-मेदानों आदि को भी समेटे चलती दे | देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध 
चलती है। एक गीत में कोईग्रामबधू अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यजना 
अपने चिर-परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढग से करती है--- 

“जो नीम का, प्यारा पौधा प्रिय झपसे हाथ से द्वार पर छूगा गया वह बडा होकर 
फूला और उम्तके फूछ झट भी गए, पर प्रिय न आया !? - 

इस भावधारा की अभिव्य॑जन-प्रशालियों वे ही होती है जिनपर जनता 
का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वमावतः ढालतवा आता है । हमारी भाव- 
प्रवर्तिनी शक्ति का असली भंडार इसी खाभाविक भावधारा के भीतर निहित 
समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस ख्ाभमाविक भावधारा से 
विच्छिन्न पड़कर रूढ हो जाती है तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी 
शक्ति भी ज्ञीण होने लगती है । ऐसी परिस्थिति मे इसी भावधारा की ओर 
हष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय द्वे उस 
खाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना. अंतभूमियों को परखकर शिष्ट काव्य 
के खरूप का पुनर्विधान करना । यह पुनर्विधान सामजस्य के रूप में हो, अध 
प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हृद तक जा पहुँचती है | इस 
प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक खच्छुदता ( गफ०७ 
हि०ए्रथया ०57४ ) कहना चाहिए्ए, क्‍योंकि यह मूल प्राकृतिक आधार पर 
द्ोता दे | 


हा ह #. कक सिद्दास 
ह०श्‌ हिंदी-साहित्य का इतिटद् 


इेंगलेंड के जिय खिच्छुंदतावाद! ( परिणा्रछाग्रणंधग ) का इधर ईदी 
में भी बरादर मास लिया जाने लगा है उप्तके प्रारंभिक उत्थान के भीतर 
परर्वित्तन के मूल शाकृतिक आधार का रफ्ण्ड आभास रहा | पीछे कवियों की 
व्यक्तिगत, विद्यागत और उुद्धियत प्रद्नत्तियों और विशेषताओं के--जैसे, रहस्या- 
स्मकता, दार्शनिकता, खातंत्यमावना, कलाबाद आदि के- अधिक प्रदर्शन 
से वह कुछ ढेंक ता गया । काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और 
खच्छद काउपर ( 0099७ ) ने क्रिया था, पर खच्छुंद होकर जतना के 
हंदय ये उंचरण करते की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे, यह स्काथ्लेंड के एक 
किसानी ऋपड़ो में रनेवाले कवि बन्स ( 80778 ) ने ही दिखाया था। 
उसने अपने देश के परपरागतं प्रचलित गीतों की सार्मिकता परखकर देशभापा 
मं सखनाएँ कीं, जिन्होंने वहाँ के सारे जनसमाज के हृदय में अपना घर किया | 


स्काट ( ए/७॥०० 8006 ) ने भी देश की अतर््यापिनी भावधारा से शक्ति 
लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था | ५ ४ 


जिस परिस्थिति में अंगरेजी-साहित्य में स्वच्छुंदतावाद का विकास हुआ 
उसे भा देखकर यह समझ लेना चाहिए, कि रीतिकाल के अंत में, या भारतेंदु 
काल के अत मे हिन्दी-काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इगलेंड का 
परिस्थिति के अनुरूप थी । सारे योरप में बहुत दिनों तक पडितों और विद्वानों 
क» लिखने-पढ़ने की मापा लैटिन (प्रा्चीन रोमियों की भाषा) रही । फरॉसीसियों 
के प्रभाव से इंगलेड की काव्यरचना भी लैटिन की प्राचीन रूढियों से जकडी 
जाने लगी | उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा । 
बेंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्त॒-वर्णन की रूढियाँ, छुंदो की व्यवस्था सब ज्यो 
की धवों रखी जाने लगी। इस प्रकार ऑगरजी काव्य, विदेशी काव्य और साहित्य 
की रूढ़ियो से इतना आच्छुन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत खाभमाविक 
भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काउपर, क्रेव और बर्न्स ने काव्यधारा को 
घाधारण जनता की नादरुचि के अनुकूल नाना मधुर लबों में तथा लोक-हुद॒य 
क ढलाव की नाना मार्मिक अंतभू मियों में खच्छुंदतापूर्वक ढाला। श्रंगरेजी 
साहित्य के भीतर काव्य का यह खचच्छुंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई 
पड़ा | बात यह थी कि लैटिन (जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी 
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दोचे पर हुआ था ) इंगलेड के लिये दूर देश की भाषा थी अतः उसका साहित्य 
भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर संचित सस्कार ओर भाव्य-व्यंजन पद्धति से 
दूर पड़ता था। | 
पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढियों ६ वे किसी ओर देश की 

नहीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर रुंस्क्ृत मे हुआ है | संस्कृत: 
काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित पग्राकृत-श्रपश्र श काव्य सी हमारा ही 
पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूपग्रहण करते रहने और कुछ 
बंध जाने के कारण जनंठाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ इृठा सा लगता 
है। पर एक ही देश ओर एक ही जाति के बीच आविभू त होने के कारण 
दोनों में कोई मौलिक पाथक्य नहीं। अतः हमारे वत्तमान काव्यक्षेत्र में यदि 
अनुभति की खच्छुंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर श्रर्थात्‌ परंपरा से चले आते 

हुए. मौखिक गीतों के मर्मस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही 
काव्यपरंपरा होती--अविक सजीव ओर ख़च्छुद की हुई । 

रीति-काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों 

के उदाहरुणों के रूप में रचना होने से ओर कुछ छुदों की परिपाटी बँव जाने 
से हिंदी-कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को 
नए नए विष्रयों की ओर मोड़ने की प्रन्नत्त तो दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही 
रहने दी गई ओर पद्च के ढाँचों, अमिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप-- 
निरीक्षण आदि में खच्छुदता के दशन न हुए। इस प्रकार 'की स्वच्छुदता का 
आभास पहले पहल पं० श्रीधर पाठक ने ही दिया | उन्होंने प्रकृति के रूृढ़िबद्ध 
रूपों तक ही न रहकर श्रपनी आँखो से भी उसके रूपों को देखा । 'शुनवंत हेमत? 

में वे गांवों में उपजनेवाली मूली-मटर ऐसी वस्तुओ को भी प्रेम प्रेम से सामने लाए. 

जो परंपरागत ऋठ-वरणानों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थीं । इसके लिये उन्हें 

प० माधवप्रसाद मिश्र की बोछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होने खड़ी बोली पद्म 

के लिये सुंदर लय और चढ़ाव उतार के' कई नए. ढोचे भी निकाले और 

इस बात का ध्यान रखा कि छुंदों का सुंदर लब॑ से पढ़ना एक बात है, राग- 

रागिनी गाना दूसरी बात | ख्याल या' लावनी की लय पर'जैसे 'एकांतवासी 

योगी! लिया गया वैसे ही सुथरे साइयों के सघुक्कडी ढंग पर 'जगत-सचाई-सार”' 


भर 
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जिसे कहा गया कि जगत है सच्चा, तमिक न कच्चा, समझो बच्चा ! इसका 
भेद । स्वर्गीय वीणा! में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य सेंगीव की ओर रहस्वपूर्णा 
सकेत किया जिसके ताल-सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है | इन सब्र बातें 
का विचार करते पर १० श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छुद्रतावाद ( मि.0गाथ्य- 
87 ) के प्रवत्तक ठहरते है । ' 

खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक खच्छुदता का यह मार्ग हमारे काव्यक्षेत्र 
के बीच चल न पाया । बात यह है कि उसी समय पिछुले संस्कृत काव्य के 
संस्कारों के साथ पं० महावीरप्रसादजी _द्विवेदी हिंदी-साहित्य-ज्षेत्र में आए 
जिनका प्रभाव गद्यसाहित्य और काव्य-निर्माण दोनों पर बहुत ही व्यापक पढा | 
हिंद सें परंपरा से व्यवद्गत छदों के स्थान पर संस्कृत के ब्वत्तो का चलन हुआ, 
जसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और 
रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछेले सस्कृत-साहित्य की पद्धति की ओर 
लोगों का ध्यान वैंटा । द्विवेदीजी 'सरखतीः पत्रिका द्वारा बराबर कविता में 
बोलचाल की सीधी-सादी भाषा का आग्रह करते रहे जिससे इतिद्वततात्मक 
( (६697 0 #8०/(. ) पद्मों का खडी बोली में ढेर लगने लगा | यह तो 
हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात | 


आगे चलकर दृतीय उत्थान में उक्त परिखिति के कारण जो प्रतिक्रिया 
उल्नन्‍्न हुई वह खाभाविक खच्छुदता की शोर न बढ़ने पाई। बीच में रवींद्र 
ताबू को गीताजलि! की धूम उठ जाने के कारण नवीनता-प्रदर्शन के इच्छुक 
न कवियों से से कुछ लोग तो बंगभाषा की रहस्वास्मक कविताओं की रूप रेखा 
लाने मे लगे, कुछ लोग प्राश्चात्य कान्य-पद्धति को 'विश्व-साहित्यः का लक्षण 
समझ उसके अनुसरण मे तत्पर हुए.। परिणाम यह हुआ कि अपने. यहाँ के 
रीतिकाल की रूढ़ियों ओर द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत 
सी हिंद्ी-कविता: विदेश की अनुकृत रूढियों-और. वादों में जा फेंसी । .इने गिने 
नण कवि ही खच्छुदता के सार्मिक और खामाविक पथ पर चल्ले ! 
' एकातवासी योगी”? के बहुत दिनो पीछे पं० श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली 
में और भी रचनाएँ कीं। खड़ी बोली की' इनकी दूसरी पुस्तक “आत पंथिक 
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( गोल्डस्मिथ के 7;7०४४०॥७ का अनुदाद ) निकली | इनके अतिरिक्त खड़ी 


बोली में फुटकल कविताएँ भी पाठकजी ने बहुत सी लिखी । मन की मौज के 
अनुसार कभी कभी ये एकही विषय के वर्णन में दोनों बोलियो के पद्च रख देते 
थे | खड़ी बोली और ब्रजमभाषा दोनों में ये मरावर कविता करते रहे । 'ऊजड़ 
ग्राम! ( 7008९7०प१ ए॥88७ ) इन्होंने बत्रजमपरा में ही लिखा। श्रेंगेरेजी 
ओर संस्कृत दोनों के काव्य-साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी 
कवियों में पाठकजी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्दशोधन में तो पाठकंजी 
अद्वितीय थे । जैसी चलती ओर रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, बेसा ही 
कोमल ओर मधुर संस्कृत पद-विन्यास भी। ये वास्तव मे एक बडे प्रतिभाशाली, 
भावुक और सुझुचिसंपन्न कवि थे । भद्दापन इनमें न था--न रूप रग में, न 
भापा में, न भाव में, न चाल में न भाषण में । | 
हनकी प्रतिमा बराबर रचना के नए. नए मार्ग भी निकाला करती थी । 

छुंद्र, पद्विन्यास, वाक्ण्विन्यास आदि के सबंध में नई नई बंदिशे इन्हे खूब 
सूफा करती थीं। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढों चे के छंद्र इन्होंने निकाले 
जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लब पर चलते थे | यह छंद देखिए-- 

नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिषान किए, 
गंभीर घोर अमभिमान हिए, छुक्ि पारिजात-मधुपान किए, 

छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पलपल पर श्राकृति-कोर क्रक्रावत । 

यददट मोर नचावत, सोर मचावत्त, स्वेत स्वेत्त बगपाँति छद्ाबत्त ॥ 

नंदन प्रसून-मकर॑द-विदु-मिश्रित समीर विस्ु धीर चल्ावत । 


अंत्यानुआस-रहित वेठिकाने समाप्त होनेवांले गद्य के-से लंबे वाक्यो के छुंद 
भी ( जैसे अंगरेजी में होते है ) इन्होंने लिखे हैं। सांध्य-अठन! का यह छद 
देखिए-- 
पिलन बन-प्रात था; अक्ृतिमुख शात था, 
- अटन का समय या, रजनि का उदय था। 
प्रथव्ष के काल की छलालिमा में छसा 
बाल-शशि ज्योम की और था आ रहाका « 
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ए 
हे 


सूद त्छुल्लन-अरविद-निय नील... खसुबि- 

शात नथ्वद्दय पर छा रहा था चंढ़ा॥ 
डिश्व-सचालक परोत्त सगीत-ध्वनि की आर रहस्यपूरा संकेत 'सखर्गीय वीणा 
छी इन पंक्तियों से देखिए-- ु | | 
कहीं थे स्वर्गीय कोइ दाला छमझु वीणा वजा रही दै। 
सुरों के धंगीव की-सी फैसी सुरीली घुजार आ रही है॥ 
कोई पुरंढर की किंकरी ऐ कि या किसी सर की छ दरी है । 
वियोग-तप्ता सी भोगमुक्ता हदव के उदगार या रही है ॥ 
कभी नई तान प्ममय है, कभी प्रकोपत, कभी विनय है ॥ 
व्या हे, दाछ्िण्य का उदय है अनेकों वानक वना रही है ॥ 
भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैँ वदमस्त गत पे सारे । 
समस्त तर््मोढ भर को मानो दो डँगलियों पर नचा रही हे ॥ 


के 


यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक “एकातवासी योगी” 
इन्होंने लावनी था ख्याल के ढंग पर लिखी थी | पीछे खड़ी बोली को हिंदी के 
प्रचलित छुंदों में ले आए । श्रात पथिक की रचना इन्होने रोला में की | 
इसके आगे भी ये बढ़े, ओर यह दिखा दिया कि सवैए मे भी खड़ी बोली कैसी 
अघुरता के साथ ढल सकती है-- ; 
इस भारत में वन पावन तू द्वी तपर्वियों का तप-आश्रम था | 
जगतत्व की स्ोज में लग्न नहा ऋषियों ने अभग्न किया अम था ॥ 
जब प्राकृत विश्व का विभ्रम और या, सातलिक जीवन का क्रम था। 
महिमा वनवास की थी तब और; प्रभाव पवित्र अ्रनूषम था॥ 
पाठकजी कविता के लिये हर एक विषय ले लेते थे । समाज-सुधार के वे 
बड़े आकाह्ी थे; इससे विधवाओ की वेदना, शिक्षा-प्रचार ऐसे ऐसे विषय 
भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा खरूप 
देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यजना के वाग्वैचित्य की ओर उनका 
ध्यान चाहें न रहा हो, गंभीर नूतन विचार-धारा चाहें उनकी कविताश्रों के 
भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रखाद था कि जो बात 
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उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, उसमें सरतता आ जाती थी | अपने समय के 
कवियों में प्रकृति छा बणन प्राठकजी ने सबसे अधिक किया, इससे हिंदी-प्रेमियों 
में वे प्रकृति के उपासक कदे जाते ये। यहाँ पर यह कह देना झावश्यक 
उनकी वह उपासना प्रद्ृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुप्य को 
झुखदायक और आनंदमद होते है, या जो भव्य और सदर होते हैं । प्रद्धति 
 सीधे-सादे, नित्य ओसखो के सामने आनेवाले, देश के परंपरागत जीवन से 
सबंध रखनेवाले दृश्यों की मधुरता की और उनकी दृष्टि कम रहती थी । 

पूं० श्रोधर पाठक का जन्म सवत्‌ १६३३ में ओर मृत्यु स० श्ध्झप में 


भारतेंद्र के पीछे श्रॉर द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंद के लब्ध-प्रतिष्ठ 
कवि पंडित अयोध्यालिहजी उपाध्याय ( हरिओघ ) नए विषयो की भ्रर 
चल पढ़े थे। खड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले उद्ं के छुंदों और ठेठ बोली 
को ही उपयुक्त सममभ्क्ता, क्योकि उद्‌ के छुदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मेंज 
चुकी थी। संबत्‌ १६४७ के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएँ इस उदूं 
ढंग पर कर चुमे थे | नागरीप्रचारिणी सभा के गणशहप्रवेशोत्सव के समय सें० 
१६५७ में उन्द्दोने जो कबिता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं--- 

चार डग इमने भरे तो क्या किया। 

है पट़ा मैदान कोसों का अश्रभी॥ 

मौजदी ऐसा ,न दोगा एक भी। 


2 


खूब उदू जो न दोबे जानता ॥ 


इसके उपरात तो वे बराबर इसी ठग की कविता करते रहे | जब पडित 
सद्दावीरप्रखादजी द्विवेदी के प्रभाव से. खड़ी बोली ने सस्कृत छुंदों और सस्कृत 
को समस्त पदावली-का सहारा लिया, तव उपाध्यायजी--जों गद्य में अपनी 
भाषा-संबधिनी पदुता उसे दो ह॒दों पर पहुँचाकर दिखा चुके थे--उस शैली की 
“ओर भी बढ़े और संवत्‌ १६७१ में उन्होंने अपना 'प्रिय-प्रवास”! नामक बहुत 
श्र्ञा काव्य प्रकाशित किया | हि 


नवशिक्षितों के संस से उपाध्यायजी ने लोक-सग्रह का भाव अधिक 
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प्रहणु किया है। उक्त काव्य से श्रीकृषप्ण ब्रज के श्क्षुकननेता के रूप में 
अकित किए गए है। खढ़ी बोली: में इतना बडा काव्य ,अमी तक नहीं 
निकला हे | बडी भारी विशेषता इस ' काव्य की यह है कि - यह साशा संस्कृत 
के बरणवृत्तों में है जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम *है। 
उपाध्यायजी का सब्कृत पद-विन्यांस अनेक उपसगो से लदा तथा “मंजु', 
“मजुल?, पेशल' आदि से बीच बीच >* जठित अर्थात्‌ छुना हुआ होता दे । 
ह्विवेदीजी ओर उनके अनुयायी कवि-वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की 
रचना इस बात मे ताफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्यायजी कोमलकात 
पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समभते है। यत्रपि 
देवेदीजी अपने अ्नुयायियों के सहित जब इस संदुक्षतवृत्त के मार्गपर बहुत 
दूर तक चल चुके ये, तब उपाध्यायज़ी उसपर आए, पर वे बिल्कुल अपने 
ढंग पर चले | किसी प्रकार की रचना को हद पर--चाहे उस हद तक जाना 
अविकतर लोगों को इष्ट न हों-पहँँचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार 
उपाध्यायजी ने अपने इस काव्य में कई जगह उसुेस्‍्क्ृत शब्दों को ऐसी लंबी 
लडी बॉधी है कि हिंदी को हट, था!, किया?, दिया? ऐसी दो-एक क्रियाओं 
के भीतर ही सिमंठकर रह जाना पडा हैं| पर सर्वन्न यह बात नहीं है! 
अधिकतर पदों में बड़े ढग से दिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई 
पइती है। ह 
यह काव्य अधिकतर भाव-व्य॑जनात्मक ओर वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले 
जाने पर ब्रज को दशा का वर्णान बहुत अच्छा है। विरह-बेदना से छुब्प 
बचनावली प्रेम की अनेक अंतदंशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक 
चली चलती है । जैसा कि इसके ,नाम से प्रकट है, इसकी कथा-वस्तु एक म 
काव्य क्या अच्छे अबध-काव्य के लिये भी अपयास है। अत: प्रबंध-काव्य के 
सब अवयव इसमें कहों आ सकते ? किसी के वियोग में केसी केसी बातें मन में 
उठती हैं ओर क्‍या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका 
है, किया गया है। परंपरा-पालन के लिये जो दृश्य-वर्णन किसी बगीचे 


में लगे हुए पेड-पौधों के नाम गिनाने के समान हैं | इसी से शायद करील का 
नाम छूट गया । 
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. द्वों प्रकार के नमृने उदक्ृत करके हम आगे बढ़ते ६-- 
रूपोधान प्रफुल्ड-आय कलिका  रादेंदु-विवानना । 
- तन्वंगी कलदासिनों चरसिका बीठा-ऋला-पुत्तली ॥ ' 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य-लीलामयी । 
श्रीराघा ऋदुभाषिणों शदुद्ंगी माधुय्य॑-सन्मूर्ति थी ॥ 


धीरे घीरे दिन गत हुआ; प्मिनीनाव डूबे । 
आई दोपषा, फिर गत हुई, दूसरा वार आया ॥ 
यों दी बीती विपुल घटिका औ कई वार बीते । 
आया न कोई मधुपुर से औ न गोपाल आए ॥ 


इस काव्य के उपरांत उपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर 

गया | इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा | बोलचाल की भाषा में 
उन्होंने अनेक फ़ुटकल विषयों पर कविताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पक्ति में कोई 
न कोई मुहाचरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का सेंग्रह “चोखे 
चोपदे” ( सं० श्ध्दू६ ) में निकला | पग्यप्रसून! ( श्र ) में मापा दोनों 
प्रकार की है--वोलचाल की भी ओर साहित्यिक भी । मुहावरों के नमूने के 
लिये “चोखे चौपदे” का एक पद्म दिया जाता है--- 

क्यों पले पीस कर किसी को तू? 

द बहुत पालिसी _ छुरी तेरी। 

इम रहे चाहते पणना ही; &,- -- 

चेड छतुकसे पी नहीं ,ेरी ॥ 


भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं | यही द्विकलात्मक कला उपाध्यायजी की 
बढ़ी विशपता है इससे शब्द-मडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता 
है। इनका एक ओर बड़ा काव्य, वैदेद्दी-वनवास” , जिसे ये बहुत दिनों से 
लिखते चले आरा रहे थे, अ्रव छुप रहा दे | 








१-यहद्द सबत्‌ १९०७ में प्रकाशित दो गया । 
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इस द्वितीय उत्थान के आरंभ-काल में हम पंडित मसहावीरप्रसादजी 
ट्विवेंदी को पद्च-रवना क्षी एक प्रणाली के प्रवर्चक के रूप में पाते हैं | गद्य 
पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदीजी का पडा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण मे दो 
चुका है | खडी बोली के पद्म-विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पढ़ा। 
पहली वात तो यह हुई कि उनभे कारण सापा मे, बहुत कुछ उफाई आई 
बहुत से कवियों की मापा शिथिल और अ्व्यवस्थित होती थी और बहुत से 
लोग ब्रज ओर अ्वधी आदि का मेल भी कर देते थे। “सरस्वती' के सपादन- 
काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए. लोग खड़ी बोली मे कबिता करने लगे। 
उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके थे सरखती 
में दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से घीरे घीरें बहुत से 


| 2 


कब्रियों की भाष्रा साफ हो गई। उन्हीं नमूनो पर और लोगों ने भी अपना 
सुधार किया | ह 


यह तो हुई भाषा-परिष्कार की बात | अब उन्होंने पद्म-स्वना की जो 
प्रणाली स्थिर की, उसके सबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए, | द्विवेदी- 
जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे जहा मराठी के साहित्य से उनका 
परिचय हुआ | उसके साहित्य का प्रभाव उनपर बहुत कुछ पढ़ा | मराठो 
कविता में अधिकतर संस्कृत के बृत्तों का व्यवहार होता है | पद-विन्यास भी 
प्रायः गद्य का सा ही रहता है । वगभाषा की-सी 'कोमलकांतपदावली' उतमे 
नहीं पाई जाती । इस मराठी के नमूने पर द्विवेदीजी ने हिंदी मे पद्म-रचना 
शुरू की | पहले तो उन्होने ब्रजभाषा का ही अवलबन किया । नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका में प्रकाशित 'नागरी तेरी यह दशा !” और रघुवंश का कुछु आधार 
लेकर रचित “अयोध्या का विल्ाप' नाम की उनकी कविताएँ संस्कृत बृत्तों में 
पर ब्रजभाषा में हीलिखी गई थीं। जैसे-- 
क्षीयुक्त सागरि निहारि दशा तिहारी। 
दोवे विपाद मेने मांदि अतीव आरी॥ 


+३०००७०५४७५७७००॥इक रन ऋाकााक, हे ही 


१-देखों पृष्ठ ५२८ । 
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प्राकार जाए नम-मंडल में- समोेने | ७. «८ 
प्राचीर जास लखि लोकप हू “सक्ाने ॥ 
जाकी समस्त सुनि सपत्ति की कहानी । हर 
नीचे नवाय सिर देवपुरों 'लजानी॥ 


इबर आधुनिक काल में ब्रजभापा-पत्म के लिये संस्कृत बत्तों का व्यवहार 
पहले-पहल स्वर्गीय प० सस्यूप्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्च- 
बद्ध भापानुवाद! में किया था जिसका प्रारमिक अश भारतेंदु की “कंवि वचन- 
सुधा” में प्रकाशित हुआ था। 'पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संबत्‌. १६६८ 
में पुस्तकाकार छपा | , द्विवेदीजी ने आगे चलकर व्रजमाषा- एकदम छोड़-ही 
दी और खड़ी बोली में ही काव्य-रचना करने लगे [-.. <: - 

मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पडता है, उनके मन में व स्वथ 
( ए्कावेडफ़०ण ) का यह पुराना पिद्धात भी कुछ जम गया था ह “गद्य 
आर पद्च का पद-विन्यांस एक ही प्रकार का होना चाहिए. | पर यह प्रसिद्ध बात 
है कि वर्ड स्वर्थ का वह सिद्धात असगत सिद्ध: हुआ था और वह अपनी उत्कृष्ट 
कविताओं में उसका पालन न कर सका “था | दििवेदीजी ने भी बराबर उक्त * 
ठिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं को है। श्रप्नी कविताओं के बीच-बीच मे 
सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवद्यर उन्होंने किया है । जैसे-- 


सुरन्यरूपे,.,:  'रसराभि-रंजिते, 
विचित्र-वर्णामरण ! कहाँ गई? 
अलोकिक्ान दविधापिनों महा 


कवीद्रकाते, कविते ! शअ्रद्दो कहाँ? 

मायल्य-मूलमय वारिद-वारि-्दृष्टि ॥ 
पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोल-चाल की भाषा 
में होनी चाहिए | बोल-चाल से सनका मतलब ठेठ था हिंहुस्तानी का नहीं 
रहता थां, गद्य की व्यावह्व रिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि 
उनकी मापा वहुत अधिक गद्बवत्‌ ( 77०४० ) हो गई। पर जेसा कि 
गोस्वामी ठुलसींदाचजी ने कह्य हे--गिरा-श्रथ जलब्रीचि सम ऋहियते भिन्न 
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ने भिन्‍व!>॑“-भापा: से विचार अलग नहीं रह सकता । उनकी श्रधिकतर कवि- 

ताएँ इतिवृत्तात्मक ( 2४००7 ० #960 ) हुई | उनमें वह लाक्षणिकता, वह 

चित्रयी भावना ओर वह उक्कत्ता, बहत कम आ पाई जो रख-संचार की गति 

को तीध्र और मन को आकर्षित करती है | यथा”, सर्वथा?, 'तथेब” ऐसे शब्दों 
योग ने उनकी भाषा को ओर भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया | 


यद्यपि उन्होंने संरक्षत इसा का व्यवहार अधिक ' किया है पर हिंदी के 
कुछ ऋलते छुंदे। में भी उन्होंने बहुत सी कविताएँ ( जसे विधि-विडंबना ) 
जिनमे संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम दे | श्रपना “क्रुमारसंभव सार 
इसी ढंगे पर लिखा हे). कुमारसंमंव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम 
इसमे मूल के भाव बडी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादो 
मूल का भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जटिलता आ - जाया करती 
पर इसमे यह बात जरा भी नहीं है |, ऐसा साफ-सुथरा दुंसरा अनुवाद 
जो मेने देखा है, बह पं० केशवप्रसादजी मिश्र का 'मेबदूतः हे ! द्विवेदीजी 
की स्चवनाओ के दो नमूने देकर हम श्ागे बढते हैं | , 


3 सु 
ही भी 
नये करू» है. 

श्र (९४ 
/णपूर 


किम । 


उन्हः शण्ट 


धर 
| 
| 


आरोग्ययुक्त वलयुक्त सुपुष्ट गात , * ् 
ऐसा जहाँ धुंबक एक न दृष्टि आता । 
सारी प्रजा ,्तिपट दीन दुल्ली जद्दा है , 
कत्तेंग्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ है ? 





श्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशव भारी 
की उत्यज्ञ असया तुममें, _ मुझसे कहो कथा सारी। 
| मेरा यह अनिवाय्यं शरासन पॉच-कुसुम-सायक-घारी 


'अभी वना लेवे तत्वण ही उसको निज आज्ञाकारी ॥ 


द्विवेदीजी की कविताओं का संग्रह “काव्यमंजूघा”? नाम की पुस्तक. में 
इआ दे'। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन! है। 


दिवेदीजी के प्रभाव ओर प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि 
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निकले जिनमें बाबू मैंयिलीोशरण ' गुप्त; पं० रामचरित उपाध्याय और :प० 
लोचनप्रसाद पाडेय सुस्य हूं | 
सरखती' का संपादन द्विवेदीजी के हाथ में आने के प्रायः तीन -वध पीछे 
( सं० १६६३ से ) बाबू मेथिलिशरण शुप्त की खड़ी बोली की कविताएं .उक्त 
पत्रिका में निकलने लगीं ओर उनके संपादनकाल तक बराबर निकलती रही | 
संबत्‌ १६६६ में उनका 'रंग में भग? नामक एक छोटा सा प्रबंध-काव्य 
प्रकाशित हुआ जियकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध 
रखनेवाली रजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्तजी का 
ध्यान प्रबधकाव्यों की ओर बराबर रहा ओर वे बीच बीच में छोटे या बडे 
प्रबंध-काव्य लिखते रहे | गुसजी की ओर पहले-पहल दिंद्धी-प्रेमियो का सबसे 
अधिक ध्यान खींचनेवाली उनकी 'भारत-भमारती' निकली। इसमे मुसदृस 
इाली' के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत श्रार कत्तमान दशाओ की 
विषमता दिखाई गई है; मविष्य-मिरूपण का प्रयत्न नहीं है ।' यद्यप्रिं काव्य की 
विशिष्ट पदावली, रखात्मक चित्रण, वाग्वेचित्रव इत्यादि का विधान इसमें ने 
था, पर बीच बीच से सार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी-सादी 
मापा में होने से यह स्वदेश की ममता से पूर्ण नवशुवकों को बहुत 
प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय की काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर'मभी इसने 
हिंदी-कविता के लिये खडी बोली की 'उपयुक्तता अच्छी तरह थिद्ध ''कर दी | 
इसी कें ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने 'हिंदू! लिखा । केशों की कथा), 
स्वर्ग-सहदीदर! इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी' सरस्वती” मे निकलो 
हैं, जो 'मगल घट! में सगहीत हैं |, , 


प्रबध-का्व्यों की परंपरा? इन्होंने बराबर जारी रंखी | “अब “तक ये नौ-दस 
छोटे-बड़े प्रवध-काव्य लिख चुके “है ,जिनके नाम हँ--रग।में संग: जयद्रथ: 


वध, विकट भट, पलासी का युद्ध, ग्रुझकुल, किसान, पचवर्टी, सिद्धराज; 
साकेत, यशोधरा । अंतिम दो बड़े काव्य' हैं ॥ “विकेट भठ! में:जोधपुर के एक 
गजपूत सरदार की तान पीढ़ियों तक चलनेवाली ब्रात को टेक को, अ्रदूभ्ुद 
पराक्रमपूर्ण कथा है। 'गुरुकुल' में सिख गुरुश्रों के महत्व का वर्णन है। 
छोटे कार्यों में “जयद्रथ-वध! ओर पंचवरटी? -का स्मरण अधिक्रतर लोगों को 
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॒ाः जि 


है | गुप्तजी के छोटे काव्यों की प्रसंग-योजना भी ग्रभावशालिनी है- ओर मापा 
भी बहुत साफ सुथरी है | ७५ % हु. ४ 


बैतालिक” की रचना उस समय हुई जेब गुप्तजी की प्रवृत्ति खडी बोली 
बीत काव्य प्रस्तुत करने की झोर भी हो ग ४ ८ 


अल »] 


यत्रपि गृतजी छगत्‌ और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही मंहच्च और ,सोदस्य 

का दर्शन करनेव्यले तथा अपने राम को लोक के बीच अ्धिष्ठित देखनेवाले 

वि ढें, पर तृत्तीय उत्थान में छायावाद' के नाम से रहस्थात्मक कविताश्रों 

का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के खर में गाए जो फंकार? 

संग्रहीत है । पर असीम के प्रति उत्कंठा ओर लबी-चोड़ी वेदना का विचित्र 

दर्शान रापजी की अंत: प्रेरित प्रद्नत्ति के अंतर्गत नहीं । काव्य का एक मार्ग 
चलता देख ये उधर भी जा पड़े । 


साकेतः आर 'बशोवरा” इनके दो बडे प्रबंध है । दोनों में-उनके काव्यत्व 

ऋ#7 तो पूण बिकात दिखाई पड़ता है, पर अवंधत्व की कमी हैं ।- बात-यह है कि 
इनकी रचना उस--समय हुई जब गुसजी की प्रवृत्ति गीतकाच्य या नए ढंग के 
प्रगीत मुक्तकों ( [+07705,) की ओर हो चुकी थी । साकेत” की रचना तो 
मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि-उर्मिला काव्य की उपेक्तिताःन रह जाय | 
पूरे दो सगे ( & और १० )- उसके वियोग-वर्णन में खप गए: हैं | इसः विद्योग्- 
वरणन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्म-तथा 
आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षशिक वेचित्र्यवाले गीत दोनों रे 
हैं| काव्य का नाभ 'साकेत? रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमे 

अयोध्या मे' होनेवाली श्रटनाओं ओर परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान- है ! 
राम के अंभिंपेक की तैयारी -से लेकर 'चित्रकृठ में राम-मरत-मिलन तक की 
कया दाठ सगा तक चलती ह | उसके उपरांत दो सगों तक उर्मिला की 

वियोगावस्था की नाना अंतर्दृत्तियों का विस्तार है जिसके बीच बीच में अत्यंत 

ख भाषा की व्यंजना है | सूरदास की गोपियों वियोग मे-कदती है कि-- 

५ मथुबन छुम कृत रहत इरे 7. 7 शो 

'बिरड-वियोग ज्यामसुंदर के काहे न उकठि परे? ' 


नई घारा ६१्प्‌ 


हि कस 

पर उर्मिला कहती हे-- 

रह चिर दिन तू दरी भरी , 
बढ़ सुख से बढ, म्टृष्टि संदरी? 


प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी. प्रसार- हो 
गया है | वियोग को दशा मे प्रिय लबद्मण के गौरव की भावना . उसे संभात्ते 
हुए है। उन्माद की अवध्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पढ़ते हैं 
तब उस भावना .को गहरा आघात पहुँचता हे, और वह व्याकुल होकर 
हने लगती है-- जम मा 
: अ्रभ्च नहीं फिरे, ; क्या हम्हीं फिरे ? 
इम गिरे, श्रह्ों ! तो गिरे, विरे।. 


+ 


रड 


दंडकारण्य से लेकर लंका तक की-घटनाएँ शन्रुष्न के मुँह से मांडबी और 
भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के 
भिन्न मिन्‍न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित खरूपों को बिकृत न करके उन्नके 
भीतर ही आधुनिक आदोलनों की भावनाएँ---जेसे किसानों और श्रमजीवियों 
के साथ सहानुभूति, युद्ध-प्रथा की ,मीमासा, राज्य-व्यवस्था में प्रजा का,अधिकार 
ओर सत्याग्रह, विश्वव॑धुत्व, मनुष्यवच--क्रौशल - के 'साथ झलकाई गई हैं । 
किसी पौसणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित खरूप को मनमाने 
ढंग-पर विकृत करना हम-भारी , अनाड़ीपन ,समसते है । , 

। बशोधरा? को रचना नाठकीय ढंग पर है 4- उसमें भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र 
से संबंध रखनेवाले पात्रों के उच्च और सु दर भावों की, व्यंनना और परस्पर 
क्रथोपकथन हैं, जिनमें कहीं कहीं गद्य भी है| माव-व्यजना प्रायः गीतो में है । 

: द्वापरएः में यशोदा, राधा, नारद, कस, ,कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों की मनोडत्तियों का अलग अलग ; मार्मिक चित्रण है। नारद ओर 
कंस की मनोद्त्तियों के स्वरूप तो; बहुत हीं विशद्‌ ओर समन्वित रूप में 
साभमने- रखे गए है जी ॥ , 

गुप्तजीने 'अनघ), तिलोत्तमाः और '“चंद्रहास! नामक तीन छोटे छोटे 
पद्मबद्ध रूपक भी लिंखें हैं । अनथ! मं कवि ने लोक-व्यवस्था “के संबंध में उठी 


जप 
न प 
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हुई आधुनिक भावनाओं ओर विचारों का अवस्थान--प्राचीनकाल्न के भीतर 
ले जाकर किया है | वत्तमान किसान आदालन का रंग प्रधान ढ॑ | 
गप्तजी की प्रतिमा की सबसे बढ़ी विशेषता है कालानुसरण की ऋमता 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं ओर काव्य-प्रयालियों को अहण 
करते छलने की शक्ति । इस दृष्टि से हिंदी-भापी जनता के प्रतिनिधि कवि ये 
निस्मंदेह कहे जा सकते ६ं। भारतेदु के समय से स्वदेश-प्रेम की भावना 
जिस रझूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत-भारती' से मिलता हे । 
इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा आमास 
पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्यागह, अर्दिता, सनुष्यलववाद, विश्व्रेम, 
किसानों और श्रमजीवियो के प्रति प्रेम और संमान, सबकी भकलक हम पाते हैं। 
गुप्तन्नी की रचनाओं के मीतर तीन अवस्थाए लक्षित होती हँ। प्रथम 
अवस्था भांपा की संफाई की है जिसम॑ खडी बोली के पद्मों की मंसणवबंध रचना 
दमारे सामने आती है । सरस्वती” सें प्रकाशित अधिकांश ' कविताएँ तथा 
भारत-भारती! इस अवस्था की रचनां के उठाहरणु' हं। थे  रचनांए कांव्य 
प्रेमियों को छुछू गद्यवत्‌ , रूखी श्रोर इतिद्वत्तात्मक' लगती थीं। इंनमे सरस 
आर कोमल पदावली की कर्मी मी खठकतीं थी 4 बात यह हैं कि यह खड़ी 
बोली के परिसार्जन का काल थां | इसके अनंतर गुप्तजी ने वंगभाषा की कवि 
ताश्ों का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित श्रजागना, मेघनाद-बध आदि 
का अनुवाद भी किया। इससे इनकी' पठावली में बहुत 'कुछ 'सरसंता और 
कामलता आई,. यद्पि कुछ ऊबड-खाबड आर अव्यवहत संस्कृत' शब्दों की 
ठोकरे कहीं कहीं, विशेषत: छोटे छुंदो. के चरणांत में, अब मी लगती हैं । 
भारत-मभांरती! और 'वैतालिकः के बीर्च की रचनाएँ इस “दूसरी . अवखा के 
उदारहण में ली जा सकती हैं । उसके उपरांत छायावाद'! कही जानेवाली 
कविताओं का चलन होता है और शुप्तली का कुछ झुकाव अगीत मुक्तकी 
( ॥,039708 ) ओर अमभिव्य॑जना के लाज्षणिक्र वैचित्य की ओर भी हो जाता 
6 । इस कुकाव का आभास साकेत' ओर 'यशोधरा' में भी पाया जाता हैं:। 
यह तीसरी अवस्था है | 
गुप्तजी चासतव में सामंजस्थवादी कबि हैं; प्रतिक्रिया का मदशंन करनेवाले 


“ “नई धारा ,- द्श्छ 


अथवा मद में कूमने (या 'क्रीमने? ) वाले कवि नहीं | सब प्रकार की उच्चता 
से प्रभावित होनेवाला हृदय उन्हें प्रात है | प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और 
नवीन के:प्रति उत्साह, दोनों इनमें हैं । इनकी रचना के कई प्रकार .के ' नमूने 
नीचे दिए जाते हैं». * हर 
क्षत्रिय ! सुनो , अब तो :कुयश -की कॉलिमा को मेट दो | 
निञ- देश की जीवन सहित-, तन मन तथा ,धन- भेंट दो । 
वेश्यो .! झुनो व्यापार सारा मिट चुका; है, देश- का। 
सब धन ,विदेशी , दर रहे हैं, पार है क्या क्लेश, का १ 

पे ४५ ३ दा, , _( भारत-भारती ) 


न्त 


| 





थे, हो ,ओऔर रहोगे जब तुम, श्री, हूँ श्र सदैव रहूँगी। 
कल निर्मल जल की धारा सी-आनन - यहाँ, कल वहाँ बरहूँगी । 
! बैठी हूँ सब कर-भे । 
ले चल श्ञीघ्र मिल प्रियवम से धाम, घरा धन सब्र-तज कर में । 
२८ ' ४7.  फह ्‌*+. 2९१ २९ 
. अच्छी आँख-मिचीनी खेली ! हक 
बार वार तुम छिंपो और में' खोजें तुम्हे अकेली। 
आओ है आई 3 
ह ;.. -भिकल ' रही है छर से आझाह।. -  » 
. ताक रहे सव तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, सपुद खोले स्ीप खडी, 
में अपना घट लिए खडी हैँ, अपनी अपनी इमें- पडी, 
जल 5 ् « , , - (६ भेकार ) 


न च्ड 
| फ $ 


पहले आँखों में थे, मानस में कूद “मग्न प्रिय अब थे। 
छोटे बह्दी उड़े थे, बडे बडे, अश्रु वे कब, थे। 


रा २ ज् जद 
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संखि, नील नम्नस्सर से उतरा यह दंत अदा! तरता ततरता। 
ह्रदय) तारक-मीक्तिक शेष नहीं, निकला : बिनको चरता चरता। 
छापने हिमविंदु बचे तब भी चतता उनको, घेरता ,भेरता। 
गड़ जायें न कटक भूतल के, कर डाल रहा ढरता ढरता। 
आकाशजाल सब ओर तना, रवि तंतुत्राय है आर्ण बना; 
करता हे प्द-प्रहरः वहीं, मी सी भिन्‍ता रही मही। 
घंटना हो चाहे बट, उठ नीचे से नित्य ।' 
श्राती £ ऊपर, सदस्यी! छा कर चंद्रादित्व ॥ ' 
इंद्रवयू. अपने लगी क्यों निज स्वर्ग विह्ाय। 
ननन्‍दीं दूवों का हृदय सिकल पा यह हाथ ॥ 
इस उत्पल से काय में, हाय ! उपल से प्राण । 
रहने दे वर्क ध्यान यह, पावें ये इव बाण ॥ 
१६ द जि हि 
बेदन ! तू भी भली बनी । कर ग 
पाई मेने आज तुझी में अ्रपन्नी चाह घनी।; 
अरी वियोगन्समाधि शअश्रनोखों, तू क्‍या ठीक ठनी। 
अपने, को, श्रिय को, जगती को देख खिंची तनी-।- 
2६ २६ | रू 
हा ! मेरे कुजों का कूजन रोकर, निराश होकर सोया। 
बह चंद्रोदय उसकी उढा रहा है धवल वस्तन-सा थोया॥ 
4 4 2, < हा रेप 
सख्ि, निरख नदी की धारा, रा के 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, मॉलेमल भमलमेल तारा। 
निर्मल जल अंत्तत्तल भरके, उछुल उछल कर छुल छल करके, 
थलू थल तर के, झलू कल 'धर के विखराती दे पारा । 


दि हल प पं 


१ 2 + हं ह<.श ् >> है ३ है ५ ह 


तन 


श्री मेरे मानस के दास ! खिल सहखदल, सरम झवास । 
रद ह श्र र 


हु 
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स्वजनि, रोता है मेत गान [| 
- प्रिय त्रक नहीं पहुँच पाती है उसकी , कोई तान। 
अ हि कट ञ्र ध 
बस इसी प्रिय-कानन-कैज में-.मिलन भाषण के स्तृति-प'ल में-.- 
अभय छोड ' मुझे! तुम दोजियो, हसन-रोदन से न पसीजियो। ' 
' ( साकेत? -) 
स्वर्गीय पं० रामचरित उपाध्याय का जन्म सं० १६२६ 'मे गाजीपुर में. 
हुआ था, पर पिछले दिनों में वें आजमगढ़ के पास एक गाँव में रहने लगे थे । 
कुछ वर्ष हुए,उनका देहांत हो गया । वे संस्कृत के अच्छे पंडित ये और पहले 
पुराने ढंग की हिंदी-कविता की ओर उनकी रुचि थी | पीछे 'सरस्वती! मे जब 
खड़ी बोली की कविताएँ निकलने लगीं तब वे नए. ढंग की रचना की ओर 
बढ़े ओर दिवेदीजी के प्रोत्ताहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएँ 
मेजते रहे | 'राष्ट्रभारती?, देवदूतः, 'दिवसभा?, 'दिवी द्रौपदी', भारत भक्ति! 
“विचित्र विवाह? इत्यादि अनेक कविताएँ उन्होंने खडी बोली में लिखी है । 
छोटी कविताएँ अधिकंतर विदग्ध भाषण के रूंप मे हैं | 'रामचरित-न्विंतामणि 
नामक एक बड़ां प्रवधकाव्य भी उन्होने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत' 
सु दर बन पढे; 'है जैसे--- श्रंगठ-रावण-संवाद | भाषा उनकी साफ होती थी 
ओर कुछ वैदग्ध्य के साथ चलती'थी। अंगद-रावश-संबाद की ये पंक्तियों: 
देखिएए- - ' १ ६ 307] गे य 
. “ कुशल से .रदना .यदि है तुन्दे, दनुज ! तो फिर गवें न कीजिए । 
५” शरण मैं- गिरिए रघुनाथ के ; ,निवल के बल केवल, राम हैं । 
हु गेट कप 7. अफ, बे 53 
सुन के / यम, डद्र, कुबेर की न हिलती रसना 'मम सामने।  : 
तदपि आज ',सुँझे "करना -पढा. मनुज-सेवक से बंकवाद' भी। ; .' 
।. यदि कपे | मम; रांच्से-राज का स्तववन हे तुमसे न किया गया। 
” कुछ नहीं डर है; पर क्यों दधा निलज ! मानव-मान बढा रहा? 
दूसरे संस्कृत के विद्वान्‌ जिनकी कविताएँ सरस्वती? में बराबर छुपती रहीं 


48] 
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झालरापावन के पं० गिरिध्र शर्मा तपरत्ञ £ । सरस्वती! के अतिरिक्त हिंदी 
के जोर पत्रों तथा पत्रिकाओं से सी ये अपनी कविताएँ भेजते रहे | राजपूताने 
से निकलनेवाले 'विद्यामास्कर! नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ 
दिन किया था। सालवा और राजपूताने सें हिंदी-साहित्य-के प्रचार में इन्होंने 
बढ़ा काम किया है। नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं-। गोल्डस्मिथ के 
प्र०7४ था एकातवासी योगी? का इन्होंने संस्कृत श्लोकों मे अनुवाद किया 
| हिंदी में भी इनकी रचनाएँ कम नहीं । कुछ उएस्तकोें लिखने के अतिरिक्त 
अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है | रवींद्र बाबू की गीतांजलिः का हिंदी 
पच्च। से इनका झनुवाद बहुत पहले निकला था। साध के शिशुपाल-बरध? के 
दा संगा का अनुवाद हिंदी, माघों के नाम से इन्होंने संवत्‌ १६८५ में किया 
था। पहले ये व्रजमाषा के कवित्त आदि रचते थे जिनमे कहीं कहीं खडी बोली 
का भी आभास रहता था । शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्त इनके मिलते 


| सरस्वती में प्रकाशित इनकी कबिताएँ अधिकतर इतिदृत्तात्मक या गद्य- 
बंत्‌ू हं ५7 


में नो नया अंथ विलोकता हूँ, “माता 'सुझे सो-सव मित्र सा दे ।- 
देखूं उसे में सित दारे बार; मानों. मिला मित्र: मुक्के- पुराना ॥ 
अद्यचू, तजो पुस्तक-प्रेम आप, देता अगी हैं. यह, राज्य सारा [*- 
कहे मुझे यों यदि चक्रवतीं, पैसा न राजन ! कहिए!, कहूँ में ॥ 


पं० छोचनप्रसाद्‌ पांडेय बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे ये । 
सवत्‌ १६६२ से इनकी कंविताएँ “सरस्वती? तथा और मासिक पत्रिकाओं मे 
निक्रलने लगी थीं। इनकी रचनाएँ कई ठग की हैं--कथा-प्रबंध के रूप में 
भी ओर फुटकल प्रसंग के रूप में मी। चित्तौड़ के भीमधिंह के अपूव स्वत्व- 
स्थास का कथा नंददास की राचपंचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी है | “मृगी 
द/खमोचन” में इन्होंने खड़ी बोली-के सवैयो में एक -मृगी की अ्रत्यंव दारुण 
नरिस्थिति का वन सरस भाषा में किया है जिससे-पशुओं तक पहुँचनेवाली 
इनकी व्यापक और उर्वमभूत-दयापूर्ण काव्यहष्टि का पता चलता है। इनका 
दद्य कहीं कहीं पेढ़-पौधों' तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया 


डृ श्र 
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जाता है । यह भावुकता इनकी अपनी दे । भाषा की गठ्यचत्‌ सरल सीधी गति 
उस रचना-प्रचृत्ति का पता' देती है जो हिवेदीजी के प्रभाव से उत्पन्न हुईं थी । 
पर इनकी रचनाओं में खडी बोली का वेसा स्वच्छु ओर निखरा रूप नहीं 
मिलता जैसा शुसजी की उस समय की रचनाओं में मिलता कुछ पंक्तियों 
उद्धृत की जाती ह--- > पे 


चढ जाते पद्दाड़ों में जाके कभी, कभी भांडों के नीचे फिरें ,विचरे ।' 
कमो कोमल पत्तियाँ खाया करें, कभी भीठी हरी दरी घास चरें। 
सरिता-मेल में प्रतिविंव लखें ' निज, शुद्ध कहीं जल पान करें । 
कहीं मुग्ध हो भमीर निर्भर से तरु-कुंन में जा तप-ताप हर्रे ॥ 
रखती जहाँ शाल रसाल तमाल के पादर्पों फी श्रति छाया धनी। 
चर के नूण आते, यके वह्दां बैठने थे सूग आझी उसकी घरनो। 
गुराते हुए दंग मूदे छुए वे मिटशाते थकावट थे अपनी। 
ख़ुर से कभी कान खुजाते, कभो सिर सींग पै थारते थे टहनी ॥ 
।., ( मगीदुःखमीचन ) 





५. “सुमन विटप वल्ली काल मी क्रूरता से। 
ऊुलस जब रहो थीं ग्ीष्म को उग्चता से ॥ 
उप्त कसमय में "हा! भाग्य-्आाकाश तेरा । 
अ्रयि नव लतिके |! था घोर आपत्ति-घेरा ॥ 
अब तब बुमकता वा जीवनालोक तेरा ॥ , हि 
यह लख उर होता दुश्ख से दग्ध मेरा ॥ ) 

इन प्रसिद्ध कवियों अतिरिक्त और न जाने कितने कवियों ने खडी बोली 
में फुरकल कविताएं लिखीं जिनपर हिवेदीजी का प्रभाव स्पष्ट ऋकलकता था | 
ऐसी कविताओं से मात्तिक पत्रिकाएँ मी रहती थी | जो कबिता को अपने से 
दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य से चलनेवाली भाषा को प्चबद्ध करने का' 
अभ्यास करने लगे । उनकी रचनाएं बराबर- प्रकाशित, होने लगीं। उनके 
सबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिइ्तात्मक गद्य- 


क्््य्‌ 
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निर्बेध के रूप में होती थीं। फल इसका बह हुआ काव्बं-प्रेमियों को उनमें 
छाव्यत्य नहीं दिखाई पता था शीर वे खड़ी बोली की अधिक्रांश कविता को 
बंदी' मात्र समझने लगे थे | आगे उल्लकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति 
: त्रिझद् सहरा प्रतिदतन ( रि९४०४०॥ ) छुआ | 

यहाँ तक वो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवद्ीजी ऊे प्रत्सिह्न 
से अथवा उनके आदर्श के अनुकृत्त रचनाएं की पर इस द्वितीय उत्थान के 
भीतर अनेक ऐसे कदि भी ल्राबर अपनी बाग्थारा बहाते रहे जो अपना 
र्दतंत्र मार्ग पहले से मिकाल चुके थे झोर शिनपर ठिवेदी जी का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं दिखाई पडता । 


की छा 


हे 


दिवेदी-संडल की बाहर की काज्य-भूमि 

द्िवेदीजी के प्रमाव से हिंदी-काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके 
अतिरिक्त ओर अनेक रूपों मे भी भिन्न मिन्न कवियों की काव्य-बारा चलती 
रही | कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढग पर सरस और प्रमावपृरा 
कविता करते रहे जिनमे मुख्य राय देवीप्रसाद पूर्ण”, प॑ ० नाथूराम शंकर शमा, 
प० गयाप्रसाद शुक्ष सनेहीः, प० सत्यनारायण कविरत्न लाला भगवानदीन, 
पृ० रासनरेश त्रिपाठी, पं० रूपनारायण पाडेय है | । 

इन कवियों मे से अधिकाश तो दो-रंगी कवि ये जो तजमभाषा में तो 
शगार बोर, भक्ति आदि की पुरानी परिषाठी की कविता कविच-सबैयों या 
गेय पदों में करते आते थे और खडी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते 
थे। बात यह थी कि खडी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था 
और काव्य के प्रवाह के लिये कुछ नई नई भूमियों भी दिखाई पडती थीं। 
देश-दशा, समाज-दशा, स्ववेश-प्रेम, आचरणु-संबंधी उपदेश आदि दी तक 
नई घारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पत्ञों की ओर भी बढ़ी 
पर गहराई के साथ नहीं | त्याग, वीरता, उंदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक 
पोराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्मतर हुए जिनके बीच बीच में जन्मभूमि- 
प्रम, स्वजातियारि, आत्म-संमान की व्यंजना करनेवाले जोशीले भाषण: 
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रखे गए | जीवन की यूढ़, सार्मिक या रमणीय परिस्थितियों ऋलकाने के लिये 
नूतन कथा-प्रसंगों की कल्पना या उदमावना की प्रद्धत्ति नहीं दिखाई पढ़ी | 
केवल प० रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया | 


दाशंनिकता का पुदथ राय देवीप्रसाद पूण” की रचनाओं में कहीं कहीं 
दिखाई पड़ता है, पर किसी दाशंनिक तथ्य को .हृदय-आह्य रसात्मक रूप देने 
का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके “बसंत-वियोग?” में भारत- 
दशा-सूचक प्राकृतिक विभति के नाना चित्रों के बीच बाँच में कुछ दाशनिक 
तत्त्व रखे गए है ओर अंत में आकाशवाणी छारा भारत के 'कल्याण के 
लिये क्मयोग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति-वर्रान की 
ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रमर हुआ पर प्राय: वद्दी तक रहा जहाँ 
तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-तोदय की भावना से है |, प्रकृति के जिन 
सामान्य रूपो के बीच नर-जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर 
घिरे रहते आए £ उनके प्रति वह राध या ममता न व्यक्त हुईं जो चिर 

चरों के प्रति स्वभावतः हश्ना करती है । प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले 
भड़कीले रूप लिए गए. जो सजावट के काम के समझे गए | साराश यह कि 
जगत्‌ ओर जीवन के नाना रूपों ओर तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रतार 
करने में वाणी वेसी तत्वर न दिखाई पढी । ; 


य॑देवीग्रसाद “पूण्ण” का. उल्लेख पुरानी घारा? के भीतर हो चुका 

है । वे प्रजमापा-काव्य-परंपरा के बहुत ही प्रोढ़ कति थे ओर जब तक जीवित 

अपने 'रतिक समाज? द्वारा उस परपरा की पूरी चहल-पहल, बनाए रहे । 

उक्त -समाज की ओर- से (शसिकवाटिका? नाम की एक पत्रिका निकलती थी 

जिसमें उस समय के धायः सब ब्रजभाषा कवियों की सु दर रचनाएँ छपती 

यीं। जब सबतू १६७७ में पूर्णजी का देहावसान छुआ उस समय उक्त समाज 
निरवलंच सा हो. गया ओर---... 

' » ,  रसिक समाजी है चकोर चहं-ओर- छेरें, 
-- कविता को पूरन कतानिधि किते ग्रयो।( रतनेश ) 


, पूर्ण! जी संनातनधर्म के बड़े उत्साही अनुयावी तथा अ्रध्ययनशील व्यक्ति 


श्र 
जय 
ड््सी 
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करे देते है। बाहर भुंनगों का परिवार, 
तब करते है कीणश उदु'बर का आहार | 
पत्तीमृ६- विचार चरुगण को नहीं, दिंलाते ५ गजढ़द । 
इंच अंगनदिंसा के भय से खाते ,सहीं वंद अरविंद ॥ 
; वेनुबर्स जद छस जाते हैं पीकर छोर, 
न्‍ कुछ दुहते € योश्रीं को चतुर' अहीर'। 
लेते है .म सधुकोशों- से भधु जो गिरे आप ही आप; 
सब्खी तक निदान इस थफ की प्राती नहीं कमी संताप॥ " 
( वसंत-वियोग ) 
सरकारी कानून॑ का रखकर पूरा' च्यान,। 
कर सकते हो देश का सभी तरद्द कल्यान ॥ 
सभी तरह कल्यान, देश का कर सकते हो -। 
करे कुछ  उथ्योग सोग सब इर सकते दो ॥ 
जो हो तुम में जान, आपदा भारी सारी। 
हो सकती है दूर, नदीीं वाधा सरकारी॥ 
प० लाथूराम शंकर शर्मी का जन्म सबत्‌ १६१६ में और मृत्यु १६८६ 
हुईं। वे अपना उपनाम शंकर! रखते थे ओर पद्चरचना में अत्यंत 
लिद्वादल्त थे | पं० प्रवापतारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के 
कवि-समाजों में वराबर कविता पढ़ा करते ये | समस्या-पूर्ति वें बड़ी ही सटीक 
ओर सुंदर करते थे जिससे उनका-चारों ओर पदक; पग्ी, दुशाले आदि से 
सत्कार होता था। 'क्रविव चित्रकारः, काव्यन्सुधाघर!; 'रसिक-मित्र' आदि 
पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियों और ब्रजभाषा की कविताएँ. बरावर निकला 
करती थी | छुंदों के सुंदर नपे ठुले विधान के लाथ ही उनकी उद्धावनाएँ 
भी बड़ी अनूठी होती थीं | वियोस का बह वर्णान पढ़िए--- 
शंकर नदी लद नदोसन के नीरन की 
भाप बन अंँबर तें ऊचो चढ़, जाएगी । 
दोनो धुव-दरन लॉ पल में पिघलकर 
घुृम घूम धरनी घुरी सी वढ जाएगी | 
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मारेंगे अँगारे ये तरनि तारे तारापति 
जारेंगे खमडऊ में आग मद जाएगी। 

काहू विधि बिधि की बनावट बचैगी नाई 
जो कै बा वियोगिनी की आइ कढ़ जाएगी | 


पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहुत श्रच्छी रचना करने 
लगे | उनकी पदावली कुछ उद्दडता लिए होती थी । इसका कारण यह है कि 
उनका संबंध थार्य्य-समाज से रहा जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों 
उग्न विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जाग्रत रही। उसी शअ्रंतइंत्ति का 
आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पडता हे। “गर्भरंडा-रहस्य” नामक एक 
बड़ा प्रबंध-काव्य उन्होंने विधवाओं की घुरी परिस्थिति और देवमंदिरों के 
अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था । उसका एक पद्म देखिए-- 
फैल गया हुटदंग दोलिका की इलचल में। 
फूल फूछकर फाग फला मद्दिला-मडल में. 
जननी भी तन लाज बनी जअजमक्खो सबकी। 
पर. में पिंड छुटाय जवनिका में जा दवकी॥ 


फबतियों और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है | फैशंनवांलो : 
पर कद्दी हुईं, “ईश गिरिजा को छोढ़ि ईशु गिरिजा में जाय” वाली प्रसिद्ध 
फबती इन्हीं की है | पुर जहाँ इनकी चित्तद्ृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहां 
की उतक्तियों बी मनोहर भाषा में हैं | वह कवित्त ही लीजिए--- 
तेज न रहेगा तेजघारियों का नाम को भी, 
मंगल मयंक मंद मंठ पढे  जायेंगे। 
“ मीन विन मारे मर जायेंगे सरोवर में 
|. छूब छूब दफरः सरोज संड जायेंगे॥ 
चौंक चाक चारों ओर 'चौकटी भरेंगे सृग रे 
खंजन ' खिलाडियों के पख्च॒झड जायेंगे । 
बालो श्न श्रेखियों की होड करने को श्रव, * 
कौन से अडीलें उप्रमान 'श्रड जायेंगे! 


जा 


व 


द्ष्श्ड हिंदी-साहिल का इतिद्वास 


| उपनिषद और वेदांव में 'उनकी अच्छी गति थी। उभा समाजों के 
ति उनका बहुत उर्त्साह रहता थय ओर उनके अधिवेशनों में वे: अवश्य कोई 
न कोई कविता पढ़ते थे । देश मे-चलनेवाले आंदोलनों ( जैसे, स्वदेशी ) 
उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रमघन आदि प्रथम 

उत्थान के कवियों के सम्रान पूर्णजी में भी देशभक्ति और राजभ्रक्ति का 
तमन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक 
प्रय्नों में अवरोध और विरोध का बल नहीं आया था ओर लोगो की पूरी 
तरह , धडक नहीं खुली थी | अतः उनकी रचना में यदि एक ओर “स्वदेशीः 
पर देशभक्ति-पूर्ण पद्य मिलें और दूसरी ओर सन्‌ १६११ वाले - दिल्‍ली- दरार 
के ठाटबाद का वर्णन, तो आश्र्य न करना- चाहिए |. - 


ये 


रे 


ट 


| & 


4 


प्रथम उत्थान क कवियों के समान 'पृ्शा? जी पहले नूतन विषयों की 
कविता भी व्रजमापा में करते थे; जेसे--- बल 


विगत झालस की रजनी भई | रुचिर उद्यम की थझुति छे गई।॥ “ 
उदित सूरज है नव भाग को । अरुन रंग नए' अनुराग को ॥ 
तनि विधछ्चीनन को अब भागिएं । भरत  खँड प्रजागण जागिए ॥ 


इसी प्रकार संग्राम-निदा? आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रज- 
भाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी 
रचना उन्होने खडी बोली से भी की, जैसे अमल्तास”, 'वसंत-वियोग?, स्वदेशी 
कुंडल', नए उन््‌ ( १६१० ) का स्वागत, नवीन संबत्सर ( १६६७ ) का 
स्वागत, इत्यादि । स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं 
इतिद्वत्तात्मक पत्चों के रूप म हैं। वसंतवियोग”? बहुत बढ़ी कविता है 'जिसमे 
कल्पना अधिक सचेष्ठ मिलती है | उसमें मारत-समि की कल्यना एक उद्यान 
के रूप से की गई है। प्राचीनकाल में यह उद्यान सत्व-शुख-प्रधान, तथा 
प्रकृति की सारी विभृतियों से संपन्न था ओर इसके माली देवठल्य थे | पीछे 
मालियों के प्रमाद और अनेक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ 
यशस्वी मदहापुरुष ( विक्रमादित्य ऐसे ) कुछ काल के लिये उसे सभालते 
दिग्वाई पढ़ते है, घर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अत में उसके मालों 
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साधना ओर तपस्या के ' लिये कैलास-मानसरोवर की ओर जाते हैं जहाँ 
अ्काशवाणी होती है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन? 
होगा तब उन्नति का आबोजन होगा। अमलल्‍्तास? नाम की छोटी सी कविता से 
कवि ने अपने प्रकृति-निरीक्षण का भी परिचय दिया है। अरप्म में जब वनस्थली 
े सारे पेड़-पीधे कुलसे से रहते हैं ओर कहीं प्रफुल्लतांः नहीं दिखाई देती 
है, उस समय श्रमलतास चारो ओर फूलकर अपनी, पीत ममा फेला देता है । 
इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रदण करता हैं * 
देख तव” बभव, द्रुमकुल-संत | विचारा उसका सुखद निदान । 
फरे जो विषम काल को मंद, गया उस सामझी पर ध्यान ॥ 
रंगा निज अमर ऋतुपति के रंग, द्वुमों में अमल्तास तू भक्त। 
श्सी कारण निदाघष प्रतिकृत, दहन में तेरे रहा अशक्त ॥ 
पूर्ण” जी की कविताओं का संग्रह 'पूर्ण-संग्रह! के नाम से प्रकाशित हो 
चुका है | उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए जाते हैं-- 
नंदनवन का सुना' नहीं है किसने नाम 
मिलता है जिसमें देवों को भी आराम । 


उसके भी बासी सुखरासी, उग्च छुआ यदि उनको भाग] 
' आकर के इस कुसुमाकर में करते हू नदन-रुचि त्याग॥ -. 
- ख३ 7, ८ कर , रे 
है उत्तर में कोट गैल , सम तुग विशाल, , * ४“४' 
व हु बिमल सघन द्विम-वलित ललित घवलित सर काल ॥ | 
>८ दे हे ३%+ * ञर्‌ 8 
है नर दक्षिण ! इसके दछ्चिणं, पश्चिम, पूर्व... 
है अपार जल से परिपूरिति कीश श्रपूव । 
पवन देवता गगन-पंथ से सुघनन्खों में जाकर नीर, 
सींचा करते दें यद्द उपवन_ करके सदा-$पा गंभीर ॥ 
९ ५ -. >- . > 
४० 


ध्श्प हिंदी-साहित्य का इतिहास 


एंडित गयाप्रवाद शुद्ध ( उनेद्दी ) हिंदी के एक बड़े ही भावुक और 
तरउ-हुदय कवि हैं । थे पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएँ लिखते हैं । 
इनकी बहुत सी कविताएँ त्रिशुलः के नाम से मिक्रली ह |- उदू-कविता भी 
इनकी बहत ही अच्छी ढोती है । इनकी पुराने ढग की. कविताएं रसिकमित्र 
काव्यसुधानिधि! और साहित्व-सरोवर! आदि में बराबर निकलती रहीं | पीछे 
इनकी प्रद्ृत्ति खड्ी बोली की ओर हुई | -इनकी तीन... पुस्तकें प्रकाशित हं--- 
स-पचीसी, कुसुमांजलि', इषक-क्ंदन.। इस मेंदान से भी इन्होंने अच्छी 
मफलता पाई | एक पद्म नीचे दिया जाता हूं - ट 
तू है गगन विस्तीर्ण तो में एक. तारा छुद्र हूँ । ह 
तू है महासागर अग्म, .में एक पारा छ्द्र हूँ ॥ 
तू है महानद तुल्य तो में एक बूंद समान हूँ । 
तू दे मनोंहर गीत तो मैं एक उसकी तान हैँ ॥ 
पं० रासनरेश त्रिपाठी का नाम भी खडी बोली के कवियों में बड़े 

समान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण 
पर इनका बहुत जार रहता है| काव्यमापा में लाबव के लिये कुंछु कारक-चिह्_ों 
श्रौर संयुक्त क्रिणाश्नों के कुछ अंतिम अवययबो को छोडना' भी ( जैसे, कर 
हा हू के स्थान पर कर रहा? या करते हुए! के स्थान पर करते? ) ये ठीक 
नहीं समझते । काव्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छुंदता, ( 07787 0०ंशवा। ) 
का श्राभास पं० श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ-पर चलनेवाले हितीय 

उत्थान में त्रिधाठीजी ही दिखाई पढ़े । मिलन”, पथिकः और स्वप्न! नामक 
इनके तीनो खंड-काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मसंपथ पर चली है जिसपर 
मनुष्य माच का हृदय स्वभावतः: ढलता आया है| ऐतिहासिक या पौराखिक 
कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल खच्छुंद संचरण के 
लेये कवि ने नूतन कथाओं की उद्धावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर 
प्रह विशेष क्रकाव ख़च्छेंद मार्ग का अमिलाष सूचित करता है| इन प्रव॑धों 
में नर-जीवन जिन रूपों में दालकर सामने लाया गया है, वे मनुष्य मात्र का 
मर्मस्पर्श करनेवाले हैं तथा प्रज्भति के स्वच्छुंद और रमणीय प्रसार के बीच 
अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विव्छिन्न नहीं प्रतीत होते | 


न 
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खदेशमक्ति की जो भावना भाग्तेदु के समय से चली आती थी उसे 
संदर कल्पना द्वारा रमणीय ओर आकर्षक रूप त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया । 
त्रियाठीजी के उपयेक्त तोनों काउ्य देशभक्ति के माव से प्रेरित है । 'देशभक्ति 
का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों मे सौदर्य प्रद्याव करता 
दिखाई पड़ता है-कम के ज्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में मी। वेपात्र कई 


कक 


तरफ से देखने में संदर लगते है | देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा 


४ 


प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं । 


त्रिपाठीजी ने आारत, के प्रायः सब भागो में भ्रमण किया है, इससे इनके 
प्रकृति-चणन में स्थानगत विशेषताएँ, अच्छी तरह आ सकी हैं । इनके 'पथिक्त 
में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार 
इनके 'खन्च! में उत्तराखंड ओर काश्मीर की सुषमा सामने आती है | प्रकृति 
के किसी खड के सश्लिष्ट चितन्नण की प्रतिभा इनमें अच्छी हे | सदर आलका- 
रिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रन्नत्त होती है |. पर भूंठें आरोपों 
द्वारा अपनी उडान' दिखाने या वैचित््य खडा करने के लिये नहीं | 


स्वप्न! नामक खंड-काव्य “तृतीय उत्थानं-काल के भीतर 'लिखा गया है 
जब्र कि छायावाद” नाम की शाखा चल चुकी थी, इससे उंस शाखा का भी 
कुछ रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है, जैसे-+- 
प्रिय की सुध सी ये सरिताएं ये कानन कातार सुसज्जित । 
में तो नहीं, किंतु दे मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित । 
जिसके प्रेम पत्र श्राते हें प्रायः झुख-संवाद-सन्निद्दित ॥ . 
अतः, उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रद्वत्तियों ऋलक 
जाती है | उसके आरंभ में हम अपनी प्रित्रा मे अनुरक्त वसत नामक एक 
सुदर ओर विचारशील युवक को जीवन की गभीर वितेक-दशा से पति है । 
एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाश्रों के बीच प्रियतमा के साहचर्य 
का प्रेम-छुल लीन रखना 'चाहता है, दूसरी ओर समाज के असख्य प्राणियों 
का कष्ट-क्ंदन उसे उद्धार के लिये बुलाता जान पडता है। दोनो पत्ञो के 
बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी'दूर तक चलते हैं । फिर उस झुंवक 


! य 


२६३० : ट्विंदीन्‍ताहित्य का इतिहास 


के धन में लगतू और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएँ, उठती हैँ | जगत्‌ के 
इन साना रूपों का उद्गम कहाँ छंष्टि के.इन व्यापारों का अंतिम लच्ध 
द्था है ! यह जीवन हमें क्‍यों दिया गया है ? इसी 'प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल 
करते रहते हैं और कभी कमी वह सोचता है-- ' 


इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाद में मैं निशिवासर, 
बहता रहता हूँ व्रिमोह-वश; नहीं पहुँचता कहीं तौर पर | 
रात व्विस की बूंदों द्वारा तन-घट से परिमित यौवन-जल 
ह निक्नंत्ता जा रद्दा निरंतर, यद्व रुक सकता नहीं एक पल ॥ 


कभी कभी उसकी द्रत्ति रहस्वोन्मुख होती है; वह सारा खेल खड़ा करनेवात्ते 


उस छिपे हुए. प्रियतम का आकपपण अनुभव करता है आर सोचता है ,क 
मे उसके अन्वेषण मे क्यो न चल पढे | 


उसकी छुमना उसे ढिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मझ्त ओर 
अव्यवस्थित देखकर कर्ममार्ग पर स्थित-हो जाने का उपदेश देती दै-- 
सेवा दे महिमा मरुष्य की, न कि अति उच्च विचार्॒व्य-वल । , 
यूल हेतु रवि के गौरव का है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल ॥ 
मन की अमित तरणों में तुम खाते हो श्स, जीवन; का सुख,॥ 


इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने से 
असमथ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले । इस पर देश 
के भुंड के फुड' युवक निकल पडते है और उनकी पत्नियों और माताएँ गय॑ 
से फूली नहीं, समाती हैं। देश की इस दशा में वसत को घर मे पढ़ा देख 
उसको पत्नी सुमना को अत्यंत लजा होती है और वह अपने पति से खदेश 
के इस संकट के समय शब्त्र-ग्रहण करने को कहती है । जब-बह देखती है कि 
उसका पति उठी के प्रेम के कारण नहीं उठता है तब वह अपने को ही प्रिय 
के कतंव्य-प्थ का बाधक समझती, है | वह सुनती है कि एक रुग्णा दृद्धा यह 
देखकर कि उसक्रा पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है, 
अपना प्राणत्याग कर देती है। अंत मे सुमना- अपने को वसंत के सामने से 
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हटाना ही स्थिर करती है ओर चुपचाप घर से निकल पड़ती है.॥ वह पुरुष वेष 
में बीरों के साथ समिलित होकर अत्यत पराक्रम के साथ लडती है। उधर 
बसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम-वेदना की पुकार 
सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम-क्षेत्र से दूर थी-- ; 

श्रद्ध निशा में तारागण से प्रतित्रिंबित अति निर्मेल जलमय । 

नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय ॥ 

'नीखंता में अंतस्तल का मर्म करुंण स्वर-लइरी में भर। 

प्रेम जगाया : करता था वह ग्रिही विरंद-गीत गा गो कर ॥ 

भौजपत्र पर विरह-व्यथामय अग्रणित प्रेमपत्र लिख लिखकर । 

डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदिया के तठ पर, नवपथ पर ॥ 

पर सुमना के लिये दूर येये वियोग के' दृश्य-कंदंबर्क । 

ओऔर ले विरदी की पुकार ही पहुँच सकी छउसके समीप तक ॥ 


अंत में वसंत एक युवक ( वास्तव मे पुरुष-वेष में सुमना ) के उदबोघन 
से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत बीरता द्वारा सब का नेता बनकर 
विजय प्राप्त करता है | राजा यह कहकर कि “जो देश की रक्षा करे वही राजा? 
उसको राज्य सौप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट 
हो जाती हैै। /' * हा 
खंदेश भक्ति की भावना केसे मार्मिक ओर रसात्मक रूप मे कथा के भीवर 
व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त साराश द्वारा देखां जा सकता है ।' जैसा कि हम 
पहले कह आए हैं, त्रिपाठी जी की कल्वना मानंव-हृदय के सामान्य सर्मप्रथ 
चलनेवाली है | इनका ग्राम-गीत संग्रह कंरना इस बाते को और भी स्पष्ट कर 
देता है। अतः त्रिपाठो जी हमे खच्छुदतावाद ( छिगरमथ्यपणआ३ ) के प्रकृत 
पथ पर दिखाई पड़ते हैं| इनकी रचना के कृूछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं-- 
चारु चद्धिका से अलोकित विमकोदक सरसी के तट पर, 
बीर-भंघ से शिथिल पवन में कीोकिल का आलाप श्रवण कर । 
श्र सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्तिध्वनि 
हृदय द्रवित होता दे सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि। 


लो 
रद 
ल्‍्दं 
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८“... तु उमी चाख भृष्-प्यास से विकल बस्च-धजित शना|वगण 
दर्में किसी की  छाद्द चाहिए कदते चुनते हुए अन्न कण । 
आ जाते हूँ हृठयद्वार पर, मे पुकार उठता हूं तत्तण--- 
हाय ! मुझे घिकू दे जो इसजा कर न समा में कष्ट-निवारण । 
24 # हश है थ 
उम्रड-बुमड कर जब घमंढ से ,उठता है सावन में जलघर, 
इम पुष्पित कंव्व के नीचे कला करते दे प्रति बाघर। 
तहित-अभा या घनगजन से बय या अ्रेमोद्रेक प्राप्त कर; 
वद् झुजवंघ्न कस लेती है, यद्द अनुभव है परम मनोहर । 
किंठु उत्ती न्ण वह गरीबिनी, अश्रति विपादमय जिसके सु हृपर, 
बुने हुए छप्प की सीपण चिता के दे घिरे बारिधर, 
जिसका नहीं सहारा कोई, शा जाती है इग के ,मीतर, 
मेरा हे चला जाता दे एक आह के साथ निकलकर | 

| ( स्वप्त ) 


प्रति क्षण नूतन वेष बना कर रग-विरंधग निराला । 
रवि के संमुख' विरक रहो हे मम में वारिंद माला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर सील गगन है। « 
डे ०५७ न 4 
«. पर एर वैठ बीच में विचर्स, यही चाइता मन है ॥ 
(८ 7 2९. _ ९ 
सिंघु-विहग तरंग-पख्ध की फड़का कर प्रति ऋण में । 
है निमन्न नित भूमि-अ्रढ के सेवन में, रक्षण में ॥ 
2 - ( पशथ्चिक ) 





5 
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मेरे लिये खद्य था दुद्चियो' के द्वार पर तू । 
म वाट जोहता था तेरी किसी चमन भें । 
न कर किसी के ऑख मेरे लिये बहा तू । 
मे टंखता तुके था माशूक के बदन में | 

० -. (फुट्कल $ 
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स्वर्गीय छाछा भगवानदीन जो के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुदेल- 
खंड मे व्यतीत हुआ था जहाँ देश की परपर्रागत पुरानी सस्कृति अमी बहुत 
कुछ बनी हुई है । उनकी रहन-सहन बहुत सादी ओर उनका छृदयः बहुत सरल 
ओर कोमल था | उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का 'नियमित रूप से अध्ययन 
किया था इससे वे ऐसे. लोगो -से कुढ़ते थे- जो परपरागत हिंदी-खाहित्य की 
कुछ भी जानकारी प्रास किए बिना केवल थोड़ी सी,श्रेंगरेजी शिक्षा के बल पर 
हिंदी-कविताएँ लिखने ' लग जाते ये । , बुंदेलखंड में शिक्षितवर्ग के बीच भी 
ओर सर्वसाधारण मे भी ह्विंदी-कबिता का समान्य रूप से प्रचार चला आ रहा 
है | ऋतुओ के अनुसार जो त्योहार ओर उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन 
पर वहाँ लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग-दिखाई देती है । विदेशी सस्कारो 
के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग-भरा हृदय लेकर 
छुतरपुर से काशी आ रहे-। हिंदी-शब्द्सागर के संपादकों मे एक वे भी थे | 
पीछे विश्वविद्यलाय में हिंदी के अ्रध्यापक हुए। हिंदी-साहित्य की व्यवस्थित 
रूप से शिक्षा देने के लिये काशी में उन्होने एक साहित्य-विद्यालय खोला 
जो उन्हीं के नाम से शब॒ तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है| 
कविता में वे अपना उपनाप दीन? रखते थे | 


लालाजी का जन्म संवत्‌ श्६२३ मे और मृत्यु , १६८७ ( जुलाई, 
१६३० ) में हुई । - 


पहले वे ब्रजमाषा मे पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे लक्ष्मी 
के सपादक हो जाने पर खडी बोली की कविताएँ लिखने लगे। खड़ी 
बोली मे उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल ही फड़कती « भाषा मे 
जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कवितांश्रों का तर्ज उन्होने 
प्रायः मुंशियान ही रखा था। वह या छुंद भी दूं के रखते' ये और 
भाषा सें चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। इस ढग के. उनके 
-तीन काव्य निकले हैं--वीर क्षत्राणी', वीर बालक” और -वीर पंचरल' । 
लालाजी पुराने हिंदी-काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मश थे । बहुत 
से प्राचीन काव्यों की नए ढग की टीकाएँ करके उन्होंने अ्रध्ययन के 
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पलाएियो का बढ़ा उपकार किया है। रामचद्रिका, कबत्रिप्रिय, दोहावली 
वितवावली, “बिहारी सततई आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिये 
शच्छा पार्ग खोल दिया । भक्ति ओर शंगार की पुराने ढंग की कविताओं 
में उक्तिन्वमत्कार वे अच्छा लाते थे | 


ता 
नह 


उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए--- 
धुनि मरुन्ति क्ीसिक ते साप को हवाल सपे 


डे 


दे 


दाटी चित्र करता की अजब उमंग द। 
पद-रञ्णत ढारि करें पाप सब छारि, 

करि कवरूनसुनारि दिये घामहू उत्तंग हे ॥ 
दोना भत्ते ताहि लखि जात पतिलोक 

और उपमा अमृत को सुकानो नथो ढंग दे । 
कीतुकनिधान राम रज की बनाव र्जु, 
* पद ते उडाई ऋषि-पतिनी-पतंग है ॥ 





वीरो की सुमाताओ का यश्षय जो नही गाता । 
चृह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान ननाता॥ 
जो वीर-सुयश याने में है ढोल द्वििखाता। 
वह देश के वीरत्व का हे मान घटाता। 
; सव वीर किया, करते हैँ. संमान कलम का। 
' ” चोरों का झुयशगान है अमिमान कलम का॥ 


इनकी फुडकल कविताओं का संग्रह नवीन बीनः या 'नदीमे दीन है। 

पंडित रूपनारायंण पांडेय ने यद्यपि ब्रजमाषा मे ,भी बहुत कुछ 
कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के ' लिये ही ये 
अविक ग्रसिद्ध हैं। इत्होंने बहुत ही उपयुक्त विषय कबिता के लिये चुने 
हैं आर उनमें पूरी-रसात्मकता लाने में समरथ-हुए हैं । इनके विषय के चुनाव 
में ही भाइुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन | 
इनक़ी कविताओं का संग्रह पराग” के नाम से प्रकाशित हो चुका हैः! पाडेयजी 


नहे धारा, ६३५६ 


की “न-विहंगम” नाम को कविता मे हृदय की विशालता और सरसता का 
बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम” की अन्योक्ति भी बड़ी इंदय- 
ग्राहिणी है | संत्कृत और दिंदी दोनो के छदो मे खड़ी बोली को इन्होंने बडी 
सुघढ़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पद्म उद्धुत कर सकते हैं | 
अहृह | अधथम आँधी, आ गई तू कदों से ? अं ० 
प्रलय-धन-घटा सी छा -गई तू रूहोँ से? 8 

पर दुख-सुख तु ने, हा ! न देखा न भाला॥। श 

कुमुम अपदखिला ही, हाय | यें तोड छाला । , 


न 


; की नननगायटा, सिलक-++>नन्‍कन्‍ब&त. 


बन बीच बसे थे, फसे थे' ममत्व में एक कपोत कपोतां कहीं । 
दिन रात न एक को दूसरा छोड्ता, ऐसे हिले मिले दोनो" वही ॥ 
बढने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही। 


कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नंहीं ॥ 


खड़ी बोली की खरखराहट ( जो तब तक बहुत कुछ बनी हुईं थी ) के बीच 
वियोगी हरि! के समान स्वर्गीय पं० सत्यनारायण कविरल्न (जन्म संवत्‌ १६३६ 

मृत्यु १९७५ ) भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे । रीतिकाल के कवियों की 
परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों के ढंग पर चले 
हैं श्रथवा भारतेदु-काल की नूतम कविता की प्रणाली पर । ब्रजभूमि, ब्रजमाषा 
ओर व्रज-पति का प्रेम उनके हृदय, की संपंत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य 
उनकी आँखों में फिरा करंते थे । !इंदौर' के पहले साहित्य संमेलन के अवसर 
पर वे मुझे वहाँ मिले थे। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले 
“या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते” 


अगरेजी की ऊँची शिक्षा पाकर उन्होंने अपनी चाल-ढाल ब्रजमडल 
'के आसीण भले-मानसों की ही रखी । धोती, बगल बदी और दुपट्टा; सिरपर 
एक गोल टीपी, यही उनका वेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल ओर 
सदे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिये धारण किया 
हुआ नहीं है स्वभावगत है, यह बात उन्हे देखते ही ओर उनकी बातें 
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सुनते ही प्रगट हो जाती थी। वाल्पक्ाल से लेकर जीवनपय्येतत वे आमरे 
से डेढ़ क्ोस पर ताजगंज के पास धॉधूपुर नामक माँव में ही रहे । उनका 


हक 


बन था, जीवन की विपमता का एक छोटा हुआ दृष्टांत था। 
नका जन्‍म झार बाल्यकाल, दिवाद और भाहरुप्य, सब एक दुःखभरा। 
कहानी के संबद्ध खंड थे । वे थे त्रजमाधुरी में पे जीव; उनकी पत्नी थीं 
आ्रार्य्य-ससाज के तीखेपन से तलीं महिला । इस विषसता की बविरसता बढ़ती 
दी गई और थोडी ही अवस्था में कदिर्लजी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई । 


2] 


प्घे 


ब्रजमापा की कदिताए वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे | बसताग्रम 
पर, वर्षा के दिनो से वे रसिये आदि ग्राम-गीत अप आमीणों मे मिलकर 
निस्संकोच गाते थे | सब्रैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि 
सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओ्रों के ब्रीच भी वे प्रसन्न 
शार हंसमुख दिखाई देते थे | उनके लिये उनका जीवन ही एक काव्य थां; 
खत: जो वाते प्रत्यक्ष उनके सामने आती थीं उन्हें काव्य का रूप-रग देते 
देर नहीं लगती थी । मित्रों के पास वे प्रायः पतद्च में पत्र लिखा करते ये 
जिनमे कमी कभी उनके स्वमाव की ऋलक भी रहती थी, जसे स्वर्गीय पद्मसिह 
गत के; पास भेजी हुई इस कविता में -- 


जा 2, 2 


जो मो सो' इंसि मिले होत में ताछ निरंतर चेरो- 
वस घुन ही शुत निरस्त तिह मधि सरल प्रकृति को ग्रे ॥ 
यह स्वासाव को रोय जानिए, मेरो बस कु नाहीं । 
निज “नव विकल रहत “बाही' सो सहृदय-विछुरन माही, ॥ 
,. सदा दाववयोपित सम वेबस श्यशा सुदित प्रमाने। 
कोरो सत्य आम को बासी कहां “तकल्लुफ? जाने॥ 





+.+०- रह. 


कंस। 


केसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिये असंभव था | यहं,जीनकर 

ग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा 
उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे । उनकी वही दशा 
थी जो उदूं के प्रणिद्ध शायर इंशा की लखनऊ-दरार में हो गई थी | इससे 
उनकी अधिक्रांश रचनाएँ सामयिक्र है और जल्दी में जोड़ी हुई प्रा्तीतः होती हैं, 


चअरानर 


» नई घारा ६३५७ 


जैसे--खामी रामतीथं, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायड्ठ इत्यादि की प्रशस्तियों: 
लोकहितकर आयोजनों के लिये अपील ( हिंद-विश्वविद्यालय के लिये लंबी 
अपील देखिए ); दुःख ओर अन्याय के निवारण के लिये पुकार ( कुली-प्रथा 
के विरद्ध पुकार! देखिये ) *. ४ ४ 


उन्होंने जीती-जागती बत्रजभाषा ली है । उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में 
बेबी न रहकर जो * काव्य परंपरा के भीतर पाया ज़ाता है, बोलचाल के चलते 
रूपों को लेकर चली है । बहुत से ऐसे शब्दों और रूपो का उन्होंने व्यवहार 
किया है जो परंपरागत काव्यमाषा में नहीं मिलते । | 


उत्तर रामचरित” ओर भालती-माधव” के अनुवादों मे श्लोकों के स्थान 
पर उन्होंने बड़े मधुर सबैए रखे हैं । मकाले के अ्रंगरेजी खंड-काव्य 'होरेशस? 
का पद्चवद्ध अनुवाद -उन्होंने वंहुत पहले किया था। कविरज्ञ जी की बड़ी 
कविताओं में 'प्रेमकली? और “प्रमरदूत! विशेष उल्लेख-योग्य है| “अ्रमरदूत” से 
यशोदा ने ढारका में जा बसे हुए ऋष्ण के पास संदेश भेजा है । उसकी 
स्‍वना नंददास के 'भ्रमरगीत” के ढंग पर की गई है, “पर अंत मे देश की 
वर्तमान दशा ओर अपनी दशा का भी हलका-सा आभास 'कवि ने दिया है 
सत्यनाराबण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए|-- 
अलबैली कहुँ वेलि दमन सो लिपटि सुद्दाई। 
घोष. घोर. पातन की श्रतुपम कमनाई ॥ 
चातक शुक कोयछक ललित, बोलत मधुरे बोल। 
कूकि कूंकि केकी कलित कुजन करत कलोल ॥ 
.._ निरखि धन की घट । 
लखि यह सुपमा-जारू हूल निज विन नंदरानी । 
रि सुधि उमड़ी घुमडी तन उर श्रति अकुलानी ॥ , 
सुधि बुधि ,तज माथी पकरि, करिं करिं सोच अ्पार। ._ - 
गजल मिस मानहुँ निकरि वही विरह की-घार ॥: 


हरे 


क्ृष्ण रटना लगी । 
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कीते सेजों दूत पूत सो विधा सनावें 
दावन सें बहराइश जाश ताझी यह ,छातवे॥आा 
त्यागि म$पुरी को ययो दोाँड़ि सब्न के साथ,। 
साव स्युदर पे भयों दूर दारकानाथ॥ 
जाइगो को उद्दों ! 
, नित॑ नव परत श्रक्नाड, काछ को चलत चक्र चहुँ। . 
जीवन क्षों आ्राबंद न देख्यो जात यहाँ कहे । 
वढयो. यर्थच्छाचारक्त जहें. देखी तहें राज । 
छेत ज्ञात दुबंल विकृतत दिन दिन अआर्य-समांज ॥ 
*. दिनन के फेर सो । 


तक 


जे तति मातृभूमि सो ममता दीत प्रवासी | 
तिन्‍्ह विदेशी तंग करत दे विप खासी ॥ 


»६ > आज क. 2. .॥- 
नारी शिक्षा अनादरत जे लोंग अचनारी।' 
ते ख्देश-अवनति-प्रचंड-परतकश्रधिकारों ॥ 
निरखि हाल भैरों अधम लेहु समुभ्ति सब कोइ । 
विद्यावल्ल लबह्दि मति परम अबला सत्रला होश ॥ 
कक ... लखों अजमाइ के । 
! से | ,.( ममरदूत ) 
सयो क्ये। अनचाइत को संग १ 
सत्र जन के तुम दीपक, मोहन | प्रेमी हमहँँ परव॑ंग। 
लखि तव दीपनि, देह-शिद्धा में निरत, विरिइ ली लागी॥ 
खीचति आप से आप उत्तदि यह, ऐसी प्रकृति अमागी । 
यदपि सनेह-करी त्व बतियाँ, तड अचरन् की बात । 
यांय वियोग दोडन में इक्र सम सित्य जरावत सात ॥ 





के 


न्‍ 


तृतीय उत्थान 
..., (सं०श९छ५से...) .  - 
,-..., - बत्तमान काव्य-धाराएँ , 
'. सामान्य परिचय कर! 
द्वितीय उत्थान के समास होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता दो 
चुकी | इन २४-३० वर्षा के, भीतर वह बहुत कुछ मेंजी, इसमें सदेह नहीं, पर 
इतनी नहीं जितनी उदू काव्य-क्षेत्र के भीतर जाकर मेंजी है | जैसा पहले कह 
चुके हैं, हिंदी में खडी बोली के पद्म-प्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए--- 
उद्‌ “या फारसी की वहो का, संस्कृत के इत्तो का और हिंदी के छुदों का। 
इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नेराश्य या आलस्य समझता हैँ | 
चह हिंदी-काब्य का निकाला हुआ, अपना माय नहीं। अतः शेष .दो मागो का 
शी थोड़े में विचार किय्ना जाता है । , -, 

- इसमें तो कोई सदेह नहीं कि संस्कृत के वर्णावत्तों का-सा' माधुय्य अन्यन्र 
दुलभ दे। पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल 
में पूरी तरह से स्च्छुद, होकर नहीं चल सकती | इसी से सस्क्ृत के लवे समासों 
का बहुत कुछ सहारा लेना, पड़ता है । पर सस्कृत-पदावली के श्रविक समावेश 
से खेड़ी बोली की खाभाविक गति के प्रसार के लिये अवकाश कम रहता.है। 
अतः वर्णत्त्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रवध के भीतर बीच 

बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तालय्य यह कि संस्कृत पदावली का अधिक 
आश्रय लेने से खड़ी बोली के मेजने की संभावना दूर ही रहेगी । 

हिंदी के सब तरह के प्रचलित छुदो में खड़ी बोली की खाभाविक वाग्धारा 
का अच्छी तरह खपने के 'योग्य हो जाना ही उसका 'मेंजना कहा जायगा | 
हिंदी के प्रचलित छुंदो में दंडक और सवैया भी है। सवैए यद्यपि वर्णावृत्त हैं 
पर लय के अनुसार लघु गुद का बधन उनमे बहुत कुछ उसी प्रकारं शिथिल हो 
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जाता है जिस प्रकार उदं के छुंदों में । मात्रिक छुंदों में तो कोई अड़चन ही 
2 है | प्रदलित मात्रिक छुंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए नए 
छुंदों का विधान मी बहुत अच्छी तरह कर' सकते है । 
खडी बोली की कविताश्रों की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह 
पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बालों की ओर लोगो का ध्यान 
क्रमशः गया है ओर जा रहा है। बाबू मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में 
चलती हुई खडी बोली का परिमाजित ओर सुब्यवस्थित रूप गीतिका आदि 
हिंदी के प्रचलित छुंदों मे तथा नए 'गढ़े हुए छदों में पूणतया देखने में आया । 
ठाकुर गोपालशरणलिंहजी कबित्तों और सवेयों में खडी बोली का बंहुत ही 


मेला हआ रूप सामने ला रहे है। उनकी रचनाश्रों को देखकर खड़ी बोली के 
मेज जाने की पूरी आशा होती है । । 


खडी बोली का पूर्ण सोछव के साथ सेंजना तभी कहा जयगा जब कि. पत्मो 
में उसकी अपनी गति-विधिं का पूरा समावेश हो और कुछ वूर तक चलनेवाले 
वाक्य सफाई के साथ बैठें। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो 
सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हे उसक्री प्रकृति की पूरी परख 
है। पर जिस प्रकार वाबू मेथिलीशरण गुप्त श्रोर ठाकुर गोपालशरणसिंह 
ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मेंजते देख आशा का पूर्ण सचार 
दोता है उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को, जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट-समागम 
द्वारा मापा, पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्क्ृत- की विकीण पदावली 
के भरोसे पर या अंगरेजी पत्चों के वाक्यखंडो . के शब्दानुवाद जोड़कर, हिंदी 
कविता के नए, मंदान मे उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदो 
जानने वा उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते । पर हिंदी ,मी एक 
भाषा है, जो झातें आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य- 
विन्यास, मुहावरे आदि केंसे ठीक,हो सकते हैं --. * , 

नए नए, छुंदों के व्यवहार और .तुक के बंधन के त्याग की सलाह 
द्विवेदीजी ने बहुत पहले,दी थी। उन्होंने कह्ा था कि “तुले हुए शब्दों में 


कविता करने ओर तक, अनुप्रास आदि द्वढने से कवियों के विचार-सख्राततन््य 
में बाधा आती है |? 


हा 


नई धारा ६४१ 


- -नए नए, छुंदों की योजना, के संबंध. में, हमें कुछ नहीं कहना है। यह 
बहुत अच्छी बात है | 'तुक' भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के 
. भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायें, ठीक हैं.। पर इधर कुछ दिनों से 

बिना छुंद (7०77० ) के पतद्म-भी--बिना» तुफाँत के होना तो बहुत ध्यान 
ढेने की बात नहीं--निरालाजी ऐसे नई रंगत, के कवियो में देखने में आते 
है। यह अमेरिका: के एक कवि वाल्ट हिटमैन( ए०६ ए्रफ्राब्य )की 
नकल है जो पहले बंगला मे. थोड़ी बहुत हुईं । बिना किसी प्रकार की, छुंदोव्य- 
बस्था.की अपनी पहली रचना 7+७७००४ ०/ 07०४४ उसने सन्‌ १८२५ ई० सें 
प्रकाशित की उसके उपरात और भी बहुत सी रज़नाएँ इस प्रकार की मुक्त 
या खुद पक्तियों मे निकलीं, जिनके-संबंध में एक समालोचक ने लिखा है-- 
+0 09808 0 ३79078887078, 0प&7 07 46०॥725 $970फ़ए 
$089997 * जरिए फ.ग्नजा99, जपंणा ग्राषऑ878 प6, शरक्तित्प॑ 
69:68, ज़र00 70०80678. 7076, ढग0 07#86%॥ ज्ञ7700घां. 7'885070, 
ज्र70॥7 7796/6"/8 एरपठा १६ 
साराश यह - कि , उसकी ऐसी रचनाश्रों मे. छुंदोव्यवस्था का ही नहीं 
बुद्धितत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी वे ही कविताएँ श्रच्छी मानी ओर 
पढ़ी गई जिनमें छुद ओर तुकात की व्यवस्था थी । | 
पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चवात्य ढग के गीत-काध्यो 
के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के सगीत से बँधी हुईं राग- 
रागिनियों, है । पर -योरप में समगीत के बडे, बडे उस्ताद ( 0070700567%8 ) 
अपनी अलग अलग नाद-योजना या खर-मेत्री चलाया करते, हैं। उस ढण 
का अनुकरण पहले बंगाल मे-हुआ ॥ वहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी-चलाया 
गया | “निराला” जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा | हमारा; इस- संबंध 
में यही कहना है कि काव्य का प्रसाव केवल नाद पर अबलंबित नहीं | 
छुदों के अतिरिक्त बस्तु-विधान और अ्रभिव्यंजन-शैली में भी कई प्रकार 
की प्रद्ृत्तियों इस तृतीय उत्थान से प्रकट हुई जिससे अनेकरूपता की ओर 
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हमारा काब्य कुछ बढ़ता दिखाई णड़ा।- दिखी वस्ठ मे अनेकरूपता आना 
जिकास का लक्षण है, यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूजन 
गरात्र बना. रहे | इस समन्वय से रहित जो अनेकरूपता होगी वह मिन्न भिन्न 
वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। श्रतः काव्यत्थ यदि बना रहे तो काव्य 
का उनेंक रूप घारण करके भिन्न मिन्न शाखाओं में अ्वाहित होना उसका 
विकास ही कह्य जायगा । काव्य के भिन्न मिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी 
आविर्भुत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। 
पीछे आविर्भुत द्ोनेदाला रूप पहले से चल्ले आते हुए रूप से अवर्य ही श्रेष्ठ 
या.ससुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्यन्क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों को 
धारण करनेबाला तत्त्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और 
आश्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये काव्य अपना रूप भी कुछ बदल 
सकता हैं और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ 
कई रूपो में भी चल सकता है । | 
प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि कि प्रकार काव्य को भी 
देंश की बदली हुई स्थिति ओर मनोदृत्ति के मेल में लाने के लिये भारतेंदु-मंडल 
ने कुछ प्रयक्ञ किया । पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति 
जी ओर हृदय को थोडा प्रवृत्त करके रह गया । राजवीतिक और सामाजिक 
भावनाओं को व्यक्त करनेवाली वाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो सकता 
की दृढ़ता ओर न्याव के आग्रह का जोश था, न उलर-फेर की प्रवल कामना 
का वेग | 'खदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला बह खर झवसाद और खिन्नता का 
सर था, आवेश ओर उत्साह का' नहीं । उससे अतोत के गौरव का संस्य 
और वर्तमान होस का वेदनापूर्ण अचुभव ही स्पष्ट था। अ्रभिप्राय यह कि 
चह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया-नया-सा होने के कारण उस समय 
काव्य-मूमि पर पूरा रूप से प्रतिष्ठित न हो सका । ' न्‍ 


्क 
ठठ 


कुछ नूतन भावनाश्रों के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति 
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रहने दी गई ओर उसकी अमिंव्यजना-शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न छुआ | 
काव्य को बैंधी हुईं प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत्‌ ओर जीवन के विविध 
पत्नों की मार्मिकता कलकानेवाली घाराओं-में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न 
दिखाई पड़ी|। »“ - -. ५5 

द्वितीय उत्थान में कुछ दिंन त्रजमाषा के , साथ साथ चलकर खड़ी बोली 
क्रमशः अग्र॒तर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय 
दिखाई पड़ी | स्वदेश-गौरव ओर स्वदेश:प्रेम की जो, भावना प्रथुम उत्थान में 
जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ “ओर 'भारत-मारतीः 
ऐसी पुस्तक निकली | इस भावत्ा का प्रसार तो हुआ पर इसकी .अभिव्यंजना 
में प्रातिम प्रबल्‍्मता न दिखाई पडढी | ! 

, शैली में प्रगल्मता और -विचित्रता चाहे न. आई हो, पर काव्यभूमि का 
प्रसार अवश्य हुआ । प्रसार ओर सुधार की जो उ़न्नां नागरीग्रचारिणी समा 
की स्थापना के समय से ही रह -रहकर - थोडी-बहुत , होती आ रही'थी वह 
सरस्वती! के निकलने-के साथ ही कुछ अधिकब्योरे के साथ हुईं। उस पत्रिका 
ऊ प्रथम दो-तीन वषो के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ कहां गया 
कि अब नायिका-सेद और श्ृंगार में ही.वंघे रहने का जमाना नहीं है; ससार 
में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हे लेकर,कबि, चल सकते हैँ | इस बात प्रर८ 
द्विवेदीजी भी बराबर जोर देते रद्दे ओर कहते रहे कि “कविता के बिगड़ने और 
उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है ।” द्विवेदीजी 
'मरस्वती? के सपादन-काल में कविता में नवापन लाने, के,बराबर इच्छुक रहे । 
नयापन श्राने के लिये वे नए: नए विपष्रयो का नयापन या नानात्व प्रधान सम- 
ऋंते रहे ओर छुद; पदावली, अल॒कार आदि का. नयाप्न उसका ,अनुगामी । 
रीतिकाल. की शइंगारी कविता को ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा-- * - 

' इस तरह की कविता सैकडडों वर्ष से होती भरा रद्दी-है।- अनेक कवि हो चुके 
जन्होंने, इस विषय पर न मालूम क्या क्‍या ,लिख डाला दे ।. श्स दशा में नए कवि 
अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते,हें !, वद्दी तुक, वद्दी छद, वह्दी शब्द, वही 
डपमा, वही रूपक ! इसपर भी लोग पुरानी लकीर बरावर पीट्वे- जाते हें | , कवित्त, 
सवैये, दोदे, सोरठे लिखने से बाज नहीं आते । हे 
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द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य-त्षेन्र 
का विस्तार बढ़ा, बहुत-ले चश नए विपय लिए गए. और बहुत से कवि 
कवितत, सवैया लिखने से बाज आकर संस्कृत ऋ अनेक वृत्तों मे' रचना करने 
लगे | श्चनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य-निन्रंधों के रूप मे' ही हुईं हो, 
पर प्रद्त्ति अनेक विपयो को ओर रही, इसमे” संदेह नहीं | उसी द्वितीय उत्थान 
में स्॒तंत्र वर्णन के लिये भनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर 
अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे । उसके रूप-व्यापार' कैसे' सुखद, 
सजीले ओर मुद्दावने लगते है, अधिकतर यही देख-दिखाकर उन्होंने संतोष 
किया। चिर-साइचर्य से उत्पन्न उनके ग्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ | उनके 
बीच मनुप्य-जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली 
गईं | रहस्यमयी सत्ता के अद्ञर-प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्सिक 
तेथ्यों के भा्ञात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने .में आया। 
इसी प्रकार बिश्व के अत्यंत सूच्म और अत्यंत भसहान्‌ विधानों के बीच जहाँ 
तक हमार ज्ञान पहुंचा है वहों तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना 
चादिए था, पर न हुआ । द्वितीय उत्धान-काल का अधिकांश भाग खडी बोली 
की भिन्न भिन्न प्रकार के पद्चों में दालनें में ही लगा । 

तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फरण 
टरेआ। जिस देश-ग्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेदुकाल मे चली 
थी वह उत्तरोत्तर अबल और व्यापक रूप घारण करता आया। शाप्तन की 
श्रव्यवंस्धा और अ्शाति के उपरांत श्रेंगरेजों के शातिमय ओर रक्षापूर्ण शासन 
के प्रति झतज्ञता का भाव भारतेदुकाल में बना हुआ था| इससे उस समय 
की देशभक्तिन्‍्सवधी कविताओं में राजमक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया 
जाता है । देश की दुःख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक यमभते हुए भी 
उस ढुःख-दशा से उद्धार के लिये कवि लोग दयामय भगवान्‌ को ही पुकारते 
मिलते हैं। कही कहीं उद्योग धंत्रों को न बढ़ाने, ऑलस्व में पड़े रहने और 
आर देश की बनी बस्तुश्रो' का व्यवहार ने करते के लिये वे देशवासियों को 
भी कीसते पाए जाते है। सरकार पर रोष या' असंतोष की व्यंजना उनमे” नहीं 
मिलती । कांग्रेंस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की 
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गण में विशेष र चग न रिखाई' पड़ा । वात वह थी कि राजनीति 
की लबी चोड़ी चर्चा हर साल में एक बार घृम-घाम के साथ थोडे से शिक्षित 
बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी ओर क्रियोत्पादक 
प्रभाव नहीं देखने में आया था। अतः द्विवेदी-काल की देशभक्ति-सबधी 
रचनाओं से शासन-पद्धति के प्रति असतोप तों- व्यंजित झंता था पर कम में 
तत्यर करानेवाला, आत्मत्वाग करानेवाला जोश ओर उत्साह न था। आदोलन 
भी कढ़ी याचना के आगे नहीं बढे थे । 
दृतीब उत्यान में आकर परिस्थति बहुत बदल गई | आदोलनो ने सक्रिय 
ऋूप धारण किया ओर गोँव गॉव में राजनीतिक और आर्थिक परतन्तता के विरोध 
की भावना जगाई गई | सरकार से कुछ मॉगने के स्थान पर अब कवियों की 
वाणी देशवासियों को ही 'खतत्रता देवी की वेढी पर बलिदान? होने को 
प्रीत्ताहित करेने में लगी। अब जो श्रादोलन चले वे सामान्य जन-समुदाय 
को भी साथ लेकर चले । इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का 
संचार हुआ | सबसे बडी वात यह हुई कि ये आदोलन संसार के श्रोर भागों 
में चलनेवाले अरादालनों के मल मे लाए गए, जिससे ये क्ञोम की एक सा्वभास 
धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए । वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक 
विपमता से जो असतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी यूं ज यहों भी 
पहुँची | दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप में महायन्न-प्रवर्तन का-जो 
क्रम चला उससे पूंजी लगानेवाले थोडे स लोगों के पास तो अपार घन-राशि 
इकट्ी होने लगी पर अधिकाश श्रमजीवी जनता के लिये भोजन-वस्त्र मिलना 
मी कठिन हो गया | अतः एक ओर तो योरप में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध 
ठालस्टाय की धमंवुद्धि जगानेवाली वाणी सुनाई- पढ़ी जिसका भारतीय अनुवाद 
गांधीजी ने किया; दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की घोर प्रतिक्रिया के 
रूप में साम्यवाद ओर समाजवाद नामक पिद्दात चक्ते जिन्होंने रूस में अत्यत 
ग्ररूप धारण करके भारी उल्लग-फेर कर दिया । 
अब ससार के प्रायः सारे सम्ब भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं । 
इससे एक मू-खंड में उठी हुई हवाएँ दूसरे भू-खड में शिक्षित वर्गों तक तो 
अवश्य ही पहुँच जाती ईं | यदि ,उनका सामंजस्य दूसरे भू-खंड की परिस्थिति 
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ह्दो तो उस परिख्िति के अनुरुष शक्तिशाली आदोलन चल 
पढते है । हसी नियस के अनुसार शोबक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक 
आदोलन के अतिरिक्त यहाँ सी किसान-आंदोलन, सजदूर-आदोलन, -अछूत- 
आदोलन इत्वादि कई आंदोलन एक विराट परिवतनवाद के, नाना व्यावहारिक , 
कर्मों के रूप भे चले | श्रीरामधारीसिंह दिनकर”, बालकृष्ण शर्मा “नवीन”, 
साखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये मिन्न भिन्न प्रकार के 
आंदोलन प्रतिध्चनिंत हुए । ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दसरे देशों 
की देखा-देखी खड़े होते है जिनकी नोबत वास्तव में नहीं आई २ 
बंधपप भे जब देश के देश बडे बड़े कल-कारेखानों से भर गए हैं ओर जनता 
का बहुत-सा भाग उससे लग गया है तब मजदुर-अ्रंदोलन की नौवत आई है। 
वहाँ ऋभी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए है और उनमें काम करनेवाले 
थोडे-से मजदूरों की दशा खेत में कोम करनेवाले करोडो किसानों की दशा से 
कहीं श्रच्छी हैं। पर सजदूर-अआंदोलन साथ लग' गया । जो कुछे हो, इन 
आदोलनो का तीव्र खर हमारी काव्य-बाणी में समिलित हुआ | गे 
जीवन के कई ज्षेत्रों मे जब एक साथ परिवतेन के लिये पुकार सुनाई 
पढती है तब परिवर्तन एक वाद का “व्यापक रूप धारण करता है और बहुतों 
के लिये सब ज्षेत्रों में खतः एक चरम सान्य बन जाता है। “क्राति? के नाम 
से परिवतन की प्रबल कामना हमारे हिंदी-काव्य-न्षेत्र में प्लय की पूरी पदावली 
के साथ व्यक्त के गई । इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर 
नवीन के दर्शन की उत्कृठा भी प्रकट हुईं । सब वातो में परिवर्तन ही परिवर्तन 
की यह कामना कहाँ तक ब्तमोन परिस्थिति के खतंत्र पर्वालोचन का परिणाम 
हैं ओर कहाँ तक केलव अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता | इतना अवश्य 
दिग्गई पछता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जानें 
से जगत्‌ ओर जीवन के नित्य खरूप की चह अनुभूति नए कवियों में कम 
जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीघांश प्रदान करती है । 
यह तो हुई काल के प्रभाव की बात | थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि 

चली श्राती हुईं काव्य-परपरा की शैली से अतृधि था अ्रसंतोप के कारण 
पॉच्चतन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में 
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हुई मन्ति-काल झोर रीति-ताल की चली आती हुई परंपरा के अत में 
2०२ 


प्रकार भारतेद-मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति-गौरव की मावरन 
! लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है| 


हि 
2, 


श् 


 । ग 


द्वितीय उत्पान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विपवत्पशों असार अवश्य 
हुआ पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें: माया की सफाई, दूसरी ओर 
ठसका स्वरूप गद्यत रूखा, इतिद्वत्तात्मक ओर अधिकतर याद्या्थनिरूपक 
हो गया । अतः इस वृतीय उत्थान में जो प्रतिबतन हुआ और पीछे 'छायावाद 


कहलाया वह इसी द्विदीव उत्थान की कविता के विदद्ध कद्दा जा सकता है। 
उसका प्रधवान लक्ष्य काव्य-शेली की आर था, वस्तविधान की ओर नहीं । 


अर्थ-ममि या वत्त-भृप्ति का तो उसके मीतर बहत सकोच हो यया | समन्वित 
विशाल भावनाओं का लेकर चलने का आर ध्यान न रहा | 


तीब उत्थान की कविता में काव्य का खरूप खडा करनेवाली दोनों 
बातों की कमी दिखाई पड़ती थी--कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीक़ा 
रखता था और हृठय का वेग भी खून खुलकर नहीं व्यंजित होता था | इन 
बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा-काव्य का आनंद लेनेवालों को भी मालुम 
होती थी और बंगला या श्रेंगरेजी की कविता का परिचय रखनेवालों को भी । 
अतः खडी बोली की कविता में पद-लालित्य, वल्पना को उड़ान, भाव की 
वेगवती व्यंजना, वेदना की विद्वति, शब्द-प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक 
बातें देखने की आकांज्षा बढ़ती गई । 

सुधार चाहनेवालों में कुछ लोग नए. नए विषयों की आओ ोर प्रद्नतत खडी 
बोली की कविता को ब्रजमाषा-काव्य की-सी ललित पादावली तथा रसात्मकता 
ओर मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे | जो अ्रंगरेजी की या अ्रंगरेजी 
ऊटढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे व छुछ लाक्षुणिक 
वेचित्र्य, व्यंजक चित्र-विन्यास और रुचिर अन्योक्तियों देखना चाहते थे | 
श्री पासतनाथरसिंद के किए. हुए बेंगला कविताओं के हिंदी-श्रनुवाद 'सरखती! 
आदि पत्रिकाओं में संवत्‌ १६६७ ( सन्‌ १६१० ) से ही निकलने लगे थे। 
ये, वर्ड सवर्थ आदि अ्ँंगरेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी ( जैसे, 
जीतनसिंद-ठाण अनूदित वड्सवर्थ का कोकिल” ) निकले | अ्रतः खडी बोली 
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की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे सतुष्ट न रहकर हिंतीय उत्थान के 
समाप्त होने के छुछ पहले ही कई कवि खडी बोली काव्य को कल्पना का नया 
रुप रंग देने आर उसे अधिक अंतर्भावग्यंजक बनाने से परवृत्त हुए, जिनमें 
धान थे सवश्री मेथ्लिीशरण गुप्त, छुकुटधर पाडेय ओर वदरीनाथ भट्ट | 
कुछ अ्रंगरेजी ढर्श लिए. हुए जिस प्रकार की फुटकल -कविताएँ और प्रगीत 
सुक्तक ( 7,57709 ) बेंगला में निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्ट खल 
वस्तुविन्यास और अनूठे शीर्षको के साथ चित्रमबी, कोमल ओर व्यंजक भाषा मे 
इनकी नए ढंग की रचनाएँ संवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगी थी, जिनमे 
से कुछ के मीतर रहस्थ-मावना भी रहती थी | हे हक 
गुप्तजी को नक्तत्रनिषात! ( सब्र १६१४ ), अनुरोध, ( सन्‌ १६१५ ), 
पुष्पाजलि ( १६१७), खय॑ श्रागत ( १६१८ ) इत्यादि कविताएँ ध्यान देने 
योग्य हैं | पुष्यांजलि! ओर खयं आगत! की कुछ पंक्तियाँ आगे देखिए-- 
( के ) भेरे ऑयल का एक फूल | 


सोभाग्य-भाव से मिला हुआ, / ब्वासोच्छूवासन से दिल्य हुआ, 
छसार-विटप में खिला छुआ, न 
आऋड पटा श्रत्ानक भूल-सूल 
(ख ) तेरे घर के द्वार बहुत दे किससे होकर आऊँ मैं? 
सब द्वारो' पर भीड वढी है कैसे मीतर' जाऊं मैं | 
इसी प्रकार गुस्जी की ओर भी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ है, जैसे-- 


( ये) निऊल रही है उर से आह, 
ताक रहे सब तेरी राह । 


ल्‍ह 


चातक खड़ा चोंच खोले है, सपुट खोले सीप खड़ी 
में अपना घट लिए खडा हूँ, अपनी अपनी हमें पछी । 


का 


श्र 
र्न्ध 
की 


प्यारे | तेरे छहने मे -जो यहाँ अचानक -में आया : 
दीप्ति बढ़ी दीपी' की सदसा, मैंने भी ली साँस, केद्दा । 
सो जाने के लिये जवत्‌ का यद्व॒प्रकाश में जाय रहा । 
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किंतद उसी बुनूते प्रद्गाश में डूब उठा में जौर बहा। 
थण॒ नखनरेखानों में देखी तेरी मूर्ति भह्या! 
-शुप्तजी तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या “बाद! में 
न वेंघवार कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे है। पर सुकुटयरजी बरावर 
नूतन पद्धति पर ही चले । उनकी इस ढग की आरंभिक रचनाओं मे ओऑस? 
'उद्गारो इत्यादि ध्यान देने योग्य हूं | कुछ नमूने देखिए--- 
( के) छुआ मकाश समामय मंग से 
'मिल्ला मुझे तू तत्वोण बय में, 
ढंपति के मधुमय विलास में 
के स्वप्नोत्सन्न हास में 
कुछुम के झुचि सवास में, 
तब क्लीटा-स्थान | 


8 है ४ 


हर 
| 


था 
( १९१७ ) 
(छ) मेरे जीवन की लब्व त्तरणी, 
आँखों के पानी में तर जा । 
मेरे उर का छिपा खजाना, 
अहकार का भाव पुराना, 
बना आज तू मुझे दिवाना, ट 
तप्त ब्वेत बुंदों मे डर जा। ह 


2 (१९१७ ) 
( ये ) जब संध्या को हृट जावेगी भीड महानू । 


तब्र जाकर में तुम्हें छुनाऊँगा निज्र यान । 

शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक । 

हे , बे तुम्दारा करूँ वहाँ नीरव अभिषेक ! 
( १९२० ) 
प० बदरीनाथ भट्ट भी सन्‌ १६१३ के पहले से ही भाव-व्यंजक और अनूठे 

गीत रचते आ रहे थे । दो पंक्तियों देखिए---- 
” ढे, रहा दीपक जलकर फूल, 
“ रोपी उज्ज्वल अभा-पृताका अंधकार हिय हल | 


छू 6 हिंदी-साहित्य का इतिहास 


श्री ग्दुमलाल पुृन्नालाल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन्‌ १६१४-१६ 
के शास-पास मिलेंगे | 
वि जगत और जीवन के विव्वृत ज्ञेत्र के बीच नई कविता का संचार 
चाहते थे | ये प्रकृति के साधारण, असाधारण सब रूपो पर प्रेम इष्टि डालकर, 
उसके रहस्व-भरे रुच्चे संकेतों को परखकर, भाषा को ऋधिक चित्रमय, सजीव 
और मार्सिक रूप देकर कविता का एक अ्रकृतिम, खुद मार्ग निकाल्न रहे 
मरे! भत्तिक्षेत्र मे उपाल्य की एकठेशीय या धर्मविशेष में प्रतिष्ठित भावना के 
स्थान पर सावभोस भावना की ओर बढ़ रहे थे । जिसमे सुंदर रहस्यात्मक संकेत 
भी रहते थे। अतः हिद्दी-कण्ति की नई धारा का प्रवर्तक इनन्‍्हों को--विशेषतः 
श्री मैथिलीशरण गुम और मुकुटघर पांडेय को--समभक्राना चाहिए | इस दृष्टि 
से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करनेवाले कवियों के संबंध में अँगरेजी या 
बेंगला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई श्र्थ नहीं 
कि “इन कवियों के सन में एक श्रॉधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए. 
डे जा रहे ये; एक बूतन बेदना की छुट्पटाहट थी जिसमें सुख की सीटी 
अनुभूति भी लुकी हुई थी; रूढ़ियो के भार से दबी हुईं थुग की आत्मा अपनी 
अभिव्यक्ति के लिये हाथ पैर मार रही थी ।! न कोई ऑधी थी, न तूफान; न 
कोई नई कसक थी, न वेदना न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय 
पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद | इन बातो का कुछ अर्थ 
तब्र हो सकता था जब काव्य का प्रवाह्व ऐसी भूमियो' की ओर मुड़ता जिन पर 
ध्यान न दिया गया रहा होता । छायावाद के-पहले नए; नए सार्सिक विधयो 
की ओर हिंदी-कविता प्रद्धत्त होती आ रही थी । कसर थी तो आवश्यक और 
व्यजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की | तात्पर्य यह कि 
छायाबाद जिस आकांज्षा का परिणाम था उसका लक्तंय केवल अमभिव्यंजना की 


रोचक प्रणाली का विकास था जो धीरे घीरे अपने खतंत्र ढर पर श्री मैथिली- 
शरण गुस, मुकुटधर पांडेय आदि के' छाया हो रहा था | 


गुप्त जी और मुकुट्धर पांडेय आदि के हारा यह खच्छुंद दूतन धारा 
चली ही थी कि श्री रबींद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुईं जो 
अधिकतर पाश्चात्य ढोँचि का आध्यात्मिक रहस्थवाद लेकर चली थीं । पुराने 
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ईसाई. संतो' के छाबाभास ( ?0&768877809 ) तथा योरपीय, काव्य-न्षेत्र में 
प्रबर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (59777०ांछए ) के अनुकरण पर रची 
जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं' 'छायावाद' कही जाने लगी थीं | यह 
वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने-वनाए रास्ते का दरवाजा-सा खुल पड़ा ओर 
ओर हिंदी के कुछु नए कवि उधर एकबारगी कुक पडे | 'यह अपना क्रमशः 
बनाया हुआ रास्ता: नहीं था | इसका दूसरे साहित्व-क्षेत्र में प्रकट होना) कई 
कवियों का इस परःएक साथ चल पड़ना ओर कुछ दिनों तक इसके भीतर 
अंगरेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यो का त्यों अनुवाद रखा 
जाना; ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नही. सूचित-करतीः॥। ' *+ 
छायावाद? नाम चल पढ़ने का परिणाम: यह छुआ कि बहुत से कवि 
रहस्वात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वरतु-विन्यास की विश्वृंखलता, 
चित्रमयी भापा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मान कर चले । शैली की' 
इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में दी लीन हो ..जाने के कारण अथंमूमि 
के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही | विभाव पक्ष या तो ,शून्य अथवा 
अनिर्दिष्ट रह गया | इस प्रकार प्रसरणोन्मुखः काव्व-त्षेत्र बहुत 'संकुचित हो 
गया । असीम और अज्ञात प्रियतम,के प्रति अत्यत, चित्रमयी भाषा“मे अनेक 
प्रकार के प्रेमोदगारों तक ही काव्य की गति-विधि प्राय: बंध गई । . छनत्तन्नी की 
मऊंकार, नीरब संदेश; ,अमिसार, -अनत-प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पॉव आना, 
आॉखमिचोली, मद में कूमना, विभोर होना, इत्यादि के साथ ,साथ शराब' 
प्याला,"साकी-आदि सूफी कवियो के पुराने सामान भी इकछे किए गए। कुछ 
हेर-फेर के साथ वही बेंधी धदावली, वेदना का वही प्रह्ड' प्रदर्शन, कुछ 
विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं मे. मिलने लगा | +/+ 
अशेय और अव्यक्त को अजशेय और अव्यक्त ही रखकर कामवासना के 
शब्दों में प्रेम-व्यजना भारतीय काव्य-घारा में कभी नहीं चली,. यह स्पष्ट बात 
“हमारे यहाँ यह भी था? की प्रव्ृत्तिवालो,कों अच्छी नही लगती | इससे खिन्न 
होकर वे उपनिषद्‌ से लेकर तत्नं और -योग-मार्ग तक की दौड़ लगाते है । 
उपनिपदों में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंदस्वरूप के निर्देश, ब्रह्मनद की 
अपरिमेयता को समझाने के लिये स्त्री-पुरुष-संबंधवाले दशत या उपमाएँ- योग 
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के सहस्तदल झमल आदि की भावना के बीच वे बह़े संतोप के, साथ उद्धूत 
करते ६। यद्द सब करने के पहले उन्हें समकना चाहिए कि जो बात ऊपर कही 
गई है उसका तात्यय क्या है। यह कौन कहता है कि मत-ग्तावरों को साधना 
के ज्षेत्र से रहस्व-मार्ग नहीं चले ! योग रहस्व-्मार्ग है, सत्र रहत्व-मार्ग , 
रसायन भी रहस्य-सार्ग है। एर ये सब साथनात्मक ६ प्रहत भाव-भूमि या 


अकमक्रक 
पका 


गव्य-भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भाग्तीय परंपरा का कोई कवि 
भशिपूर, अनाइत आदि चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में 
प्रदत्त नहीं हुआ | 

संदिताओं में तो अनेक प्रचार की बातों का संग्रह है । उपनिषदों में ब्रह्म 
ओर जगत्‌ ; श्रात्मा और परमात्मा के संबध से कई प्रकार के मतहँ | व 
काव्य-अथ नहीं हैं। उनमें इधर-उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है बह 
शेतिह्, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सापदायिक युह्य साधना, मंत्र-तत्र, जादू- 
टाना इत्यादि बहुत-ती बातों में उलभा हुआ हैं। विशुद्ध काव्य का निखरा 
डुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ | रामायण का आदिकाव्य कहलाना साफ यहीं 
यूचित करता है। संद्ताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काध्य नहीं 
ऊहा | शव सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कबि बताया जा सकता हे जिसने अजेय 
आर झव्यक्त को अशेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके 
अति कामुकता के शब्दों में प्रेम-ब्यजना की हो। कवीरदास किस प्रकार हमारे 
यहाँ के ज्ञानवाद और सूकियों के भावात्मक रहत्यवाद को लेकर चले, यह 
हम पहले दिखा आए, हैं । उसी भावात्मक रहस्व-परंपरा का यह नूतन भाव- 
|गी और लाक्षणिकता के साथ आ्विर्माव है | बहुत रमणीय है, कुछ लोगों 
का अत्वत रुचिकर है, यह और बात है | कह... जे 

न गय-बासना का यह उंदगार आध्यात्मिक पढें में ही छिपा न रह सका | 
डेट की सारी काम-वासनाएँ, इब्नियों के उख-विलास की मधुर और रमणीय 
उमओ के बीच, एक बेबी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं | इस प्रकार रहस्ववाद 
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से संबंध न रखनेवाली कविताएँ मी छायावाद ही कही जाने लगीं। अतः 
छायावाद? शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर -काव्य-शैली के संबंध 
में भी प्रतीकवाद ( 87970 ]87 ) के अर्थ मे होने लगा । 

छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग 
के मतिनिवि बनकर योरप के साहित्य-्षेत्र मे प्रवर्तित काव्य ओर कला सबधी 
अनेक नए पुराने तिद्धात सामने लाने लगे। कुछ दिन' 'कलावाद” की धूम 
रही और कहा जाता रहा “कला का उद्देश्य कला ही है | इस. जीवन के साथ 
काव्य का कोई संबंध नही; उसकी दुनिया ही ओर है । किसी काव्य के मूल्य 
का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता । काव्य 
तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी ( 8687) या पैगंवर 
है। |” इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि “काव्य 
में बस्ठुं या. वण्य-विषय कुछ नहीं; जो कुछ है वह अमभिव्यंजना के ढंग का 
अनूठापन है ।? “इन दोनो वादों के अनुसार .काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार 
सोंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार वेल-बूटे या नक्काशी का। 
कवि-कल्पना प्रत्यक्ष-जगत्‌ से अलग एक रमसणौय स्वप्न घोषित किया जाने 
लगा और 'कबि सोंदर्य-भावना के मद से म्रूमनेवाला एक लोकातीत जीब । 
कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्त ओर कामवासना से बतानेवाला 
मत भी इधरं-उघर उद्छ्ृत हुआ | सारांश यह कि इस अकार के वाद-प्रवाद 
पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहे । पक 

'छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंगभाषा की रहस्यात्मक कवि 
ताओ के सजीले ओर कोमल मार्ग पर हुई। पर उन कविताओं की बहुत-कुछ 
गति-विधि अ्रंगरेजी वाक्य-खडों के अनुवाद द्वारा संघटित देख. श्रंगरेजी कार्यों 
से परिचित हिंदी-कवि सीधे -अंगरेजी से ही तरह तरह के लाज्षणिक 'प्रयोग 
लेकर उनके ज्यों के त्यो अनुवाद जगह जगह अपनी रचनांओं में जड़ने लगे | 

कनक प्रभात?, विचारों में बच्चों की सॉस?, स्वर्ण समय?, प्रथम मधुबाल”, 
१-विशेष देखो पू० ५६८-७१ ।' सऔ ह 
र-देखे पृष्ठ ५७१५-७२ | 


#ै- ४. 


दी-लाहिल दा इतिद्या 


श्ूः 


६५८४ 


हा के 


द्, 
प्तारिकाशं दी तान!; स्वम्निल दाति! ऐसे प्रयोग श्रजावववर के जानवरों की 
तरह उनकी स्चनाओं के भीतर इधर-ठघर मिलने लगे | निराला जी की शैली 
कुछ अलग रहो। उसमें लाक्षणिक दंचिन्य का उतमा' आगम्रद नहीं पाया 
जाता,जितना पदावली की तब्क-भढ़क ओर पूरे वाक्य के वेलक्षुण्य का | 
केवल भापा के प्रवोग-वैचिन्य तक ही बात न रही । ऊपर जिन अनेक बोरपीय 
वादों और प्रवादों का उल्हेंन्च हुआ दे उस उब का प्रभाव भी छावावाद कद्दी 
जानेवाली कविताश्रों के स्वरूप पर कुछ न कुछ पढ़ता रहा | 
कलावाद आर श्रभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यद्द दिखाई पढ़ा कि काव्य 
में भावाचुभूति के स्थान एर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा 
और दल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता 
आर विचित्रता लाने में ही प्रदत्त हुई । प्रकृति के नाना रूतव ओर व्यापार इसी 
अप्रलुत योजना के काम में लाए गए। सीचे उनके मम की ओर हृदय अब्ृत्त 
न दिखाई पडा | पंतजी अलबत प्रकृृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर 
हृदय रमाते पाए गए। क 
दूसरा प्रभाव यह देखने से आया क्रि श्रमिव्यजना-प्रणाली या शैली की 
विचित्रता ही सब कुछ उमझी गई। नाना अ्थ-भूमियों पर काव्य का प्रसार 
झकन्सा गया। अमन-च्षेत्र ( कहीं आध्यात्मिक, कहीं लोकिक ) के भीतर-हीं 
कल्पना को चित्र-विधायिनी क्रीडा के साथ प्रकाड बदना, श्रोत्छुक्य, उन्‍्माद 
आदि की व्यजना तथा ब्रीड़ा से दोड़ी हुई प्रिय के कपोलो पर की लालई, 
दाव-माव, मधुलाब तथा अ्रश्नप्रवाह् . इत्यादि के रैंगीले वर्णन करके द्वी अनेक 
कवि अब तक पूण तृतत दिखाई देते हैे। जगत आर जीवन के नाना मामिक 
पत्नी की आर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक पस्वेद-गंध-युक्त, 
विपचिपाती ओर मिनमिनाती मापा को ही सब कुछ समभने लगे हैं | लक्षणा- 
शक्ति के सहारे अभिव्यजना-प्रणालीं या काव्य शैली का अवश्य बहुत अ्रच्छा 
कास छुआ है; पर अ्रभी तक कुछ बेंध हुए शब्से की रूढ़ि चली चल 
रदी दे । रीति-काल की «ंगारी कविता--कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी 


खुले मंदान--अपनी कुछ अदा ब्रदलकर फिर प्राय: तार काव्य-क्षेत्र छेककर 
चल रही ६! 


नह धारा ध्फ्प 


'ऊलावाद' के प्रसंग मे बार-वार आनेवाले सोदय? शब्द के कारण बहुत से 
कवि उचारी स्वर्ग की अप्सराश्ों को पर लगाकर कोहकापा की परियों या बिहिश्त 
के फरिश्तों की तरह उडाते हैं; सोदर्य-चयन के लिये, इद्रधनुपी बादल, उपा, 
डिकच कलिका, पराग, सोरम, ह्मित आनन, अधर पल्‍्लव इत्यादि बहुत-सी 
सुंदर ओर मधुर सामग्री प्रत्येकत कविता में जुठाना श्रावश्वक समभकते हैं। 
क्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सादय की 
भावना हीं नहीं कर सकते | 'कला कला? की पुकार के कारण योरप में प्रगीत 
मुक्तकों ( 7,४7708 ) का ही अ्रधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह 
बताकर कहा जाने लगा कि अ्रव ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने. की किसी को 
फुरसत क॒हों जिनमें कुछ इनिद्वत्त भी मिला रहता द्दो | ग्रव तो विशुद्ध काव्य की 
सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तर्कों में ही 
संभव है । इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों को शोर ले 
जानेवाले प्रदंगो वा आस्यानों की उद्भावना बद-सी हो ग 

खेरियत यह हुई कि कलावाद दी उठ्त रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े 

जहोँ यह कहा जाता है क्रि रसानुभृति के रूप में किसी प्रकार का भाव ज़गाना 
तो वक्ताओं का काम है; कल्लाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा वेल-बूटे 
या बारात की फुलवारी की तरद शब्दमयी रचना खड़ी करके सोदय की अनु- 
भूति उत्पन्न करना है। छदय ओर वेंदना का पक्ष छोड़ा नही गया है, इससे 
काव्य के प्रकृत खरूप के तिरोभाव की श्राशंका नहीं है। पर छायावाद और 
कलावाद के सहरा आ घमकने से वतमान काव्य का बहुत-सा अंश एक बेँघी 
हुई लीक के मीतर सिमट गया, नाना अथंभूमियों पर न जाने पाया, यह 
अवश्य कहा जायगा | 
छायवावाद की शाखा के भीतर धीरे-घीरे काव्यशेली का बहुत अच्छा 
विकास हुआ, इसमें संदेह नही । इसमें भावावेश की श्राकुल व्यंजना, लाक्षु- 
शिक वंचित्य, मृत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा: की वक्ता, विरोध चमत्कार, कोमल 
पद-विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई 
पढ़ी। भापा के परिमाजन काल मे किस प्रकार खडी बोली,की कविता के रूखे 
सूखे रूप से ऊबकर कुछ कवि उसमे सरसता लाने के चिह्न दिखा रहे ये, यह 


ह्फ्द् हिंदी-साहित्य का इतिहास 


कहा जा चुका हे | अ्रत: आध्यात्मिक रहस्ववाद का नूतन रूप हिंदी में न 
जाता तो भी शैली और अ्रभिव्यंजना-पद्गति की उक्त विशेषताएँ क्रमशः स्फुरित 
होतीं और उनका स्वतंत्र विकास होता ) हमारी काव्य-माषा में लाक्षणिकता 
का कैसा अनूठा आभास घनानद की रचनाश्रों मे मिलता है, यह हम दिखा 
कुके 

छायावाद जहों अध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के 
ही अंतर्गत रहा हैं। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद ( 8फ090- 
[809 ) नाम की काव्य-शेली के रूप में गहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम- 
गान ही करता रहा है | हर्ष की बात है कि अब कई कवि उस संकीर्ण ज्षेत्र से 
बाहर निकलकर जगत्‌ और जीवन के और ओर सार्मिक पक्षों की ओर भी 
बढ़ते दिखाई दे रहे है | इसी के साथ ही काव्य-शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन 
वा नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की 
विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग 
क्रमश कम तथा रचनाओ को सुव्यवस्थित ओर श्रथंगर्मित रूप देने की रुचि 

क्रमश: अधिक होती दिखाई पड़ती है । ह 


खगगींय जयशकर प्रसाद जी अधिकतर तो बिरह वेंदना के नाना सजीले 
शब्द-पथ् निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का मधु गान ही करते 
रह, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक इत लेकर छायावाद की शेल्ली को 
चित्रमयी विस्तृत अथभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया ओर जगत्‌ 
के वर्तमान दुश्ख-हवेप-पूर्ण सानव-जीवन का अनुभव करके इस “जले जगत्‌ के 
दावन बन जाने! को आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात? को भी 
जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्नानदन पंत ने 'गु जन? मे सोद्य-चयन से आगे 
बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डाली है; सुख-दुःख दोनों के साथ अपने 
हृदय का सामंजस्य किया है ओर 'जीवन की गति से भी तब का अनुभव 
किया है | बहुत अच्छा होता यदि पंतजी डसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थि- 


१-देखो ए० ६००-६०४६ | 
२-देखो प्रृ० 38३०-४० | 


नई धारा ६५७ 


तियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर, चित्रमयी प्रतिमा को अंग्रतर करते 
जिस प्रकार उन्होंने गुंजनः! ओर '“थुगांत” में किया है। पर ुगवांणी? 
में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान श्रांदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत 
होती दिखाई देती है । 

निराला जी की रचना का ज्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा | उन्होंने 
जिस प्रकार तुम” और 'में! में उस रहस्यमय नाद वेद आकार सार? का गान 
किया, जूही की कली? ओर शेफालिका! में उन्मद प्रणय-चेशओं के पुष्प-चित्र 
गडे' किए उसी प्रकार 'जागरण वीणा? बजाई, इस जगत्‌ के बीच विधवा ,की 
विधुर और करुण मूर्ति खढ़ी की ओर इधर श्राकर 'इलाहाबाद के पथ पर एक 
पत्थर तोड़ती दीन स्री के माथे पर श्रम-सीकर दिखाए,। सारांश यह कि अब 
शैली के वैलज्ञण्य द्वारा प्रतिक्रिया-प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के 


रमणीय प्रसार के चिह् भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की रचनाश्रों में 
दिखाई पड़ रहे है | 


इधर हमारे साहित्व-क्षेत्र की प्रवृत्षियों का परिचालन बहुत-कुछ पश्चिम से 
होता है | कला में व्यक्तित्व' की चर्चा खूब फेलाने से कुछ कवि लोक के साथ 
अ्रपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंब्री चौडी व्यंजना, कुछ मार्मिकता" 
और कुछ फकड़पन के साथ, करने लगे हैं। भाव क्षेत्र 'में श्रसामंजस्थ की 
इस अनुमति कां भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक 'या स्थायी 
मनोइसि नहीं । हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर पमजृत्त रहा है जहाँ 
जाकर प्रायः सब द्ृदयों का-मेल हो जाता है। वह सामजस्य लेकर-- अनेकता 
में एकता को लेकर --चलता रहा हे, अ्सामंजंस्य को लेकर नहीं | 

उपयु क्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलनेवाली कविताओं के 
साथ-साथ ओर दूसरी घाराओं की कविताएँ भी विकसित होती हुई चल रही 
हैं। द्विवेदीकाल में प्रवर्तित विविध वस्तु-भूमियों पर' प्रसन्‍न प्रवाह के साथ 
चलनेवाली काव्यधारा सवश्री मैथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणपसिंह, 
अनूप शर्मा, श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित॑' प्रतापनारायण, ठुलसीराम शर्मा 
दिनेश” इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान 
श्रौर विषय लेकर निखरती तथा प्रोढ़ और प्रगल्म द्ोती चली चल रही है ।- 


हि 


ध्ट्ट हिद्दी-साहित्य का इतिहास 


इसकी अधिव्य जमा प्रणाली में अब अच्छी सरखता और सजोबता दवा अप 
कछित'उक्रता का भी विक्रास होता चल रहा हैं । '* 

यजञ्ञयि कई वादों के कूद पढने और ग्रेस-गान की परिपाटी ( 7.०ए९ 
[एप्6 ) का फैशन चल पढने के कारण अथ-मूमि का वहुत कुछ सकाच हा 
गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत-सा भाग कुछ रूढ़ियों को .लेकर एक 
देंधी लीक पर बहत दिनों तक चला, फिर भी स्वाभात्रिक स्वच्छंदता ( 77० - 
ऋण्गाध्यालंडा) ) के उस नूतन पथ का ग्रहण करओ कई कवि चले- 
जिसका उल्लेख पहल हो चुका है | पं० रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में हविर्तीव 


है... 


उत्थान वे भमांतर कहा जा चुका हू .॥ तृतीय उत्थान के आरंभ में प० मुक्ुटधर 
पाडय की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्वच्छेद माय चिक्राल 


ही थी यह मी-हम दिखा आए हैं । मुकुटबरजी की- रचनाएँ नरेतर प्राणिया - 
गति-विधि 


थे का भी याय-रहत्यपूर्ण परिच्रय देती हुई खाभाविक खज्छुंदता की 


डॉन 


ह है 2० है 


 । 


रवि 
श्रोर कुकती मिलेंगी | प्रकृति-प्रागणु के चर-अचर प्राणियों का रागपूण परिजन, 
। गति-वि 
[ 


2 


2, 2 


, 
हा 


विधि पर आत्मीयता-व्यंजक हष्टिपात, सुख-दुख में उनके साइचर्य 
ये सब बातें खाभा[विक खच्छुंदता के पथ-चिन्द्र हैं| सवश्री सियाराम- 
; छुभद्राकुमारी चौहान, ठाकुर शुरुमक्तप्तिह, उदवशकर मद्द- इत्यादि 
विस्तृत अर्थ भूमि पर - खामाविक़ ,खच्छुदता का ममपथ ग्रहण करक 
६।वेंनतों केबल नवीनता के प्रदर्शन के -लिये पुराने छुंदों-का 
करते हैं, न उन्हीं में एकबारगी बेधकर चलते हैं | वें असंग के अचुकूल 
परपरागत पुराने छुंदों का व्यवह् र और-नए ढंग के छद्दों तथा चर्ण-व्यवस्थाश्रों 
का विधान भी करते हैं, व्यंजक चित्र:व्रिन्चास, लाक्षुणिक वक्रता ओर मूर्तिमत्ता, 
सग्स पदावली आदि का भी -सहारा लेते-है; पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं 
समझते । एक छाटे से कषेरे में इनके प्रदशन माच से वे खत॒ए नहीं दिशाई देते 
€। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत श्रार जीवन की अनंत वीथियों में हुृदव का 
साथ लेकर बिचर्ने के लिये आकुल दिखाई देती,। 

नृतीवोत्यान की पतत्तियों के इस संज्तित्त विवरण से श्रजमापा-काव्य परंपरा 
के अतिरिक्ति इस सम चलनेवाली खड़ी बोली की तीन मुख्य घाराएँ स्पष्ट हुई 
दोंगी--टिवेदी-काल की ऋमश: विस्तृत ओर परिष्कृत होती हुई धारा, छावावादः 


4 4 
थ्ल 


म्ः जे ) कै. । 
न 


्धः हे श्र 


५8। 


ठ्रा हर | 


र्‌ 
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क्रही जानिवाली धारा तथा स्वाभाविक खच्छुंदता को लेकर चलती हुईं धारा 
जिसके अंतर्गत राजनीतिक 'ओर सामाजिक परिवत्तन की- लालसा व्यक्त करने- 
वाली -शाखा भी हम ले सकते द। ये घाराएँ वर्तमान काल में चल रही हैं 
और अभी इतिहास -की सामग्री नहीं बनी ६। इसलिये इनके भीतर की कुछ 
तियों श्रोर कुछ कवियों का थोंडा-सा विवरण देकर ही, हम संतोप करेगे | 
इनऊेे बीच मुल्य भेद वस्त-विधान और अभिव्यंजन-कला के रूप ओर परिणाम 
में है। पर काव्य की भिन्न मिन्न धाराश्रों के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते 
कि एक की कोई विशेषता वृस़़री मे कही दिखाई ही-न पढ़े ।, जब कि घाराएं 
साथ-साथ चल रही हैं बव उनका थोढा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर ण्डेगा ही । 
एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में मी अपनी कुछ-निपुणता 
दिखाने की कभी इच्छा कर सकता है।- धाराओं का विभाग सबसे अधिक 
सामान्य प्रवृत्ति देखकर ,ही किया जा सकता छ । फिर भी दो चार कबि ऐसे 
रह जायेंगे ज़िनमे सब घाराओ-की विशेषताएँ समान रूप से - पाई जायेंगी, 
जिनकी रचनाओं का खरूप मिल्ा-जुला होगा ।- कुछ विशेष प्रद्धत्ति होगी भी 
तोब्यक्तिवत होगी ।॥ 5... ., ४ ४२६: हो का 


बज्रै | पु 


शव ल्> 
ही + 
न्‍कनधन-++ न ननननकन न 2->«फ++क कारक एककननओ,. 


१--ब्रज़्माया काव्य-पश्ंपरा 


जैद्य-कि द्वितीयोत्यान के अंत में कहा-जा चुका है, ब्रजमाषा की. 
परपरा भी चली चल रही है। यद्यपि खडी बोली का चलन हो - 
त्रजमापषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती है पर अभी." 
कितने कवि नगरों ओर ग्रामों मे बराबर ब्रज-बाणी की | 
रहे है । जब कहीं किसी स्थान पर कवि-समेलन हो 
अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगो... ' 
की 'उद्दवशतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इ..... 
सर्मबद्ध प्रबंध काव्यों में इमारा बुद्दचरि 
जिसमे भगवान्‌ चुद्ध का लोकपावन चरित ' 
वर्शित है जिसमे रामकृष्ण की लीला का अब 


दर 


६६० हिंदी-छाहित्य का इतिहार 


श्री वियोगी हरि जी की वीरसतसई? पर मंगलाग्रसाद पारितोपिक मिले बहुत्त 
दिन नहीं हुए. । देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारेलाल जी भार्गव के दोहे 
बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को 
रबचंद्रोदय' काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिला है। मेवाड़ 
के श्री केसरीसिंह बारहट का प्रतापन्चरित्र! वीररस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य 
ह जो सं० १६६२ मे प्रकाशित हुआ है। पंडित गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
तरस कविताओं की धूम कवि-तंमेलनों में बराबर रहा करती है । ' प्रसिद्ध कला- 
दिंदू राय कृष्णदास जी का ब्रजरज” इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ 
है| इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश” जी की ब्रजमारती' मे ब्रजभाषा 
बिलकुल नई सज-घज के साथ दिखाई पड़ी है | ः 

हम नहीं चाहते, ओर शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि ब्रजभाषा-काव्य 
की धारा लुम हो जाय। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वंतंमान 
भावों की अहण करने के साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पडेगा | उसे 
चलती ब्रज-भाषा के अधिक मेल मे लाना होगा | श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों 
फो भी श्रव बिंगढ़े रूपों मे रखने की आवश्यकता नहीं । 'बुद्धचरित' काव्य में 
पाषा के संबंध मे हमने इसी पद्धति का अनुसरेश किया था और कोई बाधा 

हीं दिखाई पढ़ी थी | 


लत 


कक जा 


-ह्िविदीकाल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य-घारा 
इस धारा का प्रवतन ह्वित्तीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि 
< अजभाषा के स्थान पर श्रव प्रचलित खड़ीं बोली-में- कविता होनी - चाहिए; 
ंगार रस के कवित्त, सवैए, बहुत लिखे जा चुके, अब और विपयों को लेकर 
रचा ओर छुंदों में मी रचना चलनी चाहिए | खड़ी बोली को पद्मों में अच्छी “ 
कर ढलने में जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिहत्ता- 
हे रही, पर इधर इस तृतीय उत्थान में अ्ाकर यह काव्य-घारा कल्पनान्वित 
गा और श्रभिव्यंजनात्मक हुई । भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ 


हे असल और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बढ़ी विशेषता है | खड़ी 


हज 2 
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बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मेँजी है। भाषा का सेंजना वहीं संभव 
दोता है जहाँ उसकी अपनी गति-विधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर 
तक चलनेवाले वाक्य सफाई के साथ पत्ों में वेठते चले जाते है । एक संबंध- 
सूत्र में बद्ध कई अर्थ-समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिये ही 
ऐसी भाषा अ्रपेज्षित होती है। जहाँ एक दूसरे से असंबद्ध छोटी-छोटी भाव- 
नाओ्रों को लेकर वाग्वैशिश्य की कलक या चलचित्र कीन्सी छाया दिखाने को 
प्रवृत्ति प्रधान होगी वहों भाषा की समनन्‍्वयशक्ति का परिचय न मिलेगा | व्यापक 
समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रमाव भी नहीं पढ़ सकता जो कुछ काल 
तक स्थायी रहे | स्थायी प्रभाव की ओर लक्तंध इस काव्य-घारा में बना 
हुआ है | 

दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह है हमारे यहाँ के 
प्रचलित छुंदों वा उनके मिन्न-मिन्न योगों से सघटित छुंदों का व्यवहार । इन 
छुंदों की लयों के भीतर नाद-सांदर्य की हमारी दचि निहित हे। नवीनता में 
बच्चा लगने के डर से ही इन छुंदो को छोड़ना वह्ृदयता से अपने को दूर बताना 
है। नई रंगत की कविताओं में जो पच्च या चरण रखे जाते हूँ उन्हे प्रायः 
अलापने की जरूरत द्ोती है | पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलांप 
के साथ गाना दोनों अलग अलग है 

इस धांशा में कल्पना और भावात्मिका इत्ति अधर में नाचती तो नहीं 
मिलती हैं पर बोध-बृत्ति द्वारा उद्घायित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का 
प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है | इससे कला का कुतृहल तो नहीं खडा 
होता, पर छृदय को रमानेवाली बात सामने आ जाजी है | यह बात तो स्पष्ट है 
कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिये रास्ता खोलता है | ज्ञान-प्रसार के भीतर- 
ही द्दय-प्रसार होता है ओर द्वृदय-प्रसार द्वी काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः 
ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा द्वदय परिचालित होगा-तमी काव्य की नई 
नई मार्मिक अथंभूमियों की ओर वह बढ़ेगा । श्ञान को किनारे रखकर, उसके 
द्वारा सामने लाए, हुए जगत्‌ ओर- जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर, 
यदि काव्य प्रदत्त-होगा तो किसी एक भाव की लेकर श्रमिव्यजना के वैचित्रय- 
प्रदर्शन में लगा रह जायगा | इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शूत्य होता 


६ 
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जायगा, उच्की अनेक्रूपकेता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह 
कहा जा सकता है कि यह धारा एक समीचीन पद्धति पर चली | इस पंद्वति 
के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर 
पमन्नता होती है | जी नस - ; 

अब इस पद्धति पर चलनेवात्ते कुछ प्रमुख, कवियों का उल्लेख किया 
जाता है । मश मत लक | 

ठाकुर गीपाल्शरणसिंह--ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विपयो का चयन 
करते चले है । इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मँजती चर्ली 
आ रही है। इन रचनाओं का आरम पवत्‌ १६७१ से होता है। अ्रत्र तक-इनकी 
'चनाओ के पॉच धंग्रह निकल छुके है-- माधवी, मानवी, संचिता, ज्योष्मती 
श्र कादबिनी । प्रारमिक रचनाएँ साधारण है, पर आगे चलकर हमे वराबर 
मार्यिक उद्भावना तथा श्रभिव्यजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है| इनकी 
छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमे से कुंछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की 
उीगक है। 'मानवी! मे इन्होंने नारी को दुंलहिन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, 
मिखारिनी, बारागना रेल्यादि अनेक रूपो मे देखा है । ज्योतिष्मतीः के पूवार्द 
में तो असीम और थ्व्यक्त ठुम! है. और उत्तरार्द्ध में ससीम और व्यक्त मै 
सतार के बीच | इसप्ले आय; उन्हों भावों की ब्व॑जना है जिनकी छायावाद के 
भीतर होत॑ है, पर ढग बिल्कुल अलग अथांत्‌ रहस्थदु्शियों का सा न होकर 
मोले-भाले मक्ती को सा है। कवि ने प्रार्थना भी, की है कि-- 

£ थ्थ्वी पर ही भ्रेरे पुद्द हों, 
हर सदा आकाश रहे | 


व्यंत्नना को यूढ़ बनाने के लिये कुंछ असंबद्धता लाने, नितांत श्रपेज्षित 
पद या वाक्य भी छोड देने, अत्यंत अस्फुर संत्रंध के आधार पंर उपक्षणों का 
उव्हार करने का पयत्न श्नकी रचनाओ से नहीं पाया जाता | आज-कल बहुत्त 

जलेते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कही मिलते है । कुछ 
मगत मुक्त्में में यश्तत्न आयावादी केविता' के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर 
ते खुलकर सामने आते हैं जैसे... - ह 


ष्ः 


है] 
हैक 
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४ सम-पञजकर नूदु व्यथा-तु दरी तनकरः सव घर बार । हे 
'दुडख-यामिनी में जीवन क्री करती हे अभिसार ॥ 
उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध” कवि वढ़ी सफाई से इतने दी में 
व्यक्त कर देता है-- ., 
तू अनत थुतिमय प्रकाश है, में हूँ मलिन अंधेरा, 
पर सदेव संबंध अटल 'है, "जग में ,मेरा तेरा। 
उद्य-अस्त तक तैरा साथी में ही हूँ इस जग में, 
में तुकमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ संबेरा ॥ 
मानबी' में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता हैं -- 
चुकी है नहीं निशा तेरी, हैं कमी प्रमात नहीं होता । 
तेरे सुहाग का सख्ध वाले ! आजीवन रदता है सोता ॥ , 
हैं फूछ फूल जाते मधु में; सरभित मलेयानिल बहती है... 
सब लता-वल्छियाँ खिलती हैं, वस तू मुरमाई रहती है ॥ ; ' 
सब आशाएँ-अमिलापाएँ, छरकाराशुद में बंद हुई । 
-. तेरे मन की दुख-ब्वालाएँ; मेरे मन में छंद हुई । ; 
अनूय शर्मा--बहुत ढिनों तक ये ब्रजमापा में ही अपनी ओजस्विनी 
बाग्यारा बहाते रहे । खडी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े । 
कुणाल का चरित्र इन्होंने सुताल” नामक खडकाव्य में लिखा। फिर बुद्द भग- 
बान्‌ का चरित्र-लेकर 'सिद्धा्थ/ नामक अ्रठारह सर्गों का एंक महाकाव्य संस्कृत 
के अनेक वर्ण-इत्तों मे इन्होंने लिखा। .इनकी फुटडकल कविताओं का संग्रह 
'ुमनाजलि? में है | इन्होने फ़ुटकल प्रसगों, के लिये कवित्त ही चुना है। भाषा 
के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बडी विशेषता है व्यापक दृष्टि जिससे 
ये हमारे ज्ञान-पथ में आनेवाले अनेक विपयो को अपनी कल्पना द्वारा आक- 
पक ओर सार्मिक रूप में रखकर काव्यभूमि के भीतर ले'आए है। जगत्‌ के 
इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा इमारा ज्ञान जहॉ तक पहुँचा हे वहों तक हृदय 
को भी ले जाना आदइुनिक कवियों का काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी 
ओर बढ़े हैं| 'जीवन-मरण”? में कवि की कल्पेने! जगत्‌ के इतिहास की विषिध 


हिंदी साम्त्यि का इनिटप्स 


(५४६ 
हि 
३३] 


चम्र पर चम चम लष्छा अगकों, उम्र लगे बम सटगार दधर 
भैरव ठामद परददाद्र उधा, पोड़ों दर की हतकार दब । 


३ / है मर 


कि दाहर्त गी 40387 ह््द्ट्रप है. 8 3०५ कहर की... आपुश पे क्षो 
लंकाल दाद तो थी इपगगा, पारइगा का श्राद महा का। 


कड़क 


कक 


तलवार वीर की नाव बनी| चअश्प्ट उस पार गाने &ा । 
दरीदल छी हलार गिरी, बा सापिन-सी क्रफादार पिर 
था ओर मौत से बच्चों बचों ; तलवार बिरी, तराबार गिरी 

इधर गई, छा चर गह। कंग सही बाइ-ल।| एतर गोर । 
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हा है 


था प्रलदय चमऊती मिधर गई, दस आर हो गया खिधर गई ॥ 
पुरोहित प्रवापनारायण --इ होने नलनरेश' नामन् संद्ाकाब्य ३६ समा 
में राला, हरिगातका आदि में लिखा ६ | इसकी शेली अधिकतर उ्त 
क्राल क। ई जिस काल में द्विवेदीजी के प्रमाव से खड़ी बोली हिंदी के पतच्चों में 
परिमानित होती हुई दल रही थी। खट्टी बोली की काव्य शैली में इधर 
सार्मिकता, भावाकछुलता और बकता का जो विकास हुआ्रा है उसका आमातस 
इस अंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच मे अच्छी की गई 
ईं। इस अंथ में महाकाव्य वी उन सब रुढ़ियों का अनुसरण किया गया है 
जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रवंध-काव्य कृत्रिम और 
प्रभावशृत््य हो गए | इस बीसवीं सदी के लोगों का मन विरद्द ताप के लेपादि 
उपचार, चंद्रोपालम इत्यादि में नहीं रम सकता | श्री मैथिलीशरण गुप्त के 
साकेत' से भी कुछ ऐसो रूढियों का अनुसरण जी उद्राता है। 'मन के मोती' 
श्रौर “नव निकुजः में प्रतापनाराबण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएँ 
संग्रहीत हैं जिनकी शैली अधिकतर इतिद्नत्तात्मक है| काव्य कानन! नामक 
बड़े संग्रह में त्रजमापा की भी कुछ कविताएँ ई 
ठुलसीराम शर्मा “दिनेश” ने २७२ प्रष्ठों का एक बढ़ा भारी काव्यत्यंथ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित के विविध अंगों को लेकर लिखा है। यह आठ 
अंगों में समात हुआ दे | इसमें कई पात्रों के मुँह से आधुनिक समय में उठे 
हुए, भावों की व्यंजना कराई गाई है | जैसे श्रीकष्गा परलाधा हाएा मोपियों को 
सेंदेसा भेजते हैं कि-- 


धु१ 


ब 
पट 
है । 
४5 

नगद 
'ई 
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दीन-दरिद्रों यो देहो को भरा मंदिर मानी | * 

उनके आत्त उसासों को ही वंशी के खर जानो । 

इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान्‌ बलराम-का ध्यान 
क्पकों की दशा की ओर इंस प्रकार आकर्षित करते हैं -- हे 
जो ढकतों है जग के तन को, रखता लब्जा सबकी । 
जिसके पूल पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। 
श्राज कृपक वह पिम्ग छुआ है श्न प्रमत्त भूपों द्वारा । ५ 
उसके घर की गायों का रे ! दूध वना मद्रि सारा। 
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पुरुषों के सब कामों में हाथ बेंगने,की सामर्थ्य स्त्रियों रखती है. यह बात 
रुक्सिणी कहती मिलती हैं. | 


यह सब होने पर भी भाषा ग्रौढ़, चलती ओर श्राकर्षक नहीं, । 


ब् बन 


है ३-- छायावाद 


संबत्‌ १६७० तक किस प्रकार खड़ी बोली के पत्मों में ढलकर मेंजने की 
ग्रवस्था पार हह और श्री मैथिलीशरण ग़ुप्त,, मुकुट्धर पांडे आदि कई कवि 
खड़ी बोली कांव्य को अधिक कल्वनामब, चित्रमय और अतर्भाव-व्यंजक 
रूप-रंग देने मे प्रदत्त हुए, यह कहा जा चुका, है | उनके कुछ रहस्य भावापन्न 
प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके है| वे किस प्रकार काव्यन्त्षेत्र का प्रसार 

हते थे, : प्रकृति की साधारण-असाधारण वस्तश्नो से अपने चिर संबंध का 
सच्चा मार्मिक अनुमंव करते हुए चले थे, इसका भी निदेश हो चुका है | 

यह स्वच्छद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रबींद्र- 
नाथ की रहस्थात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कंवि एक साथ रहस्थवाद, 
और 'प्रतीकवाद' या “चित्रभापावाद! को ही एकात ध्येय बनाकर चल पडे | 
चित्रभाषा? था अ्रभिव्यंजन-पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तंत्र उसके 
प्रद्शन के लिये लौक्कि या अलोकिक ' प्रेम 'का क्षेत्र ही काफी समझा गया | 
इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलनेवाले काव्य ने' छायावाद! का नाम 
ग्रहण किया । हि 


ढ़ 


६६४ दिंदी-साहित्य का इतिहास 


० 


भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण? में देवी के 
आक्राशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दशन किया है । एक 
ऋलक देखिए--- 


पीछे दृष्टिगोीचर था गोल अक्रा पृषण का, 

धूमता हुआ जो सीछ संपुदी में चलता। 
मानों जलयान के वितलल पृष्ठ भाग मध्य, 

श्राता चला फेन पीत पिंड-सा उबलता ॥ 
उबल रहे थे धूमकेठ धुरियों से तीव्र, 

यान-केतु-ताडित नभचक्र था उछलता। 
मास्त का, मन का, अखय पद पीछे जब--- 

आगे चला वाजि-वूथ आतप जगलता ॥ 


श्री जगदंवाप्रसाद 'हितैषीः--उड़ी बोली के कवित्तों और सवैयों में वही 
सरमता, वही लचक, वहीं माब-्गभी लाए हैं जो ब्रजमापा के कवित्तों ओर 


5 


सवैयो मे पाई जाती है। इस बात में इनका खान निराला हं। यदि खड़ी 
बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी 
रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता । रचनाओ्रों 


दर्जा 


का रंग-रूप अनूठा ओर आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं हे । शैली वही 
पुराने उस्तादों के कवित्त-सवेयों की है जिनमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर 
चमक उठती है | हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी- 
छोटो रचनाएँ की है जो 'कल्लोलिनी! और “नवोदिता? में संणहीत है । “अन्यो- 
क्तियों इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए--- 


५ 


किरण ह 


- दुख्चिनी बनी छुटदी में कभी, महइलों में कभी महरानी बनी। 
बनी फूरती ज्वालामुद्धी तो कभी, हिमक्तूट की देवी हिमानी बसी ॥ 
चमकी वच विद्युत्‌ रौद्र कभी, घन आनंद अश्रुकद्दानी बनीं। 
मविता-घक्ति-स्तेद सोहाय-सनी, कभी आय बनी कभी पानी बची । - 
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भवर्सिषरु के चुदुजुद्‌ प्राणियों की तुम्दे शीतल इवासा कहे, कहो तो । 
अथवा छुलनो बने श्रवर के उर की अभिलाषा कहें, कहो तो ॥ 
घुलते हुए चद्र के प्राण को पीडा-भरी परिभाषा कहें, कहो तो । 
नभ से गिरती नखतावलि के नयनों की निराशा कहे, कहो तो ॥ 


परिचय 
हूँ द्वितिषो सताया डेआ किसी का, इर तौर किसी का विसारा इुआ । 
घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुतकारा हुआ ॥ 
नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूं उतारा छुआ | 
अजी इाल इमारा दो पूछते क्‍या ? हूँ मुस्तीवत का श्क मारा हुआ ॥ 


श्री श्यामनारायण पांडेय--इन्होंने पहले “त्रेता के दो वीर” नामक 
एक छोटा-सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध के कई प्रसग लेकर 
दोनों वीरों का महत्च चित्रित किया गया था। यह रचना हरिगीतिका तथा 
संस्कृत के कई वर्णवत्तों मे द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव” ओर 
“रिममिम नाम की इनकी दो और छोटी-छोटी रचनाएँ हैं | इनकी ओजस्विनी 
प्रतिभा का पूर्ण विकास 'हल्दीघाटी' नासक १७ सर्गों के- महाकाव्य से दिखाई 
पड़ा । “उत्ताह? की अनेक अ्रतर्दशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक 
परिस्थितियों के चित्र से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक दी 
हे । युद्ध के समाकुल वेग और सघर्ष का ऐसा सजीव और प्रव्महपूर्ण वर्शन 
बहुत कम देखने मे आता है| कुछ पद्म नीचे दिए जाते है-- 
सावन का इरित प्रभात रहा, भवर पर था घनघोर घट। 
फदइराकर पख्॒ थिरकते थे, मन भाती थी बन-मोर-छुथ । 
वारिंद के उर में चमक-दमक, तड तड थी गिजली तडक रद्दी । 
, रइ रद कर जल या बरस रहा, रणधीर आजा थी फडक रही । 
हि 26 ू का, कट £ 4 
- धरती की प्यास बुकाने को, वह घदर रही थी घनसेना। 
लोहू पीने के लिये खडी, यद्द इृददर रही थी जनसेना। 
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रहस्य-भावना और अमभिव्य॑जन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य द्वो जाने और 
काव्य को केवल कल्पना की सष्ठि कहने का चलन हो जाने से भावानुभूति तक 
कल्यित होने लगी | जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमझीय वस्तुओं की कल्पना की 
जाती है उसी प्रद्वार अनेक प्रकार की विचित्र मावानुमृतियों की कल्पना भी बहुत 
कुछ होने लगी | काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्त-बोजना चाहे 
लोकोत्तर हो पर भावानुमूति का स्वरूप उद्चा अथांत्‌ स्वाभाविक वासना जन्य 
हो। मादानुसूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो द्वदय से उसका संबंध 
क्या रहेगा ? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सचाई 
( अंप्र०छ79 ) कहाँ रहेगी ! यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन को पूर्णंता 
कहकर उसका प्रवल श्रभिलाष व्यंजित करे, अपने सर-मिटने के अधिकार पर 
गर्व की व्यंजना करे तो कथन के वैचित्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा 
पर ऐसे अमिलाप या गये की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न ढोंगी । 
छायाबाद! शब्द का प्रयोग दो शअ्रथों में समझ्काना चाहिए। एक तो 
रहस्यवाद के अर्थ में, जहो उसका संबंध काव्य-बस्त से होता है अर्थात्‌ जहाँ 
कबि उस अनंत ओर अ्रज्ञात प्रियतम को आलंब्रन बनाकर अत्यत चित्रमयी 
भाषा मे शैस की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्गत 
रचनाएं पहुँचे हुए. पुराने संतो या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर 
होती ई जो ठुरीवावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप से उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थीं। इस रूपात्मक 
आभार को योरप में छाया! ( ?7्यरांबडएथ७ ) कहते थे | इसी से बगाल 
मं शह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अचुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत वा 
भजन बनते थे वे 'छायावाद” कहलाने लगे । धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक 
जेत्र से वहां के साहित्व-ज्षेत्र में श्राया और फिर रवींद्र बाबू की धूम मचने पर 
हिंदी के साहित्व-क्षेत्र में मी प्रकट हआ | 
छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति-विशेष के व्यापक 
अब मस॑ है। सच्‌ श्य८य+ में फ्रास में रहस्थवादी - कवियों का एक दल खड़ा 
इच्रा जो प्रतीकवादी ( 897ऐंणाड5 ) कहलाया | वे अपनी रचनाओं में 
मस्तुत। के स्थान पर अधिकतर श्रप्रस्तुत ग्रतीकों को लेकर चलते थे | इसी से 
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उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके 'प्रतीकवाद! शब्द का व्यवह्यार होने लगा | 
आध्यात्मिक या ईश्वरप्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त ओर सब प्रकार की 
कविताओं के लिये भी प्रतीक शैली की श्रोर वहा प्रवृत्ति रही। हिंदी में 
छायावाद? शब्द का जो व्यापक अथ--रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त 
और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी--प्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के 
अथ में | छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर-उसकी व्य॑ंजना 
करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन | इस शैली के भीतर किसी 
वर्ठु थां विषय का वर्णन किया जा सकता है। 
छांयावाद! का केवल पहला अर्थात्‌ मूल अर्थ लेकर तो!हिंदी कांव्य 
क्षेत्र मे चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा हैं | पंत, प्रसाद निराला इत्यादि और सब 
कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कददलाए | 
रहस्यचाद के भीतर आनेवाली रचनाएँ तो थोडी या बहुत सभी ने उक्त 
पद्धति पर की हैं, पर' उनकी शब्द-कला वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदनावि- 
वृति, सोंदर्यसंघटन,-मधुचयाँ, अतृप्ति-ब्यंजना इत्यादि मे अधिकतर नियुक्त रही | 
जीवन के अवसाद, विषाद ओर नेराश्य-की भकलक मी उनके मधुमय गानो में 
मिलती रही । इस परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा-शैली का वैलक्लण्य के साथ 
वे प्रदर्शन करते रहे । जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, 
वेलक्षण्य लनि के लिये अ्गरेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों 
के त्थों रखे जाते रहे। जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित््य की ओर कम थी वे 
बंगभाषा के कवियों के ढंग मर श्रुतिरंजक था नादानुक्ृत पदावली गुंफित 
करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए । 
चित्रभाषा-शैली या प्रतीक पद्धति के अतग्गंत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान 
पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसग के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करनेवाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी | अतः अन्योक्ति पद्धति का 
अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा 
चुका हे कि छायावाद का चलन द्विवेदी-काल की रूखी इतिश्वत्तात्मकता की 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । श्रतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण 
१-देखो पृष्ठ ६४७ | पा सर 
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और अम्यीक्ति के प्राचुय के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा ओर उपेक्षा 
दी भसागर के रूये में भी हुआ | इनमें से उपादान श्र लक्षण-लक्षुणाश्रों को 
छोड ओर सत्र बातें किसी न किसी प्रकार को साम्ब-्यावना के श्रधार पर ही खड़ी 
होनेदाली ६ । साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएँ बहुत 
इले मी होतीं थीं तथा रीतिकाल ओर उतने पीछे भी होती रही है । अतः 
छायावाद दी रचनाशओ्रोी दो भीतर सारय ग्रहण की उसे अणोली का निरूपरा 
छावश्यक है-जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप ग्राप्त हआ | ' 
हमारे वहाँ साम्य मुख्यतः तीन प्रकार का माना गया है] सादए्य (स्सवया 
आकार का साम्य ), साथम्य (गुण या क्रिया का साम्य) और केवल शब्द-साम्य 
( दो भिन्न वस्तुओं का एक ही-नाम होना ) इनसे से अंतिम तो इल्तप को 
शब्दक्रीढ़ा दिखलानेवालो के ही काम । रहे साहश्य ओर साथर्म्य । 
२ करने पर इन दोनों में प्रभाव-याम्य छिपा, मिलेगा | सिद्ध कवियों की 
ऐसे ही अग्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सीदर्य, दीसि, 
कोमलता, प्रचडता, मीपणता, उद्रताी, उठासी, अवसाद. खिन्नता, इत्यादि 
भावना जगाते ६ |-काच्य में बचे चलते आते हुए उपमान अधिकतर इसी 
प्रकार क॑ है । केवल-रूप-रंग, आकार या व्यावार क्रो ऊर से देखकर या नाप- 
खिकर, सावना पर उनका प्रभाव परखे बिना, वे नहीं रखे जाति ये । पीछे 
कवि-कम के बहुत कुछ श्रमसाध्य वा अमभ्यासगग्य होने के कारण जब कत्रिसता आने 
लगी तब बहुत से- उपमान केवल बाहरी ,नाव-जोख के अवुतार भी रखे 
जाने लगे |. कठि की यूक्षमता दखाने के लिये सिंहिनी-और मिड सामने लाई 
जाने लगी | हे ह 
छायावाद बढ़ी सहृदयता के साथ प्रमाव साम्व पर ही- विशेष लक्ष्य रखकर 
चला है ।; कहीं कहीं तो बाहरी साहश्य या साधम्य॑ अत्यत अल्य या न रहने 
पर भी अभ्यंतर प्रमाव साम्य लेकर ही अप्रल्तु्तों का सनिवेश कर दिया जाता 
। ऐसे अ्प्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत्‌ (897000]70 ) 
ते हं--जैसे, सुख; आनंद, प्रफल्तता, थोरव॑नकाल इत्यांदि के खान पर उनके 
चातक ऊबा, वात, सधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल; प्रेमी के खान प्र 
सडुप; रवेत या शुश्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुय के स्थान पर, मधु दीति- 
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माने या कांतिमान के स्थान पर खर्ण; विधाद या झवसाद के स्थान पर अंध- 
कार, अंबेरी रात, या संब्या की छाया, पत्रकड़; मानसिक आकुलता या ज्ञोम 
के स्थान पर झमा, वृफान; भाव-तरंग के लिये कार; भाव॑-प्रवाह के लिये 
सगीत या मुरली का खर दृत्यादि। आ्यंतर प्रवाह-ठाम्य के आधार पर लाज्ष- 
णिक और च्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्म ओर प्रचुर विकास छायावाद की 
काव्य शेली की असली विशेषता है।.... न 
. हिंदी काव्य-परंपस में अन्योक्ति-पद्धुति का प्रचार तो रहा है, पर लाज्षणि- 
कता का एक प्रकार से अमाव ही रहा | केवल कुछु रूढ लक्षणाएं. मुहावरा 
के रूप में कहीं कही मिल जाती थीं। ब्रज्ममाष्रा कव्रियो में लाक्षणिक साहस 
किसी ने दिखाया तो घनानंद ने | इस तृतीय उत्थान में सब से अधिक लाकष- 
शिक साहस पतज्ञी ने अपने 'पल्चव? में- दिखाया | 'जैसे-- 
(१) पूल की ढेरी में अ्रनजञान । छिपे दे मेरे मधुमय गान । * 
( धूलकी ढेरी < असंदर वस्तुए' । “मधुमय गान -८ गान के विषय अर्थात्‌ 
हक सुंदर बसस्‍्तुएँ ।) ॥ हु 
(२ ) मर्म पीछा के- दास > विकास, समृद्धि । विरोध-बैचित्र्य के लिये व्यंस्य- 
ध्यंजक संबंध को लेकर छक्षणा |) ( मम-पीडा के दास! --हे मेरे पीडित 
मन !--आधार-श्रावेव सबंध लेकर )। 4 
(३) चॉदनी का स्व॒भाव में वास । विचारों में बच्चों की सॉस । ( चॉँदनी -- 
: सदुलूता, शीतलता । बच्चों की साँस भोलापन । ) 
(४ ) झत्यु का यहो दीधे॑ विश्वास ( सत्यु-आसन्नमृत्यु व्यक्ति अथवा शतक 
के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति ), ल्‍अ हर 
(५ ) कोन तुम अतुत अरूप अनाम । शिशु के लिये.। अल्वार्थक के स्थान पर 
निषेधाक)॥। , ७ -- ह 
'पल्ल॒ब' में प्रतिक्रिया के आवेश के,.कारण वेचित््य-प्रदर्शन ,की प्रद्वत्ति 
अधिक थी; जिसके लिये कहीं कहीं अ्ंगरेजी के लाक्षणिक , प्रयोग-भी ज्यो के 
स्यों ले लिए गए | पर पीछे यह प्रव्गत्ति घटती गई | 
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- प्रसाद! की रचनाश्रों में शब्दों के लाक्षणिक वेचित््य की प्रद्ृति उतनी « 
नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ भावना की | उनके उपलक्षण (5977905) 
नायान्य अनुभूति के मेल में होते थे । जैसे -- - - 

(१ ) भंचा भकोर गर्जन हे, विजली है, नीरेंदरमाछा । हर 
पाकर इस शुन्य हृठय को, सबने भरा डेशा ढाल ॥ मे 
(कमा मकर -- नो म,आकुलता। गर्जेन -- बेंदना की तड़प । विजली -८ चमऊ 

या दीस । नीरदमाला-- अंवकार। शून्य शब्द विश्येषण के अतिरिक्त आकाश- 

वाचक भी दे, जिससे यक्ति में बहुत सुदर समन्वय आ। जाता है ) । 

( २ ) पतमंदध था, माढ़ खड़े थे यूखे से फुलवारी में । 
किसलय दल कुसुम विद्धाकर आए तुम इस क्यारी में ॥ ' ! 
(पत्तकड--उदासी। किसलय दल कुसुमजसंत--सरसता और पफुछता)--आँसू 


( ३ ) कार्ट ने भी पहना सोत्ती। ( केंटीले पौधों -- पीढा पईचानेवाले कंठोर-हृदय 
मलुण्यों। पहना मोती - हिमविंदु धारण किया -- अश्रुपूर्ण हुए)---'्लहर! 


श्रप्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, चूद्म ओर घुँ धले पर मर्मन्यजक साम्य 
का थु घला-सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं; यह बात नीचे के कुछ उद्ध- 
ग्गो से स्पष्ट हो जायगी-- * 
(१) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर । 
करुणा की नव अ्रंगटाई-सी, मलयानिछ की परछाई -सी, 
शस सूखे तट पर छदर छुदर॥ -..  .- 
( लद्॒र -- सरस-क्रोमल भाव | सूखा तट -- शुष्क जीवन । श्रप्रस्तुत या उप- 
मान भी लाक्णिक हैँ | ) * 
(२ ) यूढ़ कल्मना-सी कवियों .की, अज्ञाता के विस्मय-सी 
ऋषियों के गंभीर हृदण-सो बच्चो” के तुतले भव-सी ।---'छाया! 
( 8 ) ग्रिखिर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्ताओं-से तरवर दें ऋँक रद्दे नीरव 
नम पर । ( उठे हुए पैडो'का साम्य मनुष्य के हृदय की ४न छत्च 'शराक॑क्षाओं 
से जो लोक के परे तीई।) * 
( ४ ) बनमाला के गीतो-ता निर्मल में बिखत दै मधुमांस । 


राई 
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छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं | इससे उनमें 
अन्विति कम दिखाई पढ़ती दे ।, जहाँ यह अन्विति होती है वहाँ समूची रचना 
अन्योक्ति-पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य-भावना का ही प्राचुर्य हम 
सर्वत्र पाते हैं | यह साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि 
के साथ मनुष्य के गूहढु सबंध की धारणा बंधानेवाली, श्रत्यंत अपेक्तित मनो- 
भूमि है, इसमे संदेह नहीं। पर यह सच्चा सार्मिक प्रभाव वहीं उत्तन्न करती है 
जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे श्रामास के आधार पर खड़ी 
होती है | प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ 
या अगूढ व्यंजना करती रहती है । इस व्यंजना को न परखकर या न ग्रहण 
करके जो साम्य-विधान होगा वह मनम्गना आरोप-मात्र होगा। इस अनंत 
विश्व महाकाव्य की व्यंजनाश्रों की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है वही 

मार्मिक श्र उद्वोधक होता है | जैसे-- # आर 

खदावा से नव अ्कुर पाता जग जीवन का बने 
करुणादं विश्व का गजन बरसाता नव॑ जीवन कण । 
खुल खुल नव इच्छाएँ फैलातीं जीवन के दलू । 


यह शैशव का सरल दास हे, सहसा उर से है श्रा जाता । 

यह ऊपा का नव विकास हे, जो रज को है रजत बनाता । 

यद्द लघु लद्दरों को विकास है, कलानांथ जिंसमें खिंच आता है 
श्र हा हि दर | है 
'इंस पड़े कुमुमों में छविमान, जहाँ जगर,में पदचिह्न पुनीत । ।$ 
हीं सुख में भोस, बन प्राण, भोस में- लुढ़क दमक्ते गीत ॥ 
ह॒ “+भ्ु जने 





झ््ँ 


मेरा अनुराग फैलने दो, सभ के अमिनव कलरव मेव” 
जाकर सूसेपन' के तम्र में, बने किरेन कभी ८ आ जाना।ा: 


डे ५४ (॒ 
अल लसनत>न सयमनपपमकपन्‍पपसफाथमकन, ३ 


डरे 
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पद्विद्र की छब॒दा आई वन, समय का संदर' बातायन 
देखने को अट्ृष्ट नततेंच | ' 


मि ---लहर 
लल उठा रमेंह ठीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा | 
अब शैष घूमरेदा से, चित्रित कर रहा अँपेरा ॥ 


“+आऑँद. 





भनभाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, छृदय के 
ममस्थल्न का स्पश नहीं करते, केबल वैचित््य वा कुतूहल मात्र उत्पन्न करके 
रह जाते ६ । छायावाद की कविता पर कल्मनावाद, कलावाद, अमिव्यजनावाद 
ध्यदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पढ़ता रहता है । इससे बहुत सा 
अग्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु 
व्यापारों पर मानुषी बृत्तियो के आरोप का बहुत अधिक चलन हो जाने से कहीं 
कहीं ये आरोप वस्लु-ब्यापारों की प्रक्ृत व्यंजनां स बहुत दूर-जा पड़े है, जैसे-- 

प्रठिनी के इस वर्शान मैं--.. रु 


(१) जग के दुख देन्‍्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला - 
पीली पर निवंल कोमल, कृश देद-लता कुम्दलाई | 
विवेसना, छाज में लिपटो; साँसों में शूत्य समाई || 


चोंदनी अपने-आप इस प्रकार की मावना मन में नहीं जगाती | उसके 
सबंध में यह उद्धावना भी केवल स्त्री की सुदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान 
पहनते त्नी हैं. 
(२) नीले नम के शतदल पर वह “बैठी शारद-हासिनी। 
धिडु करतल पर शशिमुख धर नोरबव अतिमिष एकाकिनि ॥ 


इसे प्रकार ऑसुश्नों को “नयनों के बाल” कहना मी व्यर्थ-सा है । नीचे की 


जूटी प्याली भी ( जो बहुत श्राया करती है ) किसी मेखाने से लाकर रखी 
लान पढ़ती इ-... 
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(३ ) लहरों में प्यास भमरी' है, ई भंवर पात्र से खाली। 
मानस का सत्र रंस पीकर, लुद़का दी तुमने प्याली ॥ 
प्रकृति के नाना रूपों के सौदय्य की भावना सदैव स््री-सांदय्य का आरोप 
करके करना उक्त भावना की संकीर्ता सूचित करता है | कालिदास ने भी मेघदूत 
में निर्विध्धा ओर विंधु नदियों में त्ली-तोदय्यं क्री भावना की है जिससे नदी और 
मेघ के प्रकृत सबध की व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियों सूखती सूखती पतली 
हो जाती हैं और तपती रहती हैं | उनपर जब मेघ्र छाया करता है तब वे शीतल 
हो जाती.है और उस छाया को अंक में धारण .किए. दिखाई देती है। वह्दी 
मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबध 
की 'व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने श्रग्रस्तुत विधान किया है | पर सोदय्य की 
भावना सर्वत्र स्नीका चित्र चपकाकर करना खेल-सा हो जाता है। उपषा सुंदरी के 
कपोलों की ललाई, रजनी के रलजदित केशकलाप, दीर्घ निश्चास और अश्रुविदु 
तो रूढ हो ही गए हैं; किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, तितलो सब अप्सराएँ या 
परियों बनकर ही सामने आने पाती हैं । इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी 
चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मघुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि मे अधिकतर 
परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पय यह है कि प्रकृति की नाना वस्त॒ुश्रों 
ओर व्यापारों का अपना-अपना अलग, सोदर््य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु 
या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार पंतजी की छाया?, वीचि-विलास,” नक्षत्र! में जो यहाँ से वहाँ 
तक उपमानों का ढेर लगा है उनमे से बहुत से तो अत्यंत सूद्म और सुकुमार 
साम्य के व्यजक हैं और बहुंत से रंगं-बिरंगे खिलोनों के रूप मे ही है । ऐसी 
रचनाएँ उस 'कल्पनावाद,” 'कलावाद! या 'अ्रभिव्यंजनावांद” के उदाहरण-सी 
लगती हैं जिसके अनुसार कवि-कल्प॑ना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर 
एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे 
स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना अहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक 
नहीं | उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केचल उपादान 
के रूप में है; उसी प्रकार जेसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कांगज, फूल 
पत्ती लेकर हाथी-घोड़े, घर-बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के' नाना 
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चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएँ व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन 
भावनाश्रों को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो ग्रद्दीव चित्रों 
ये होनी चाहिए । 


छायावाद की प्रद्नत्ति अधिकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण इमारा 
वत्तगन काव्य प्रसंगों की अनेकरूपता के साथ नई नई अथमृमियों पर कुछ 
दिनो तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यत अल्प 
रहता रहा है; विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के' अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे 
उनकी रचनाश्रों का बहुत सा भाग अघर में ठहराया-सा जान पड़ता है.। जिन 
वस्तुओं के आधार पर उक्तियोँ मन में खडी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला 
के अनूठेपन के लिये पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है । अतः 
कहीं कहीं व्यवहत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अ्रस्फुट रह 
जाता है, पाठक को अपनी श्र से बहुत कुछ श्राक्षेप करना पड़ता है, जैसे 
नीचे की पक्तियों में--.- 
निज अलकों के अंधकार, में तुम कैसे छिप आश्ोगे । 
इतना सजग कुतूइल | ठहरो, यह न कभी बन पाश्रोगे । 
श्राह चूम लूँ जिन चरणों को चाँग चाँप कर उन्हें नदीं, 
दुख दो इतना, अरे ! अरुणिमा ठपा-सी वह उधर बह । 
यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छियक्र दबे पॉब आने की बात कही दै जिनके 
चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पढ़ने के लिये वे उन्हें बहुत 
दवा दवा कर रखते हूँ तब ऐंड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली. दौड़ जाती 
ई | वही ललाई उपा,की लाली के रूप में भलकती है। 'प्रखाद? जी का ध्यान 
शरीर-विकारों पर विशेष जमता था | इसी से उन्होंने 'चॉप चॉप कर दुख दो* 
से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर _ लोढ़ दी है। 'कामायनी' मे 
उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के क्पोलो पर की 'लजा की लाली? 
दिखाई | े 

अमभिव्यंजना की पद्धति या काव्य-शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रूने से छाया- 
बाद के भीतर उसका बहुत ही र्मणीय विकास हुआ है, यह हम पहले कह 


नई घारा '. : ६७७ 


आएं है | साम्य मावनां और लक्षणा-शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त 
चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः क्रुकाव हुआ यह भी कद्दा जा चुका है | 
साम्य पहले उपमा, उत्प्रेज्ा, रूपक --ऐसे अलकारो के बड़े बड़े सॉचों के भीतर 
ही फैलाकर दिखाया जाता था। यहूं प्रायः थोड़े में या तो लाज्षणिक प्रयोगों के 
हारा भकलका दिया जाता है अ्रथवा कुछ प्रच्छुन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। 
इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसण के लिये दृष्टांत, श्र्थावसन्यास आ्रादि क 
सहारा न लेकर अब अन्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही 
परिष्कृत पद्धति है | पर यह न समझना चाहिए कि उपमा,रूपक,उत्प्रेज्ञा आदि 
का प्रयोग नहीं होता है; बराबर होता है ओर बहुत होता है। उपमा में धर्म 
बराबर लुप्त रह्दता है | प्रतिवस्तूपमा, देतृत्पेक्षा, विरोध, श्तेष, एकावली इस्यादि 
अलकार भी कहीं कहीं पाए. जाते है । 
किस प्रकार एक बेंधे घेरे से निकलकर अब छोयावादी कहे जानेवाले 
कवि धीरे धीरे जगत्‌ और जीवन के अनत ज्षेत्र मे इधर-उधर दृष्टि फैलाते देखे 
जा रहे है, इसका आभास दिया जा चुका है । अब तक उनकी कल्पना थोड़ी 
सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरजक दरत्य-सा कर रही थी । वह जग्रत्‌ 
ओर जीवन के जटिल स्वरूप से घबरानेवालों का जी बहलाने का काम करतो 
रही है । अ्रब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साज्षात्कार 
करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगां। इसके लिये उसे श्रपनी 
चपलता और भाव-मंगिमा का प्रदशन, क्रौड़ा-क्ौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत 
करनी पड़ेगी | इस ऊँचे-नीचे मर्मन्यथ पर चित्रों का.बहुत अधिक .फालतू बोक 
लादकर चलना भी वाणी के लिये उपयुक्त न होगा । प्रसाद जी ने 'लद्दर! 
छायावाद की चित्रमयी शली को तीन ऐतिहासिक जीवन-खंडों ,के बीच 
जाकर आजमाया दै। उनमें कथावस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर - करके 
उन्होंने बाह्य श्रोर आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या 
आवेशपूर शब्द-विधान किया | है पर कहीं कहीं जहाँ मघुमय चित्रों की परंपरा 
दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। 'कामावनी! मे 
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उन्होंने नर-जीवन के विकास में मिन्न मिक्त भावात्मिका इत्तियो का योग श्रोर 
सघर्य बडी प्रन्‍त्षम ओर रसमणीय कल्पना-ह्ाग चित्रित करके मानवता का 
ग्सात्मक इतिहास प्रस्तुत जिया है । इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी 
पहले से भी खहुमुखी थी, 'ठुलसीदास' के मानत-विक्लास का बड़ा ही दिव्य और 
विशाल रंगीन चित्र खींचा दे | 
श्रव हम तृतीय उत्थान के चत्तमान कवियों ओर उनकी कृतियों का संक्षेप 
में कुछ परिचय दे देला आवश्यक सयभते ऐं--- 
श्री जयशंकर प्रंसाद पहले त्रजभाषा मे कविताएँ लिग्वा करते थे जिनका 

संग्रह चित्राधार! में हुआ है। सबत्‌ १६७० से वे खड़ी बोली की ओर आए 
ओर कानन-कुसुम?, 'सहाराणा का महत्व, करणालयः और प्रेम-पथिक! 
प्रकाशित हुए | 'कानन-कुसुम” में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएँ हैँ जिस 
ढग की हिंवेदी-काल में निकला करती थीं | 'मद्दाराणा का महत्व” और प्रेम- 
परथिकः ( स० १६७० ) अतुकात रचना है जिसका मार्ग पं० श्रीधर पाठक 

पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में ही पं० अंबिकादत्त व्यास ने वेंगला की 
देखा-देखी कुछ अतुकात पद्म आजमाएं थे | पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने 
'मांध्य अटन नाम की कविता खडी बोली के अतठ॒कात ( तथा चरण के बीच 
में पूर्ण विरामवाल्ले ) पद्मों में बडी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी | 

._ सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री 
मंथिलीशरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुटधर पाडे इत्यादि कई कवि 
अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छुंद नूर्तन पद्धति 
निकाल रहें थे । पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने'भी कुछ छोटी- 
ढोटी कविताएँ: लिखीं जो स० १६७५ ( सन्‌ १६१८ ) मे करना? के भीतर 
मग्हीत हुईं। “मरना की उन २४ कविताओं मे उस समय नूतन पद्धति पर 
निकलती हुईं कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिसपर ध्यान जाता । 
दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे संबत्‌ १६८४ में निकला, पुस्तक का स्वरूप 
दी बदल गया। उसमें आ्राधी से ऊरर श्र्थात्‌ ३९'नई रचनाएँ जोड़ी गई 
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जिनमे पूरा रहस्यवाद, अमिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र-विधान सब कुछ 
मिल जाता है | 'विधाद', बालू की बेला! खोलो द्वार', बिखरा हुआ प्रेम? 
किरण”, वसत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुईं रचनाओं में है जो 
पहले ( सं० श६७प के ) संस्करण-में नहीं थीं। इस द्वितीय संस्करण में ही 
छायावाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्फुट रूप में दिखाई पड़ीं। इसके पहले 
श्री सुमित्रानंदन पत का 'प्चव! बड़ी धूम -वाम से निकल चुका था, जिसमें 
रहस्य-मावना _तो कहीं कहीं, पर अप्रस्तत-विधान, चित्रमयी भाषा और 


लाजक्षणिक वेचित्रय आदि विशेषताएं अत्यत प्रचुर परिमाण में सवतन्न 
दिखाई पड़ी थीं। 


प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिमा ओर ऐसी जागरूक भावुकंता अ्रवश्य 
थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढग पर बहुत ही मनोरम विकास किया । 
सस्कृत की कोमल-कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंगभाषा के काबव्यों 
हुआ है वैसा अन्य देशी भाषाओं के साहित्य' में नहीं दिखाई पड़ता । 
उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूज प्रसाद जी के मन में समाई 
वह बरावर बनी रही ।.. 
जीवन के प्रेम-विलोस-मर्य मधुर पक्षु की श्रोर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने 
के कारण वे 'उस प्रियतम' के संयोग-वियोगवाली :रहस्य-भावना में--जिसे 
स्वाभाविक रहस्यभावना से अलग संमकना चाहिए--रमते प्रायः पाए जाते 
| प्रेमचय्याँ के शारीरिक व्यापारों और चेशओरों ( श्रश्न॒, स्वेंद, “चंबन 
परिरंभण, लजा की दोड़ी हुई लाली. इत्यादि ), रंगरलियों और अठखेलियो 
वेदना की कसक और,टीस , इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी | 
इसी मधुमयी प्रद्धत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनत ज्षेत्र मे भी वन्नरियों के दान 
कलिकाओं की मंद मुसकान, सुसनों के मधुपात्र, मेंडराते मलिंदों के गुजार 
सोरभहर समीर की लपक, पराग-मकरंद की लूद, .उपष्ा के कपोलों पर लज्ञा 
की लाली, आकाश और प्रथ्वी.के. अनुरागमय परिरंम? सजनो के आँसू से 
भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद्घन के सरकते अवगु ठन, मधुमास :की मधुवर्षा 
और भूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती-यी | अत: इनकी रहस्य- 
वादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी :मधुच्र्य्या के मानस-प्रसार 
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लय 


लिये रृत्यवाद का परदा मिल गया द्थवा यों कहे कि इनको सारी प्रणवा- 
नुभृति स्ीम पर से कूदकर असीम पर जा रही | हे 


इनकी पहली विशिष्ट रचना श्रोस” (सं० शेध्टूप ) है। आऑँपू 
वास्‍्तव में तो हैं श्गारी विप्रलंभ के, जिनमें अतीत संगोग-सुख को खिन्न 
स्पृतियों रह रहकर कक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मांदकता की बेसुधी में 
प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय 
की तरंगें 'उस अनत कोने! को नहलाने चलती है, वहाँ वे ओऑँसू उस “श्रज्ञात 
प्रियत्तम” के लिये बहते जान पडवते हैं | फिर जहों कवि यह देखने लगता दै कि 
ऊपर तौल-- ह 


न १७) है 


श्रवकाश, अ्रस्तीम सुद्दों से श्आाकाशतरंग” बनाता, 
इँसता-सा छाया-पथ में ;नदात्र-समान दिखाता। - 
पर कक 
सीचे तिपुला धारणी है दुख-भार वहन-सी करती, 
अपने खारे आँसू से करुणान्सागयर की भरती। 
ओर इस “चिर दन्ध दुखी वसुधा? को, इस निर्मल जगती को, अपनी 
प्रेम-वेदना की कल्याणी शीतल ज्वालासय उजाला देना चाहता है, वहाँ वे 
आँसू लोकपीढ़ा पर करुणा के ओंसू से जान पड़ते हैं | पर वहीं पर जब हम 
कवि, की दृष्टि अपनी सदा जमती हुईं अखंड ज्वाला की प्रभविष्णुता पर इस 
प्रकार जसी पाते हैं कि “हे मेरी ज्वाला ! 4 
तेरे प्रकाश में चेतन ससार वेदनांवाला 
मेरे सभीप होता दे पाकर कुछ करुण उन्नाल्ा व! 
१-मादकत्ता से आए तुम; संज्ञा से चले गए थे । 
' उदू के प्रसिद्ध कवि अकरवर ने भी कहा है---- हक 
में मरीजे होद था, मस्ती ने अच्छा कर दियों। का 
२-अवकाश+८दिक . 5980७ ४ गे 2० 
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तब ज्याला या प्रेम-बेदना की अ्रतिरंजित और दूरारूद ,भावना ही--जो 
»गार की पुरानी रूढ़ि है--रह जाती है । कहने का ताल यह कि वेदना की 


'क्ोई एक निर्दिष्ट भमि न होने से सारी पुस्तक का कोई' एक समन्वितं प्रभाव 
नहीं निष्यन्न होता । ः 


पर श्रलग अलग लैने पर उक्तियों के मीतर बड़ी ही रंजन-कारिणी कल्पना- 

ध्यंजक चित्रों का बढ़ा ही अनूठी विन्यास, भावनाश्रों की श्रत्यंत सुकुमार 
योजना मिलती है | प्रसाद जी की यदद पहली काव्य-रचना है जिसने बहुत लोगों 
को आकर्षित किया । अभिव्यंजना की प्रगल्मता और बविचित्रता के भोतर प्रेम- 
बेदना की दिव्य विभति का. विश्व में उसके मगलमय प्रभाव का, सुख ओर 
दुःख दोनो को श्रपनाने की उसकी अपार शक्ति का और, उसकी छाथा मे 
सौंदय्य और मंगल के संगम का भी श्राभास पाया जाता है। 'नियतिवाद 
ओर 'दुःखवाद' का विषर्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर 
इटाकर मद-तंद्रा,खम्त ओर असंज्ञा की दशा का आहान रहस्यवाद की एक 
स्वीकृत विधि है । इस विधि का पालन आंसू से लेकर 'कामायनी तक 
हुआ है । अपने द्वी लिये नहीं, उज़ाले मे दाथ-पैर मारनेवाली 'चिर दग्ध 
दुखी वसुधा? के लिये भी यद्दी नींद लानेवाली दवा लेकर आने को कवि निशा 
से कहता है--- ह 

चिरं दग्ध दुखी यइ वसुधा आलोक माँगती, तब भी, 

तुम तुद्दिन बरस दो कन कन, यह पगली सोए अब भी । 


चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही 'कल्याण की वर्षा? होती है 
मिलन-सुख प्राप्त होता है । अत; उसके लिये रात्रि' की भावना को बढ़ाकर 
प्रठाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि ओर प्रलय का संघि-कॉल है 
जिसमें सारे नाम-रूपों का लय हो जाता है--- 
चेतना-लद्दर न उठेगी जीवन-प्तमुद्र थिर- होगा 
सध्या दो. स्य प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा । हि 


“आँसू! के उपरात दूसरी रचना 'लहरः है, जो कई प्रकार की कविताओं का 
सग्रह हे | लहर! पर एक छोटी-सी कविता सबसे पहले दी गई दे । इसी से समूचे 
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संग्रह का नाय लहर! रखा गया | लिहर' से कवि का अभिप्राय उस आनद 
की लहर से-है जो सनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को 
सरस करती रहती है उसे ठहयाने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरत जीवन को 
भी सरठ करने के लिये कही जा सकती है ओर अखिल मानव-जिवन को भी | 

जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृतिनचिह्न छोड जातो दे जिस प्रकार 
जल दी लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की-सी उभरी, रेखाएं 
छोड जाती है -- 


उठ, उठ, गिर गिर, क्िर फिर आती । ; 


नकत्तित पद-चिह् बना जाती; मई 
झिकता दी , - रेखाएँ उभार, 


सर भाती, अपनी तरल सिदर । 


इसमें सी उस प्रियतम का श्रोख-मिचौनी खेलना, दवे पॉव आना, किरन- 
उंगलियों से ओंख भूदना (या मूंदने की कोशिश करना, क्‍योंकि उस 
ज्योतिमय का कुछु आभास मिल ही जाता है ) प्रियतम' की ओर श्रमिसार 
इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है | प्रियवम अज्ञात रहकर भी किस प्रेम का 
आलबन रहता है, यह भी दो-एक जगह सूचित किया गया है | जैसे-- 


तुम हो कौन न्षौर मैं, क्‍या हूँ ? इसमें क्‍या है धरो, सुनो । 
मानस जलधि-रहे चिर चुवित, मेरे ज्षितिज ! उदार बनो ॥ 


इसी प्रकार “हे सागर संगम अरुण नील [? में यह चित्र सामने रखा गया है कि 
सागर ने हिमालय से निकली नद्दी को कब देखा था, ओर नदी ने सागर को 
कब देखा थ्य पर नद्दी निकल कर स्वण-स्वप्न देखती उसी की ओर चली और 
बह सागर भी बढ़ी उमंग के साथ उससे मिला-। हा 


त्षितिज, जिसमें प्रात>सार्य अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम 
( आकाश ) ओर ससीम ( प्रथ्वी ) का सहेट या मिलन-स्थैल-सा दिखाई पडा 
करता है | इस इलचल-भरे संसार से हटाकर कवि अपने नाविक ऐसे वहीं के 
चलने को कहता है. - पे 


नई धारा द्ष्पर 


ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक ! थीरे धीरे 
ज़िप्त निजन में सागर-लहरी अंवर के कानों में गहरी 
निरछल प्रम-कथा कद्दती दो तन कोलाहल की अवनी रे | 


वहोँ जाने पर वह इस सुख-दुःख-सय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य 
रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने की भी, ऋ्राशा करता है 
क्योंकि श्रम और विश्राम के उस सधि-स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती 
दिखाई पड़ा करती है--- 


जिस गमीर मधुर छाया मेः-«वि्श्व चित्रपट चल माया में--- - 

विभ्वता विभु-सी पढ़े दिखाई, दुख-सुख-चाली सत्य बनी रे । 
-- अम-विश्वाम च्ितिज-वेला से, जहाँ सनन करते मेढा से+-- 

अमर जागरण, उपा नयन से---विखराती -हो ज्योति घनी रे । 


हर में चार-पॉच रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं | पर कब की तंद्रा और 
स्वप्नवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सन्‍नाटे की 
कामना जिसमे बाहर भीतर की सब इलचलें शांत रहती हैं, केवल अभावों की 
पूत्ति करनेवाले अतृप्त-कामनाओं की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वप्न ही जगा 
करते हैं, इस गीत में पूर्णातया व्यक्त है--, . ..' - 
- - - , अपलक्क जगती हो एक रात ! 
- सब सोए हों इस भूतल में, 
,. _- श्रपत्ती मनिरीहता संबतल में, - 
५ ।,. * चलती हो कोई भीन बात. 
ह - नई >प जप जे 
वच्स्थल में जो छिपे बुए 9 
सोते डों हृदय अभाव लिए 
उनके स्वप्नों का हो न गत | ४८ 


थे 


जैसा कि पहले सूचित कर जुके हैं, 'लहर!,में कई प्रकार की रचनाएँ है 
3 तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुदर और मधुर रूपकमय गान हैं 
ज्स--- | 9 
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बीती विभावरी जाय री! 
झंतरन्‍पलधघट में डुबों रही 
तारा-पधद ऊपा साथरी | 
गकु 'कुल-कुलः सा बोल रहद्दा, 
किसलवय का अंचल डोल रहा, 
लो, यद्ट लत्तिका भी भर काई 
मधु सुकुल लवल-रस यायरी ॥ 


60) 


उस यौवन-फाल की स्पृतियाँ हैं जिसमें मथु का आदान-प्रदान चलता था, 
कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप वह कहकर वताया गया है कि भ्रेमे देने की चीज है, 
लेने की नहीं | पर इस पुस्तक मे कवि अपने मधुमय जगत्‌ से निकल कर 
जगत्‌ ओर जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ी है। वह अपने भीतर इतना 
अपरिम्रित अनुराग समझता है कि अपने सान्निध्य से वत्तमान जगत्‌ में उसके 
फँलने की आशा करता है| उप्ता का अनुराग (लाली) जब फैल ,जाता दे तभी 
ज्योति की किरण फूटती है--- 
मेरा अनुराग फैले दो नम के अभिनव कंछरव में, 
जाकर सूलनेपन के तम में, वचन क्रिन कभी भा जाना । 


कवि अपने प्रियवतम से अंब वह लजीवन-गीत' सुनाने को कहता हद जिसमें 
कदणा का नव अमिनंदन हो” । फिर इस जगत्‌ की श्रशानांघकारमयी श्रशुपूरा 
ग॒त्रि के बीच श्ञान-ज्योति की मिक्षा मॉगता हुआ वह उससे प्रेम-वेरु के स्वर 
में 'जीवन-गीत' सुनाने को कहता है जिसके प्रेमाव से मनुष्य-जाति लताशओं के 
समान स्नेहालिंगन में बद्ध हो जायगी और इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छावा 
दे जायगी | 

जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, 

प्रेम-बेणु की स्वर-लइरी में जीवस-गीत झुना जाओ। 


के ी 


श २८ य 
स्नेडालिंगन की लतिकाओ की फ्रुरमुट छा जाने दो। 
जीवन-धन ! इस जने जगठ को बृदावन बन जाने दो ॥ 


नई धारा क्ष्प्प्पू 


जैसा कि पदले सूचित कर आए है, 'लद्दर? में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्म 
कल्पना के र॒ग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है । जिस वरुणा ,के 
शात कछार में चुद्ध भगवान्‌ ने धमचक्र का प्रवत्तन किया था उसकी पुरानी 
ऑॉँंकी, अशोक की चिंता”; 'शेरतिंह का आत्मसमर्पणः, 'पेशोल्ा की प्रतिध्वनि' 
प्रलय की छाया! ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं 
इस प्रकार (लहर! में! हम प्रसाद जी.को वत्तमान और श्रतीतः जीवन की प्रकृत 
ठोस भूमि पर अपनी कल्यना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते है । 

किसी एक विशाल भावना को रूप देने वी ओर भी अंत मे! प्रसाद जी 
ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है 'कामायनी' | इसमें उन्होंने अपने .प्रिय 
आनंदवादः की प्रतिष्ठा दाशनिकता के ऊयररी आमास के साथ कल्पना की . 
मधुमती भमिका बना कर की दे। यह आनंदवाद? वल्लभाचाये के 'काय? या 
आनंद के ठंग का न होकर, तांबिकों ओर योगियों की अ्रंतभ मि-पद्धति पर 
है | प्राचीन जलप्लावन के उपरात मनु द्वारा मानवी सृष्टि के पुनर्विधान का 
आख्यान लेकर इस प्रवंध-काव्य की रचना हुई व्य का आधार है मनु 
का पहले श्रद्धा को फिर इड़ा को पत्नी-रूप में भ्रहण करना तथा इड़ा को बदिनी 
या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयक्ष करने पर देवताओं का उनपर कोप करना । 
“रूपक? की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास-समन्वित रामात्मिका बृसि है 
ओर इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि | कवि ने श्रद्धा को मदुता, प्रेम शोर करुणा 
का प्रवर्तन करनेवाली और सच्चे आनंद तक पहुँचानेवाली चित्रित किया है । 


इड़ा था बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण ओर व्यवस्थाओं में  प्रत्नत करती 
हुई कर्मा में उलमानेवाली चित्रित की गई है | 


कथा इस प्रकार चलती दे । जल-प्रलय' के बाद मनु की नाव हिमवान्‌ 
की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ चिंत्राग्रस्त बैठे हैं । मनु पिछली सृष्टि की 
बातें ओर आगे की दशा सोचते-सोचते शियिल ओ्रोर निराश हो जाते हैं । यह 
चिता बुद्धि, मति या मनीषा? का ही एक रूप - कही गई है जिससे आरंभ में 
ही बुद्धिवादः के विरोध का किंचित्‌ आमास मिल जाता है। धीरे-धीरे आशा 
का रमणीय उदय द्वोता है और श्रद्धा से सनु की भेंट होती है। श्रद्धा के साथ 
मनु शांतिछखपूर्वक कुछ दिन रहते हैं । पर पूर्व-संस्कार-वृश कर्म, की ओर फिर 
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मनु की प्रदत्त होती है। आआएुरी प्रेरणा से वे पशुद्टिसापूरा काम्य यथ करने 
लगते ह जिससे भ्रद्धा को विरक्ति होती ऐ । बद् यह देखकर दुखी होती है कि 
मनु झऋपने ही सुख की भावना में मस्न होते जा रहे ६, उनके दृदय में सुख के, 
सब प्राणियों में, प्रसार फा लक्ष्य नहीं जम रहा दे जिससे मानवता का चूतन 
विकास होता | मनु चाहते है कह्लि श्रद्धा का सार वद्धाव, सारा प्रेम, एकमात्र 
| पर,खित रहे, दनिक *ी हथधर उधर बेंटने न पाए। इससे जब वे देखते 
क्रि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को भेम से पुचकारती है और अपनी गमस्थ 
संतति की युख-क्रीडा का आयोजन करती है तब उनके मन में ईर्ष्या होती 
आर उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर व अपनी छुखनवासना लिए 
हुए चल्न देते हे 
सनु उजड़े हुए सारखत प्रदेश में उत्तरते है जहाँ कभी श्रद्धा से दीन 
इोकर छुर और श्रस॒ुर लड़े थे, हंद्र की विजय हुई थी । वे खिन्‍म 'होकर सोचते 
हूँ कि क्या से उन्ही के समान श्रद्धा-हीन हो रहा हूँ। इसी बीच में अंतरिक्ष 
ने काम की अमिशाप भरी वाणी सुनाई पडती है कि-- ४ 
मंठु | छुम अद्धा की गए भूल । 
उस पूर्ण श्रात्म-विश्वासमयी की उडा दिया था समझ तूल 
छुम भूल गए पुरुषल-मोह में कुछ सत्ता है नारी की । 
सम-रसता दे सबंध बनी भ्रधिकार शभौर अधिकारी की। 
>प २६ भर ह रे 
यह अभिनव मानव ग्रजा सट्ठि । 
दयता में लगी निरंतर ही बर्णों की करती रहे बृष्टि । 
_..... अनजान समस्याएं ही गढती, रचती हो अपनी दी विनष्टि । 
कीलाइल कलह अ्रनत -चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद । 
, + अभिल्‍पित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद । 
प्रभात होता है । मनु अपने वामने एक सुद्री खड़ी पाते हैं-- 
*... बिखरी अलके ज्यों तके-जाल [ 
-चइ विश्वम्नुकुट-सा उज्ज्वरब्तम शणिखंड सदृश तथा स्पष्ट आल । 


नई धारा द्ष्य् 


गुजरित मधुप-से मुकूल सहृश वह आ्रानन जिसमें अरा यान । 
: वक्षस्थल' पर एकत्र थरे 'संस्ति के सत्र विज्ञान शान । 
था एक हाथ में कमे-कलश वसुधा-जीवन-रस-सार लिए । 
दूमरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए | 


यह इड़ा ( बुद्धि ) थी। इसके साथ मनु सारखत प्रदेश की शंजधानी में 
रह गए | मनु के मन में जब्र जगत्‌ और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा 
उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है तब इड़ा कहती है-- 
हा ! तुम ही हो अपने सहाय | 


जो बुद्धि कह्दे उसकी ने मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ? 
यह प्रकृति परम रमणोय अखिल ऐश्वयमरी शाधक' वहीन | 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कमलीन। 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता । 
तुम जडता को चैतन्य करो, विजशैन सहन 'साधन उपाय । 


मनु वहां इढ़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। 
नगर को श्री-वृद्धि होती है । प्रकृति बुद्धिबल के वश में की जाती है। खेती 
धूम-घाम से होने लगती है । अनेक प्रकार के उद्योग-धंघे खड़े होते हैं। 
धातुओं के नए नए. अख्र-शख्त्र बनते हैं । मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित 
करके, जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके, लोक का सचालन करते है | 
अहं” का भाव जोर पकड़ता है। वे श्रपने को खतंत्र नियामक और प्रजापति 
मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। इड़ा उन्हें नियमों के पालन की 
सलाह देती है, पर वे नहीं मानते | इड़ा खिन्‍न होकरं जाना चाइती है, पर 
भु अपना अधिकार जमाते हुए उसे -पकड़ 'रखते हे। पकड़ते ही द्वार 
गिर पड़ता है | प्रजा जो डुव्यंवहारों से क्षुब्धं होकर राजभवन घेरे थी, भीतर 
उस पढ़ती है। देवशक्तियों मी कुपित हो'उठती है | शिव का तीसरा नेत्र- खुल 
जाता है| प्रजा का-रोप बढता है ! मनु युद्ध करते' है और धूछित दोकर 
गिर पढ़ते है। ; हर 5३ 


उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विष्लव का भर्येंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार 
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को लेकर मयु को हूं ढती द्वें ढुती वहों पहुँचती है। सनु उसे देखकर ज्ञोभ और 
पश्चात्ताप से मर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हूँ जब श्रद्धा के 
मिलने ते उनका जीवन सुंदर ओर प्रकुल्ल हो गया था; जो जगत्‌ पीड़ा और 
इलचल मे व्यथित था वही विश्वास से पूर्ण, शात, उजवल और मंगलमय 
इन गया था| सनु उसने चटपद अपने को वहों से मिकाल ले चलने को कह 
हैं । जब रात हुई तब कर खुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए । 
उनके चले जाने पर श्रद्धा ओर इडा की बातचीत दोती है और इड़ा अपनी 
बोंची हुई अधिकार-व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साइस 
छूटने की वात कहती हैन++ 
श्रम-दाग वर्ग बने यया जिन्हें 
अश्रपनिा. ब्ल 'का दे गये उन्हें | 
>; ५ श्र ््र 
अधिकार न॑ सीमा में रहते, 
पावस-निकेर से वे बहते । 
६ रद रू जे 
सब एपिए. मत्त लालसा-चूढ | 
मेरा साहस अरब गया छूट ॥ 
इस पर श्रद्धा बोली-+ 
न हु बन विषम ध्वात 
सिर उरी रही, पाया न हृदय, तू विकल कर रही दे अभिनय । 
, सेख-5:छ का मधुमय धूप छोड, तूने छोड़ी यद्द सरल राइव .  - 
चेननता का भौतिक विभाग--कर, जय को बॉँट दिया विराग । 
चिति का स्वरूप यद्द नित्य जगत्‌, यद्द रूप बदलता दे शत झत, « 
कणय- विरद्-मिलन-मय- चूत्य -निरत, उल्लामपूर्ण आनंद सतत ॥ _ 
अत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हार्थों में सौंप मनु को ढू ढने निकली 
और उन्हें उसने सरखती-तथ पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय आँखें 
बंद किए चित्‌ शक्ति का अंतनांद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आ्रमास पा 
रहे थे, अखिल विश्व के बीच नट्राज का उत्य देख रहे ये-। श्रद्धा को देंखते 
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ही वे इत-चेत्‌ पुकार उठे कि “श्रद्धे ! उन चरणों तक ले चल! | श्रद्धा आगे 
आगे और मनु पोछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते है। यहां तक कि वे 
ऐसे महादेश में अपने को पाते हूँ जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते है | भूमंडल 
को रेखा का कहीं पता नहीं । यहां कवि पूरे रहस्यदर्शी का बाना घारण करता 
हे और मनु के भीतर एक नई चेतना ( इस चेतमा से भिन्न ) का उदय 
बतलाता है। अब मनु को त्रिदिक्‌ ( 707०७ क्ाशशाशं०्य8 ) विश्व ओर निम्॒ु- 
वन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलोकरबिंदु दिखाई-पड़ते हैं जो इच्छा? 
ज्ञान! और क्रिया? के केंद्र से हैं | श्रद्धा एक एक का रहस्य समभझाती है | 
पहले “इच्छा' का मधु, मादकता और अँंगढ़ाईवाला माया-राज्य है जो 
रागासण उप्ता के कंदुक सा सुंदर हैं जिसमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध 
की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। यहाँ 
चल चित्रों की संखति-छाया चारों ओर घूम रही है और आलोकबत्रिंदु को 
घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है । यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है और 
एक ओर पतभड़ मी अर्थात्‌ सुख और दुःख एक सूत्र मे बेंधे है| यहीं पर 
मनोमय विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है | 
फिर 'कर्म' का श्यामल लोक सामने आता है जो घुए-सा घु घला है, जहाँ 
क्षण भर विधाम नही है, सतत्त संघर्ष ओर विफलता का कोलाइल रहता हे 
आकांक्षा की तीत्र पिपासा बनी रहती हैं, भाव राष्ट्र के नियम दड बने हुए है । 
सारा समाज मतवाला हो रहा हे । 
सबके पीछे जानन्त्ेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धि-चक्र चलता रहता है, 
सुख-दुःख से उदासीनता रहती है | यहाँ के निरंकुश अगु तक-युक्ति से अस्ति- 
नास्ति का भेद करते रहते हैं और निरुतंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते 

। यहाँ केवल प्राप्य (मोक्ष वा छुटकारा भर ) मिलता है, तृप्ति ( आनद ) 

नहीं; जीवन-रस अछूता छोड़ा रहता हैं जिसमे बहुत-सा इकट्ठा होकर एक साथ॑ 
मिले । इससे तृषा ६) तृपा दिखाई 'देती है | * 

- अंत में इन तीनों ज्योतिमंय बिंदुओं को “दिखाकर श्रद्धा कहती हे कि यही 
त्रिपुर हैं जिसमें इच्छा, कर्म ओर शान एक दूसरे से अलग' अलग अपने केंद्र 
आप ही बने हुए हैं । इनका परस्पर न मिलना ही जीवने की असली विडंबना 
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| जान अलग पडा हैं, कर्म अलग । अतः उच्छा पूरी केसे हो सकती हे ? बह 
हकर अदा मुस्कराती है जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दोड जाती हैं ऋार 
ऋठ तीनो एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते है और सारे विश्व में श ग और 
इमरू का मिनाद्र फेल जाता है) उत्त अनाहत नाद में मनु लीन हा जात ह | 
इस रहस्प को पार करने पर फिर आनद-मूमि दिखाई गई है। वहाँ इड़ा भी 
कुमार ( मानव ) को लिए अत में पहुँचती हैं ओर देखती है कि पुरुष पुरातन 
क्षति से मिला हथ। अपनी ही शक्ति से लहर मारता-हुआ आनंद-सागर-सा 
उम्ढ रहा हैं | यह सब देख इबडा श्रद्धा के प्रति श्रपनी क़तशता प्रकट करती 
हुई कहती है कि “ये अब समझ गई कि सुम्मे कुछ भी समझ नहीं थी | 
ब्यथ लोगो को भुलाया करती थी; यही मेरा काम था? | फिर मनु कैलाश को 
श्र दिखाकर उस आनंद-लोक का वशन करते हैं जहाँ पाय-ताप कुछ भी नहीं 
हैं, सत्र समरस है, और अमेद में भेद! वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके 
हते हैं--- 


ई 


&0 


३ 


| 


अपने दुख सुख से पुलकित यद्द मूर्च विश्व सचराचर 
चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सु दर | 


अंत में प्रखाद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भोग, काति, दीमि की सामग्री 


जुद्ऋर लीन ह। जाते ६--वे ही वल्लसियों, पराग, मधु, मकरंद, अप्सराएँ 
ब्रनी हुई रश्षिमयों | 


यह काव्य बढ़ी विशद कल्यनाओ आर मार्मिक दक्तियों से पूर्स हे । इसका 

चारात्मक आधार या श्रथ-भूमि केवल इतनी द्वी ह कि श्रद्धा या विश्वासमयी 
गगात्मिका इतचि ही मनुष्य को इस जीवन से शांतिमय आनंद का अनपमव 
आर चारों ओर श्रसार कराती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और उस 
निर्विशिष आनंद धाम तक पहुँचाती है । इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चचल 
रखती, अनेक प्रकार के तक-विर्तक और निर्मम कर्म जाल मे फेंसाए रहती और 


तठृमि या सतीप के आनंद से दूर रखतो है | अंत में पहुँचकर कवि ने इच्छा, कर्म 
श्रौर शान के सामंजस्य पर, तीनों के मेल पर, जोर दिया | एक दसरे से 
अलग रहने पर हू जीवन में विषमदा आती है | हे 
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जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है उसका निवाह रह- 
स्थवाद की प्रकृति के कारण काच्य के भीतर नहीं होने पाया है | पहले कवि ने 
कर्म को बुद्धि या जान की प्रद्नत्ति के रूप में दिखाया, फिर अ्रत मे कर्म और 
ज्ञान के विंदुश्रो को अलग अलग रखा । पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिव्यव- 
सायात्मक ज्ञान ही है ( योगियों या रहस्यवादियों का ,पर-न्ञान नहीं ) यह बात 
“सदा चलता है वुड्धिचक्र? से स्पष्ट है | जहों “रागारुण कंदुक सा, भावमयी 
प्रतिभा का मंदिर? इच्छाबिंदु मिलता है वहों इच्छा रागात्मिका दृत्ति के अ्रंतर्गत 
है; श्रतः रति-काम से उत्तन्न श्रद्धा की ही प्रद्त्ति ठहरती है । पर श्रद्धा उससे 
अलग क्या तीनों बिंदुओ से परे रखी गईं है । 
' रहसस्‍्थवाद की परंपरा मे चेतना से श्रयतोष की रूढ़ि चल्ली आरा रही है। प्रसाद 
जी काव्य के आरंभ में ही चिंता? के अ्तर्गत कहते हँ--- 
मनु का मन था विकल हो उठा सवेदन से खाकर चोट 
संवेदन ! जीवन जयती की जो कट्ता से देता घोद। 
संवेदन का भौर छृदय का यद् सघर् ने हो सकता 
फिर अभाव असफलताश्रों की गाथा कौन कहाँ बकता ? 
इन पंक्तियों मे-तों 'सवेदन? बोध-कत्ति के अर्थ से व्यवह्त जान पड़ता है, क्योंकि 
सुख-दुःखात्मक अनुमूति के अथ मे लें तो दृदय के साथ उसका संधष् कैसा ! 
बोब के एकदेशीय अर्थ में मी यदि संवेदन? को लें तो मी उसे भावभूमि से 
सवारिज नद्दीं कर सकते | प्रत्येक “भाव का प्रथम अवयव विषय-बोध ही होता 
| खग्न-दशा में भी, जिसका रहत्य-क्ेत्र मे बड़ा माहात्म्य है, यह विपय- 
बोध रहता है | श्रद्धा जिस करुणा, दया श्रदि की प्रवर्त्तिका कही गई है, उसमें 
दुससें की पीडा का बोध मिला रहता है । 
आगे चलकर यह संवेदन” शब्द अपने -वास्तविक या अवास्तविक दश्ख 
पर कष्टानुभव के श्र्थ मे आया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है-- 
इम सर्देवन-गाल हो चले, यही मिला सुख। 
कष्ट समकने लगे बनाकर त्िज कृत्रिम दुख 
मतलब यह कि अ्प्नी किसी स्थिति को लेकर दुःख का श्रचुभव करना ही 


।॒ 
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ख को पास ने पाठकने देना, अपनी मौज में--मधु-मकरंद मैं-- 
बाछनीय स्थिति है | असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक कप्टकल्पना 
० मे 
प्य्व 


गी पीड़ा का संवेदन ही तो है । दूसरों के दुःख का अपना दुःख हो जाना ही तो 

रुणा है | पर-हु/:खानुभद अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है | 
चाहे जिस अर्थ में ले, संवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता | 

संचेट्त, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अमि- 
लाप है उसे रहस्यवाद का तकाजा समभना चाहिए। ग्रंथ के अंत में 
जो हृदय, बुद्धि ओर कम के मेल या सामजस्थ का पक्ष रखा गया है वह 
गे बहुत समीचीन है | उस्ते इस गोस्वामी तुलसीदास से, उनके भक्तिमार्ग की 
सबसे बडी विशेषता के रूप मे, दिखा लुके हैं । अपने कई निबंधों में हम 
जगत्‌ की वतमान अशाति ओर अव्यवस्था का कारण हसी सामंजस्य का श्रभाव 
कह चुके है | पर इस सासंजरय का खर हम “कामायानी? में और कहीं नहीं 
पाते हैं| श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजाविद्रोह के उपरांत सारखत नगर मे 
पहुँचती है तब 'इडा? से कहती है कि “सिर चढ़ी रही पाया न हृदय” | क्‍या 
श्रद्धा के संबंध में नहीं कह्ा जा सकता था कि “रस पगी रही पाई न बुद्धि” ! 
जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गईं तब एक को दूसरी से शूृत्य 
कहना, और दसरी को पहली से शूत्य न कहना, गडबड़ मे डालता है। पर 
श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की ऐकांतिक मधुर भावना के 
अनुकूल न थी | 
बुद्धि की विगहणा द्वारा बुद्धिवाद” के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का 
आभास भी कवि को इष्ठ जान पड़ता है जिसके प्रवत्तेक अनातोले फ्रास ने कहा 
है कि “बुद्धि के द्वारा सत्य को छोडकर और सब कुछ सिद्ध हो सकताद | बुद्धि 


पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तक का सहारा तो लोग श्रपनी 
भली-चुरी प्रद्देत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिये लेते हैं ।? 


जला ३ ०...०००...............0२..]२]३] 


नई धारा े ६६.३ 


विज्ञान द्वारा सुख-साधनों की बृद्धि के साथ-साथ विज्ञासिता और “लोभ 
की असीम दृद्धि तथा यत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर 
छशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वत्तमान जगत्‌ की जो विषम स्थिति हो रही 
है उसका भी थोड़ा आमास मनु की विद्रोही प्रजा के इन .बचनों द्वास दिया 
साया है-- - , न 8 - 
थे - अकृत शक्ति तुमने यंत्रों से, सबकी छीनी | 
शोधण कर जीवनी बना दी जजेरर झीनी । 


बर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी-सी गूज दो-तीन जगह 
है | विद्युतूकण (72०607०78) मिले कलकते -से? में विशान की भी कलक है | 

यदि मधुचर्य्या का श्रतिरेक और रहस्य की अब्वत्ति बाघक न होती तो इस 
काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण आर सुब्यव्स्थित रूप 
में चित्रित द्योती। कर्म को कवि ने .या तो काम्य यज्ञों के बीच दिखाया है 
अ्रथवा उद्योग-धंधो या शासन-विधानों के बीच | श्रद्धा के मगलमय योग से 
किस प्रकार कर्म घर्म का रूप धारण “करता है, यह भावना कवि से दूर ही 
रही । इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र और प्रचड भाव भी लोक 
के मंगलविधान के अ्रग हो जाते हैं। श्रद्धा ओर धर्म का सबंध अत्यत प्राचीन 
काल से प्रतिष्ठित है । महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। द्वृदय के 
आधे पक्ष की अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर 
आनंद का खप्न देखा जा सकता है, व्यक्त जगत्‌ के . बीच उसका आविभाव 
ओर अवस्थान नहीं दिखाया जा-सकता |... , हा 


+ 


यदि हम इस विशद काव्य की 'अतर्योजना पर न ध्यान दे, समष्टि रूप में 
कोई समन्वित प्रभाव,न हू ढें, श्रद्धा, काम, लजा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग 
लें तो इमारे सामने बड़ी ही रमणीय “वित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की 
श्रत्यत मनोरम पद्धति आती है ।“इन द्वत्तियों की आशभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्म 
प्रवृत्तियों को बढ़ी मार्मिकता से परखकर इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना 
की योजना का तो कहना ही क्‍या हैं! प्रकृति के ध्वंसकारी-भीषण रूपवेग का 
अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी भी 


टू ४ ४ भा मी 
मई अन्‍्ककर 3 3, । (कली कर है 5 3 + ०3.3 कक ५राक के अजाक सकक 2 ह:5 2ुआ के. अर हुक ्र्नो तक 
जप प्र प्ू प्रा भा हतसादाड | कक 68272: ई ुशँ आएकुचजा उप # 2477 7? #३ कि है व८ १५ 
की पास : तक 
छी जासा नभा साफ € | 
इदजज ३२० बनाके फेक 2 कर +कलअभक, 


मर कम यम मा 
श्री समिन्नानंदन पंत की स्चमाशों पा छारंश संत १६७१ | संगकना 

हि किक ः 
5 किक 2 ध्८. आई ईसलचय |: शि ५ 8.20: 23 225 5 ०३» 
खारिए। इन प्रारंभिक रण्तिए सशा हे, शिंटार ह्सता के लाश $5 |, 
रा टन 84 अजण्क- कद] कक बडे जा न है न हलकीक,. क>कपेजकरमल, व ७/ 28४ रह पर 
संग्रईात हैं | उन्हें देगाने पर सीाफिलि! का हनोव हुछ लजित धयरप होता 


बल कि गज _+, 
फट: आनन। मम हैघ ञ ऋ ८7 चुत | डेट क पक क पशत ब्च्र्र सपा च्करा हि 
रह स्वात्यक परत एस रात का कडइनकार है काद्टा मां सकता ६०० 


[ 
डा था बे सोच्ण-लपलिपर 


मु 
इस ब॥ये थे बूंग परशिम भार 
॥|क्‍ 


शक अत #' 
3४ तुम साल बहा भी, हांदा 


अर फ 


पर पंत जी की रहस्व-मावना प्रायः स्वाभाविक ही रही; 'ब्राद! का साथ- 
दायिक स्वरूप उसने शाबद दी कहीं प्रहय छिया हो। उनकी जो एक बढ़ी 


कष 


विशेषता है मकृति के सुंदर रूपों की आहादमयी शदुमृति, वह वश! मी 


कहे जगह पाई जाती दे। सौदय्य का श्राह्माद उनकी कल्वना को उच्चेशित करके 
ऐसे श्रप्॒स्तुद रूपों की योजना में पदुत्त करता है जिनसे प्रस्तुत्त रूपों की सौंद- 
व्यानुभूति के प्रसार के लिये अनेक मार्भ से खुल जाते ह॥* वीणा? क॑: 
कविताओं में इसने: लोगों को बहुत आकर्षित किया-- 

मथम रब्मि को थाना रंगिणि | तूसे कैसे पइचाना 

कहाँ, का हे बाल-विदंगिनि ! पाया चुने यह गाना 

निराक्रार तम मानो सहसा ज्योतिपुज में हो साकार? 

बंदल गया द्रव अगज्ाहू में घर कर नाम-हरूप नाना। ' 
खुले पलक, फैली सुवर्य छवि, खिली घुरमि डोले मधु-पाल । 


स्पढल, कंपत, नव जीवन फिर सरीला जग से अपनाना । 


ह नई धारा ध्ध्प्‌ 


उस मूर्सिमती लाक्षणिकता का आ्रामास, जो 'पल्लव” में जाकर श्रपनी हृद 
को पहुँची है, 'वीणा” से ही मिलने लगता है, जैसे-- ' 


मारुत ने जिसकी अलको' में 
चंचल चुंबन उलझाया 





अंधकार का अलसित श्रंचल 
अब द्रत ओडेगा.. ससार म 
, जहाँ स्वप्न सज्ञते खांगार। 








ा 


कि 





धीणा? के उपरात अंथि! है--अ्रसफल प्रेम की । इसमें एक छोटे-से प्रेम- 
प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने. प्रेम की आनंदभूमि मे प्रवेश, फिर चिर- 
विषाद के गत्त मे पतन'दिखाया है] प्रसंग की कोई नई उद्धावना नहीं है | 
करुणा ओर सहानुभूति से प्रेम का खाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिये 
जो बृत्त उपन्यासों और कहानियों में प्रायः पाए जाते है--जैसे, ड्बने से बचाने- 
वाले, अत्याचार से रक्षा करनेवाले, बदीण्ह मे पढ़ने या रख्षेत्र मे घायल 
होने पर सेवा शुश्रषा केरनेवाली के प्रति प्रेम-सचार--उन्‍्हीं में से एक चुनकर 
भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है | मील मे नाव डूबने पर एक 
युवक ड्रबकर बेहोश होता हे ओर आँख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती 
उसका सिर अपने जंघे'पर रखे हुए उसकी और देख रही है | इसके उपरात 
दोनों में प्रैम-व्यापार चलता है; पर अत रें समाज के बडे लोग इस स्वेच्छाचार 
को न सहन करके उस; युवती का अंथिबंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं । 
यही अंथिबंधन उस युवक या नायक के हृदय ,में, एक ऐसी - विषादगंथि डाल 
देता है जो कभी खुलती ही नहीं | समाज के द्वारा किस प्रकार खभावत उठा 
हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था | 
अद्यपि प्रेम का खोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है पर शआ्रागे चल- 
कर' उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार होस-विनोद की झलक भी 
दिखाई है । कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पढ़ती है; वासने में सौदय्य 
भावना की अभिव्यक्ति और आशा; उल्लास, 'वेदना, स्मृति इत्योंदि की अलग 
अलग व्यजना पर ही ध्यान जाता है | 


बक्राहन *क नन्‍+ नल नकुा जा. क्‍ननाशान फाताएएए 


के ७. तढ अके ह«>। अडआर जे: अभाकत-उनत 


६8६ द्िदो-सादितल् का इतिद्वास 


पन जी की पहली प्रोह् रचना पहवव है, जिसमे प्रतिमा के उत्साह वा 
साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का - बहुत बढ़ा-चढ़ा 
प्रदान है | इससे चित्रसवी भाषा, लातन्नणिक वेचित्र्य, अगप्रत्तुत-विधान इत्यादि 
की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण में भरी सी पा£ जाती हैं | वीणा” और 'पल्लव! 
दोनों में अँगरेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अँगरेजी भाषा के लाज्ष- 
शिक्ष प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और 
अशक हैं, केवल चमत्कार और बक्रता के लिये रखे प्रतीत होते हैं, जैसे नियमों 
के वालः ८ श्रॉगू । बाल शब्द 'जोढ़ने को प्रव्नत्ति बहुत अधिक पाई जाती है. 
जैसे, मबुताल, मधुपों के वाल | शब्द का सनमाने लिंगो में प्रयोग भी प्राय 
लता है। कहीं कहीं बचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग 'में दो दो लक्षणाएं 
गुड्नित पाई जाती हें--अधथांत्‌ एक लक्ष्याथ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना 
बढ़ता है, जमे--मर्म पीछ के हयात! में | पहले 'हास' का अर्थ लक्षण-लक्षणा 
द्वारा इृद्धि या विकरापत लेना पड़ता है | फिर बह जान कर कि सारा संबोधन 
कबत्रि अपने या अपने मन के लिये करता है, हमें तारी पदावली का उपादान 
लक्ष॑णा द्वाग लक्ष्यार्थ लेना पडता है. “हे बढ़ी हुई मर्मपीड़ाबले मन /?” इसी 
प्रकार कहीं कहीं दो दो अग्रस्तुत भी एक में उलमे हुए पाए जाते हैं, 
जेरे-- अरुण कलियों-से कोमल घाव |” पहले घाव? के .लिये वर्ण के साहश्य 
कर कॉमलता के साधरम्य से 'कली? की उपमा दी राई पर घाव स्वयं 
अग्रस्तुत या लाजन्नणिक है ,ओर उसक्ा-अर्थ है “कसकती हुई स्मृति [” 
इस तरद्द एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस अप्रस्तुत के लिये दसरा श्रप्रस्तुत 
लावा गया है | इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलसे हुए. हमे गुंजन” की 
न पक्तियों में मिलते ६ 
हु अरुण अपरो” की पलल्‍्लव-प्रात, के 
है मोतियों -सा द्विलता दिम-हास । 
कही कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर ओर व्यंजक हैं । वे प्रकृति के व्यापारों 
के द्वारा मानतिक व्यापारों की बढ़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे-- 
तडित-सा सुमुद्षि ! तुम्दारा ध्यान प्रभा के पलक मार उर चीर । 
यूढ गर्जन कर जब गंभीर सुझे करता है अधिक धधीर, 


डे 
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जुगनुओ से उड़ मेरे प्राण खोजते है तब चुम्हे निदान । 
पूर्व सुधि सइसा जब सुकुमारि सरल शुक-सी सुखकर 'स॒र में । 
तुम्हारी भोली बाते कभी दुददराती दे ज॑र में। 


जिस प्रकार भावों या मनोदृत्तियों का स्त्रूप बाह्य वस्तुओ्रो के साम्य द्वारा 
सामने लाया जांता है, उसी प्रकार कभी कभी बाद्य वस्तुओं के साम्य . के लिये 
थ्रा्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर भी संकेत किया जाता है, जैसे --- 
अचल के जब वे विमल विचार अ्रवनि से उठ उठ' कर ऊपर, 
विपुल व्यापकता में --अविकार लीन हो जाते वे संत्वर । 


दिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो 
आदल खड्डों में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे-धीरे बहुत-से ठुकड़ो में बेंट- 
कर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने . लगते है और अत में अनत 
आकाश में विलीन हो जाते हैं । इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न 
योगी से दिखाया है जिसकी निर्मल मनोइत्तियोँ उच्चता को प्रास होती हुई उस 
अनंत सत्ता में मिल जाती हैं । हि 

पर छाया,” वीचि-विलास, नक्षत्र” ऐसी कविताओं में, ,जहाँ उपमानों 
लगे हुए हैं, बहुत से उपमान-पुराने ढग के खेलवाड़- के रूप में भी 
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ढ् 
जै हैक 
चारि-वेलि.सी फैल. अमूल छा अ्पन्र सरिता -के कूल, 
बविकसा ओ सकुचा नव जात बिना नाल के फेनिल फूल । 


हे ,. ( वीचि-विलास ) 


रे ह् 


अहे ! तिमिर- चरते- शशि-शावक । ,* पे 
५ ८ + ऊ >< "हद 
- इंदु दीफ-से दग्ध शलभ शिशु ! 
शुचि उलूक अब हुआ बिहान, . , 
हैं अधकारमय मेरे . ,उरु में 
आश्रो छिप जाओ अनजान |, 
| ् ( नक्षत्र ) 


लि ३] 
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सवेरा होने पर नंज्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लु भी | बस इतने-से साधर्म्य 


क्रो लेकर कबि ने नक्षत्रों को उल्लू बनावा है--साफ सुथरे उल्लू सही--ओऔर 
उन्हें झॉवेरे उर में छिपने के लिये आमंत्रित किया है | पर इतने उल्लू यदि डेरा 
डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी ? कवि को यदि अपने हृदय के नेराश्य 
श्रांर अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए काम 
चल सकता था | हे 


श्ड्‌ 


कहीं कहीं संकी्ण समास पद्धति क्रे कारण कवि की विवक्षित भावनाएँ 
अस्फुट सी है, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य--- 


पं ! आतठुर डर के छंमान ! 
अब मेरी उत्सुक आँखो' से उमडो । 
| भर +८ ॥ के : 
मुग्ध दृष्टि ' की चरम 'विजय॑ । 
पहली पंक्ति में 'संमान! शब्द उस सजावट के लिये आया हे जो प्रिय से 
मिलने के लिये आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर 
के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा करता 
है । दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्य यह है कि प्रियदर्शन के लिये उत्सुक आंखें 
असख्य-सी हो रही है । उन्ही की ज्योति आकश में नक्षत्रों के रूप में फेले | 
तसरी पंक्ति में चरम विजय! का अ्भिप्राय है लगातार एक ठक ताकते रहने 
में बाजी मारनाय | * 
पर इन साम्ब-्पधान रचनाओं में कहों कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक 
कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन सें-- 
हाँ सखि | आओ वाद खोल हम लगकर गले जुडा लें प्राण 
फिर तुम त्तम में में प्रियतम में हो जाबे द्वत अंतर्पान। 
कवि कहता है कि हे छायारूप जगत्‌ ! आशओो, मैं ठुम्दें प्यार कर लू | 
फिर तुम कहां ओर मैं कहाँ | मैं अर्थात मेरी आत्मी तो उत अनंत ज्योति में 
मिल्ल जायगी और ठुम अद्यक्त प्रकृति या महाशूज्य में त्रिलीन हो जाओगे । 
पफल्‍लव' के भीतर “उच्छवास?, ओंसू, 'परिवर्तन' और बादल' श्रादि 
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रचनाएँ देखने से पता चलता हैं कि यदि 'छायावाद' के नाम से एक वाद! 
न चलन गया होता तो पत -जी स्वच्छुंदता. के शुद्ध ओर स्वाभाविक मार्ग 
( 776 7०7॥४०ध ) पर ही चलते । उन्हें प्रकृति की ओर सीबे आकर्षित 
होनेवाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के त्रीच खुलनेवाला ह्वृदय प्राप्त था | 

यही कारण हें कि छायावादः शब्द मुख्यतः शेली के अर्थ मे, चित्रभाषा के 
अथ में ही उनकी रचनाश्रों पर घटित होता हे । रहस्यवाद की रूदियों के 
रमणीय- उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवूत्त हुई 
है | रहस्थ-भावना जहों हे-वहोँ अधिकतर खामाविक है। 


” अं ५ 


पन्नव में रहस्यात्मक रचनाएँ हैं 'खम्तर ओर मौन निमत्रण? | पर जेता 
कि पहले, कह आए है, पतत जी की रहस्थ-भावना स्वाभाविक है, साप्रंदायिक 
(7087्र८7० ) नहीं | ऐसी रहस्य-भावना इस रहस्यमय जगत्‌ के नाना 
रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कमी कभी उठा करती है | व्यक्त 
जगत्‌ के नाना रूपो और व्यापारों के. भीतर किसी श्रज्ञात चेतन सत्ता का 
अनुभव-सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिशासा के रूप में प्रकट करता 
है | दसरी बात ध्यान देने की यह हे कि उत़ अज्ञात प्रियर्तम के प्रति प्रेम की 
व्यजना में भी कबि ने प्रिय ओर ग्रेमिका का स्वाभाविक पुरुषन्ल्ी-मेद रखा 
है; प्रसाद! जी के समान दोनों को पुंलिग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ि का 
अनुमरण नहीं किया हे । इसी प्रकार वेदना की वैसी वीभत्स विद्वति भी नहीं 
मिलती जेसी यह प्रसाद जी की है-- _' 

छिल छिल कर छाले फोड़े , मलकर मृदुल “चरण से। 

- जगत के पारमार्थिक स्वरूप की जिशासा बहुत द्वी सुदर भोलेपन के साथ 
“शिशु? को सबोधन करके कवि ने इस प्रकार' की हे-- ० 
न अपना ही, न जगत्‌ का ज्ञान, परिचित दे निज्र नयन, न कान; 
दीखता है जय कैसा, तात ! नाम गुण रूप अज्ञान। 
कवि, यह समझ कर कि शिशु पर अभी उस नाम रूप का प्रभाव पूरा पूरा 


१-देखो पृष्ठ ६९४ | 
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नहीं पद हैं जो चत्ता के पाय्णर्तिक्त स्वरूप को छिपा देता हे, उससे पूछता 
है कि “भल्षा बताशन्नो तो यह जगत्‌ तुग्हे केसा दिखाई पढ़ता है ।” 

छावावाद के भीतर माने जानेवाले सठ कवियों में प्रकृति के साथ सीधा 
प्रम-संबंध पंतजी का ही दिखाई पछता हैं | प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के 
बीच उनके इंदय ने रूप-रंग पकडा है। 'पल्चवः, उच्छवासा और “ऑँसू! में 
हंस उस सनोरस खंड की प्रेमादं स्थृति पाते हैं। यह' अवश्य है कि सुप्रमा की 
ही उमस-भरी भावना के भीतर हस उन्हें रमते देखते ६ । 'बादल' को अनेक 
नेत्रामिराम रूपों में उन्होने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा है, जेसे-- 

फिर परियो” के वच्चे-ले हम सुभग सीप के पंख पसार | 
समुद्र पेरते शुचि ज्योत्स्ता में पदाड शदु के कर सकुमार । 

पर प्रकृति के बीच उसके गृह और व्यापक्र सौहाद तक--प्रीष्म की ज्वाला 
से दत्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर, स्निग्घ, शीतल, प्रभाव तक 
उसके दशन से तृत्र कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक--कर्वि ने दृष्टि नहीं 
बढ़ाई हैं। कल्पना के आरोप पर ही जोर देनेवाले 'कलावाद! के सत्कार और 
प्रतिक्रिया के जोश ने उसे येघ् को उस व्यापक प्रकृत-भमि पर न देखने 

या जिसपर कालिदास ने देखा थो। आरोप-बिधायिनी कल्पना की अपेक्षा 

मकृति के बीच किसी बस्तु के यूहु और अगरूढ़ संबब प्रसार का चित्रण 
करनेवाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होंती है | 

साम्य का आरोप निस्संदेह एक बडा विशाल' विद्धात लेकर काव्य में 
चला ह। वह जग्मत्‌ के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे 
ओर महीन संत्रंध सूत्रों की कलक-सी दिखाकर नरसत्ता के सनेपन का भाव दूर 
करता हैं, अखिल सत्ता के एकत्व की आनदमयबी भावना - जगाकर इसारे द्वृदय 
की वधन खालता हैं | जब्र हम रसणी के मुख के साथ कमल, स्मिति के साथ 
अधखिली कलिका सामने पाते है तत्र हमे ऐसा अनुभव होता है कि एक हो 
सांदव धारा से मनुष्य भी और पेड़-पौधे भी रूप रग प्राप्त करते हैं। यहीं तक 
नहीं, मापा ने व्यवह्दर की सुगमता के लिये अलग अलग शब्द रचकर जो , 
भेद खड़े किए हैं वे भी कमी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये हमारे 


हर 
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मन से दूर हो जाते हैं । यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों 
से जमे हुए छोटे छोटे पोधों को इस श्रास पास खेलते उसके बच्चे कहे तो 
आत्मीयता का भाव ऋलक जायगा |“ 


*+ 


कलावाद? के प्रभाव से जिस सांदिय्यवाद! का चलन योरप के काव्यक्षेन्र 
के भीतर हुआ उसका पंतजी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई 
स्थानों पर सौदव्य-चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जेसे--- 
घूल की ढेरी में अनजान छिपे ई मेरे मधुमय गान । 
कुटिल कोटे है कद्दी कठोर, जदिल तरुजाल है किप्ती भर, 
सुमन दल चुन-चुनकर निशि भोर खोजना दै श्रजान वह छोर 
>< > ८ >८ 
मेरा मधुकर कान्सा जीवन, कठिन कम हैं, कोमल है मन । 
उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुदर, मधुर पक्ष में अपने हृदय के 
कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। करम-मार्ग उसे कठोर ही कठोर 
दिखाई पड़ता था । कर्म सौंदय्य का सन्नात्कार उसे नहीं हुआ था । उसका 
साक्षात्कार आगे चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे जगत्‌ और जीवन के पूर्ण 
सखरूप की ओर दृष्टि ले गया । 
पल्‍लव' के श्रत मे पंतनी जगत्‌ के विषम परिवत्तन! के नाना दृश्य 
सामने लाए है। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम 
स्थिति ने की हैं | जगत्‌ की परिवतन-शीलता मनुष्यजाति को चिर काल से 
कछ्ुब्ध करती आ रही है । परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात खतः सिद्ध 
होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म-स्पशश करती रही हे और करती रहेगी, 
क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य खरूप से है । जीवन के व्यापक क्षेत्र में 
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१-यही भाव इंगलैंड के एक आधुनिक कवि,भौर समीक्षक श्रवरक्रोंबे ने जो दारू 
में मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है... डे 
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3३०९२ हिर्दीसाहित का इतिशात 
वेश के कारण ऋवि-कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, बढ, कझंशा, भयंकर 
कई प्रकार की भृमियों-पर वहत दर तक एटा संब्रद्ष धारा के रूप में चलना 
पढ़ा हैं | जहाँ कठोर ओर भयंतद्रर, भव्य कार विशाल तथा अधिक अ्रथ 
मन्वित भावनाएँ हैं वहाँ कवि ने रोला छुद का सद्दारा लिया हे । काव्य में 
चित्रमवी साण सबंत्र अनिवाय नहीं, खष्ट से गृढ-अगृढ सार्मिद तथ्यों के 
चयन द्वारा भी किसी भावना को ममस्वर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता हैं, इसका 
अनुभव शायद पंतजी को इस एक थारा में- चलनेंद्राली लंबी कबिता के भीतर 
हुआ हैं| इसी से कहीं कीं हूस सीध-सादे लथ में खने हुए मासिक्र तथ्यों ऋ 
समाहार मात्र पते हैँ, जेसे-- । 
5 तुम नृशस-नूप-से जवती पर चंट अनिवद्ित 
करते हो सख॒ति को डउतीडित, पद-मर्द्धित, 
नश्न नगर कर, भन्न भवन प्रतिमाएँ खडित, 
दर लेते हो विभव, कला-कौथल चिर-सचित । 
आपिन्व्याधि, वहु वृष्टि, बृतन्उत्तात अमंगलू | 
वहि, बाढ, भूकंप-तुम्छारे विधुल सैन्य-दल । 
चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही उफल प्रयोग 
इस रचना के भीत्तर हुआ है | उसके द्वारा तीव्र मर्म-वेदना जगानेवाली शक्ति 
की पूरी प्रतिष्ठा हुई है । दो एक उदाहरण लीजिए--- 
हि ... अ्दे. निष्ठुर परिवत्तेन । 
हर रे 
श्र वास्‍कि सदक्लफन 
लक्ष अलक्षित चरण ठ5न्दारे चिह्न निरतर । 
छोड रहे हें जय के विज्षत वच्चस्थल पर । 
. शत शव फेनोच्छवसित, स्फांत फूल्कार भर्यकर 
धुमा रदे हैं घनाफार जयती का अबर। 
मृत्यु तुम्दारा यरलू दत, कचुक्ष कल्वातर । 
श्रत्विल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दि -मंडलू। 
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रुदुल होठो का. हिमजल-हास उडा नाता निःश्ास समीर; 
सरल भौदों का शरदाकाश पेर लेते घन बिर गंभीर । 
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. विश्वमय हैं. परिवत्तेन ! 

अनल से उमर अकृच, अपार ह 

मेघ से विपुलाकार 

दिशावधि में पल विविध प्रफार 

अतंल में मिलते तुम अविकार । 


पहल्ले तो कवि लगातार सुख का दुःख में, उत्थान का पतन मे, उल्लास 
का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और म्लानता में परिवत्तन सामने ला 
लाकर हाहाकार का एक विश्व-ब्यापक खर सुनता हुआ क्ञोम से भर जाता है 
फिर परिवत्तन के दूसरे पक्त पर भी--दुःखदशा से सुखंदशा की प्राप्ति पर 
--थोड़ा दृष्टिपात करके 'चिंतनोन्मुख होता है और परिवततंन को एके महा 
करुण काड के रूप मे देखने के स्थान पर सुख-दुःख की उलभी हुईं समस्या 
के रूप मे देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत्‌ में नहीं हो सकती, जिसका 
सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है-- 
आज का दुख, कल का 'आहाद 
ओर करू का सुख, आज विषाद; 
समस्या खसम्म ,. गूढ संसार, 
... पूत्ति जिसकी उस पार । | 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि सें जगत्‌ के हंंद्वात्मक विधान को समककर 
कवि अपने मन को शात करता हे-- 
मूंदती नयन मृत्यु की रात खोलती नव जीवन को प्रात । 
म्लान कुंसुर्मों की मदु मुसक्नान फलों में फलती फिर अम्लान । 
हा कक के 30 पिंक री अं 8, 27804 “े 
खोय कर्मा दी के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार । 
कहीं रात्मी बनता सकुृमार कहीं बेडी का ! भार, 
ञ् रे पर हि 2 जे 


७०७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


प्रिन्ना दुख के सब छुख निशसार, बिना जद के जीवन भार | 


दीन दुर्वल दे रे संतार; श्ठी से हुमा, दवा शी ष्यार । 
जोर जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है-- 
बेदना ही में तप कर प्राण, दम दिखनाते लर्ण-डुलास । 
भ८ * भर अं 
अलभ हे इष, अतः ऋनमोल । साधना ही जीवन का मोल | 


जीवन का एक सत्य ख़रूप लेकर अत्यंत मार्मिक अ्रथ-पथ पर संबद्ध रूप 
में चलने के कारण, कह्पयना की क्रीढ़ा और वाग्वेचित्रय पर प्रधान लक्ष्य न 
रहने के कारण, इस 'परिवत्तन! नाम की सारी कविता का एक समनवितें प्रभाव 
पढता हे | 
'पत्लन! के,उपरात गुंजन” में -हम पंत जी को जगत्‌ श्रोर जीवन के 
प्रकृत क्षेत्र के भीतर ओर बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से अतृत्त 
होकर कल्पना की रुचिरता से तृत्त होने ओर बुद्धि-व्यापार से क्लात होकर 
इस्य की छाया से व्श्वान करने की प्रवृत्ति भी साथ ही साथ बनी हुई हैं । 
वि जीवन का उद्देश्य बताता हे इस-चारों ओर खिले हुए जगत्‌ की सुप्मः 
अपने हृदय को सपन्न करना -- 


हि 


दा / संत 


क्या यद जीवन ? सागर में जलभार मुखर भर देना! 

कुसुमित पुलिनो', की क्रीडा वीणा से तमिक्क न लेना? 
पर इस जगत्‌*में सुख-सुपमा के साथ दुःख - भी तो हे। उसके इस सुख 
दुश्खात्मक खरूप के साथ कवि अपने हृदय का सांमजस्य कर लेता है--- 

सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन दो परिपूरन,_ । 

फिर घन में ओमकल हो शशि फिर शशि से ओमल हो घन । 
कवि वत्तमान जगत्‌ की इस अवस्था से असंतुष्ठ है कि कहीं तो सुख की अति 
है, कहीं दुःख की | बह सम भाव चाहता है-- 

जग पीडित है अंति-दुख से जग पौठित रे अतिन्सुंख से । 

मानव-हुग में जेंट जावें दुख सुख से भी सुख दुख से। 


' नई घारा छग्पू 


मानव” नाम की कविता: में जीवन-सोंदर्य की नूतन भावना का' उदय 
कवि, अपने मन में इस प्रकार चाहता है--. ५.3 
मेरे मन के मधुबन में सुपमा. के शिशु )० सुसकाओः॥ 

नव नव सोांर्सो का सीरभ नव मुख का' सुख बरसाओ। . ०, '* 


वुद्धिपक्ष ही प्रधान हो जाने से हृदयपत्ष जिस प्रकार दब गया है और 
भ्रद्धाविश्वास का होस होता जा रहा है) इसके विरुद्ध यौरप के 'अनातोले क्रास 
आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया उसका “श्राभात भी 
पंत्जी की इन पंक्तियों में मिलता ह हु 
संदरः विश्वासो' से छीःबनता रे 'सुखमय जीवने। ' 


॥]॒ $ 


“तौका-विहार” का. वर्णन अ्रप्रस्तत आरोपो से अधिक. आचछा- 
दित होने पर भी. प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि. का खिंचाव, 
सूचित करता हैं-5 . -_. - 

जैसे, ओर जगह वैसे ही गुंजन में भी पंतजी की रहस्य भावना अधिकतर 
खाभाव्रिक पथ पर पाई जाती.है.। दूर तक फैले हुएः खेतो, और ग्रेदानो के 
छोर पर द्त्तावलि की जो घुधली दरिताभ-रेखा-सी क्षितिज् से, मिली, दिखाई 
पढ़ती हे उसके, उघर किसो-मघुर ल्लोक की कल्पना. खभावतः- होती, हे--- 

दूर उन खेतों के उस “पार, जहाँ तक गई नील भकार; 
छिपा छायावन में सुकुमार स्वयं की परियो का संसार । 


कवि की. रहस्प-दृष्टि प्रकृति की आत्मा--जगत्‌ के'रूपों और व्यापारों में 
व्यक्त होनेवाली आत्मा---की ओर ही जाती' हैं जो “/निखिले छुवि की छुवि 
है? और जिसका अखिल जग-जीवन हास-विलास””!ह । इस-व्यक्त प्रसार के 
बीच उसका आभास पाकर कुछ' क्षण के लिये आनंद-मझ्न होना ही मुक्ति हे, 
जिसकी साधना:सरल-ओर खामभाविक हे, हृठयोग, की-सी च्वृकरदार-नहीं | 
मुक्ति के लोम से अनेक प्रकार की चक्करदार“साधना तो, बंधन -है-+ ,- 

दे सइज:मुक्ति, का मधु- चुण, परु कठिन मुक्ति का वहन । 
कवि अपनी' इस -मनोइृत्ति. को एक जगह'इस प्रकार स्पष्ट भी करता है। 
ध्शप्ड 
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वह कहता है कि इस जीवन की तह थे जो परमार्थ तत्व छिपा हुआ कहा 
८ आप हि ( 

जाता है उसे पकड़ने ओर उसमें लीन होने के लिये बहुतन्से लोग अंतमु ख 

होकर गहरी गहरी डुत्रकियों लगाते है; पर सुझे तो उसके व्यक्त आभास ही 


हक 


चखिकर 


कहने का तालय॑ यह कि पंतजी की खाभाविक रहस्य-मावना को प्रसाद 
आर 'महादेवी वर्मा? की साप्रदायिक्र रहस्य-मावना से मिन्‍न समझना चाहिए। 
पारमार्थिक ज्ञानोदव को झ्रवश्य उन्होंने कुछ भी श्राज न लूँ गी सोल' नामक 
गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है । रहस्थात्मकता की' अपेक्षा 
कबि में दाशनिकता अधिक पाई जाती है | 'विहेँग के प्रति! नाम की कविता में 
कवि ने अव्यक्त श्रक्ृृति के बीच चैतन्य के सान्निध्य से, शब्द-बह्म के संचार या 
संदन [ 77४7७०७ ) से सष्टि के अनेक रूपात्मक 
सजीव चित्रण किया है--- ह॒ 


भुंजन! में भी पंतजी की प्रतिभा 'बहुत ही व्यंजक और रससीय साम्य 


हिंदी साहित्य का इतिहास 


अपनी प्थक्‌ सता ग्लीन करते भव-सा लगता है-- 
छुतता हूँ इस निस्तरछ जल में रद्दती मछली मोतीवाली; « 
पर सुके इबमे का भय है; भाती त्ततः की चल जल-माली | 
आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर । 
में लहरों के तट पर बैठा देखूगा छस्तक्नी छवि जी भर॥ 


मुक्त पस्चों मे छउड दिन रात सइज स्पंदित कर जग के आाण; 
शुन्प नम में भर दी अज्ञोत्‌, मधुर जीवन की मादक तान । 
ता 4 | बह, अत 
छोड नि्ेन का निभ्वत निवास, सीढ़ में देंध जग के सानंद, 
अर दिए कलरव से दिशि-आछ्त गृद्दो में कुसुमित, मुदित,भमंद | 
रिक्त शेते जब जब तव्वास, रूप धर तू नव नव तत्काल, 
नित्य नादित रखता सोछास, विश्व के अच्षयवद की डाल । 


जगह जगह सामने लाती है, जैसे--- 


खुल ख़ुल नव नव इच्छाएँ फैला्ती जीवन के दल 
गा या म्माणो -का मधुकर पीता मधुरस परिपूरण। 


विकास का बड़ा ही 


नई घारा ' ७०७ 


इसी प्रकार लक्षणा के सहारे बहुत ही श्रथंगर्मित और व्यंजक सांम्य इन 
पंक्तियों में इम पाते हैं--- 0 

यह शैशव का सरल इास है सइसा उर से दे आ जाता। 

यह ऊपा का नव विकास दे जो रज को है रजत बनाता। 

यह लघु लद्दरो' का विलास दे कलानाथ जिसमें खिंच आता । 


कवि का भाव तो इतना दही है कि वबाल्यावस्था में यह सारी प्रथ्वी कितनी सदर 
और दीपिपूर्ण दिखाई देती हे, पर व्यंजना बड़े द्वी मनोहर ढंग से हुई है । जिस 
प्रकार अरुणोदय में प्रृथ्वी का एक एक कण खणाम दिखाई देता है उसी 
प्रकार बाल-हृदव को यह सारी प्रथ्वी दीप्तिमयी लगती । जिस प्रकार सरोवर के 
हलके हलके हिलोरों में चंद्रमा ( उसका प्रतित्रिंव )' उतरकर लहराता दिखाई 
देता है उसी प्रकार वाल-हृदय की उमंगों में खर्गीय दीसि फेली जान पड़ती है। _ 
- गुजन! में इम कवि का जीवनक्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, 
उसकी काव्यशेली को मी अधिक सयत ओर व्यवस्थित पाते हैं | प्रतिक्रिया की 
ओक में श्रमिव्यंजना के लाज्षणिक वैचित््य आदि के श्रतिशय प्रदर्शन की जो 
प्रवृत्ति हम 'पल्‍लव? में पाते हैं घह “गुंजन?, में नहीं है। उसमें काव्यशेली 
अधिक संगत, सयत और गंभीर हो गई है । 

'ुंजन? के पीछे तो पतजी वतंमान जीवन के कई पन्षों को लेकर! चलते 
दिखाई पढ़ते हैं। उनके 'युगांत' में इम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए, 
खरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल 
आकाज्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की कलक है, कहीं तक-वितक छोड़ 
श्रद्धा-विश्वासधूर्वक जीवनपथ पर साइस के साथ बढ़ते चलने की ललकार हे, 
कहीं बापू के प्रति? श्रद्धांजलि है। थुग़ांत' में कवि श्वप्तों से जगकर यह 
कहता हुआ सुनाई पढ़ता है-- 

जो सोण स्व्नों के तम में वे जागेंगे-...यह सत्य बात | 
जो देख चके जीवन-निशीयथ वे देखेंगे जीवन-प्रभात । 


युगात' में कवि को इम केवल रूप-रंग, चमक-दमक, सुख-तौरमवाले 
सेदर्य से आगे बढ़कर जीवन-सोदर्य की सत्वाश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। 


रा साहित्य हलिदास 
छ्न्पर हिंदी-चाहिल्ा वा इतिद्रा 


उसे दादर ज्यात्‌ में शॉट, स्नेह, उल्लास का अमाव दिखाई पढ़ा है| इससे 
वह जीवन की सुंदरता की भावना मन मे करके उसे जगत्‌ भ फलाना 


संदरता वा भा ग्रेत्त है. फूट पड़ा मेरे मन्त में, 
निससे नद जीवज़ का प्रभात होगा फ़िर जग के ऑगस में । 
श्र अर ४ अं 


प्र दष्टि एक रच रहा नवलरू भावी मानव के द्वित, भीतर । 
सॉडय्व स्मेह,छल्छास मुझे मिलन सका नही जग में बादर | 


ह 


झब कवि पराथता करता है कि++- 


| 


ग्‌ः हैं. 


वन में, जो चिर ग्रद्मन्‌ सौंद्रव्यपूण श्री सत्यप्राण | 
मी बन साथ ! जिसमें मानव-हित दो, समान । 


नीरस और ठुठे जयत मे च्ञीण कंकालों, के लोक में वह जीवन का वर्संत- 
विकास न्दह्त्तात-5 


। 


१4 


हा 
4 8 


पे 
स्रः 


् 


ककाढू-जाल-जय में फेले फिर नवकू रुधिर, पल्लव-लाली । 
वाजमइल के कल्ला-तोदर्य को देख श्ुनेक.कवि मुग्ध हुए हैं । पर करोड़ों 
की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ' ऐश्वर्य-विभूति के उस विशाल 
आडंबर के खड़े होने की भावना सेःज्ुव्ध होकर युगांत के बदले हुए, पंतजी 


तन 


कहत हू ४ 3 ् सि 
हीय ! डृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन? 
'जब विपण्ण निर्बोंव पड़ा हो जग का जीवन । 
दर > चै+ रख 
मानव ! ऐसी भो विरक्षि क्‍या जीवन के परतति ॥, 
| आत्मा का अपमान; मेंत ओऔ छावा से रति।, 
शव की दें इम रूफर॑ंग, आदर मानव का। 
मानव की हम कुत्सित -खिन्न बनावें शव का। 


पलल्‍्लव' से कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंघा हुआ, गुजन? से कमी- 
कभी उसके बाहर शोर सुग्रांत-में लोक के बीच, दृष्टि फैलाकर आसन जमाता 


ग 


नई घारों... ७०६ 


छुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन?'तक वह जगत से अपने लिये सोंदर्य और 
आनद का चयन करता प्रतीत दह्ोंता है, युगोंते? में आकर वह सॉदर्य और 
आनद का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता हैं |. कवि की सोंदर्य-भावना 
अब व्यापक होकर मगल-भावना के रूप में: परिणत हुई है। अब तक कवि 
लोकजीवन के वास्तविक शीत और ताप से अ्रपने हृदय को बचाता-सा आता 
रहा ; श्रव उसने अपना छदय खुले जगत्‌ के बीच रख दिया है कि उसपर 
उसकी गति-विधि का संच्चा ओर गहरा प्रभाव पडे | अ्रव वह जगत्‌ ओर जीवन 
में जो कुछ सोंदय, माधुय झ्ास्त है अपने लिये उसका स्तवक बनाकर तृप्त 
नहीं हो सकता | अब वह दुःख-पीड़ा, अ्रन्याय-अंत्याचार के अंधकार को फाड़- 
कर मगलबज्योंति फूटती देंखना चाहता है--मंगल का अ्रमंगल के साथ वह 
संघर्प देखना चाहता है,' जो गत्वात्मक जगत का कंमं-सोंदय है | 


सध्या होने पर अब कंवि का ध्यान केवल प्रफुल्ले प्रसून, अलस गंधवाह, 
रशागरंजित और दीस दिगंचल तक ही नहीं रहता । वह यह भी देखता है कि--- 


क बॉसोी! का भरमुठ, संध्या का- आुहपुट 
५ ' %< प्र तर २4 «5 
ये नाप रहे निज घेर का मगा 
कुछ ' अमजीवी धर डेगमंग. डे 
भारी है जीवन भारी पय | 
जो पुराना पड़ गया है, जीय॑ और जजंर हो गया हैं ओर नवजीवन- 
सौंदर्य लेकर आनेबाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पतजी बड़ी निर्ममता के 
साथ इटाना चाहते हैं-- ४ 
द्रुत करो जगत के जीणें पत्र | दे सस्त, ध्वस्त! दे शुष्क, भी ! 
हिमन्ताप-पीत, मधु बात-भीत, तुम बीत-राग, जड पुराचीन || 


झरें जाति-कुल-वर्ण॑-पर्ण-घन । श्रंध: नीड से रूढ-रीति' छेने । 
इस प्रकार कवि की वाणी में लोकमंगल की आशा ओर अआकोक्षा के साथ * 


अनानीनिननीन्‍कलल+...*++ कट के 2 लल्‍ीफमरपरलेल कर... 
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घोर परिवर्सनदाद? का स्वर भी भर रहा है। गत युग के अवशेर्षों को ध्वस्त 
करने का अत्यत रौदर आग्रह प्रकट किया गया है 
गजुन कर मानव-केसप्तरि | 

प्रखर वेखर नव जीवन की लातसा गडा कर। 

दिन्न भिन्न कर दे यत युग के शव को दुर्धर ! 
ऐस स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कबि अपनी वाणी को केवल 
आादोलनों क॑ पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित 
कर रहा है | आ्राशा है कि पतजी अपनी लोकमंगल-मावना को ऐसे स्वाभाविक 
सर्मपिथ पर ले चलेंगे जहा इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा | 


युगात! में नर-जीवन की वत्तमान दशा की अनुभति ही सबंध नहीं है । 
हृदय की नित्य छोर स्थायी इत्तियो की व्यंजना भी, कल्पना की पूरी रमणीयता 
के साथ, कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि 
बाद? की लपेद से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया ह ) 
चित्रभापा और लाक्षणिक वैचित्य के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब 
नहीं है जो माषा और श्रर्थ की स्वाभाविक “गति में बाघक हो। 'सध्या? 
खद्योतः, 'तितली”, शुक्र! इत्यादि रचनाओ मे जो रमणीय कल्पनाएँ हैं उनमे 
दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणुशीलता है | 'तितली? के प्रति यह संबोधन 
लीजिए--- | हु 
श्रिय तितली ! फूल-सी ही फूली 
8, 6 तुम किस झुख में हो रही ढोल १ . 
रथ श्र हि £ 
क्या फूलो' से ली, अनिल-कुसुम ! 
. सुभने मन के मधु को मिठास ९ 
इवा में उड़ती रंग-विरंगी तितलियों के लिये अनिल-कुसुम” शब्द की रसणीयता 
सबका हृदय स्वीकार करेगा । इसी प्रकार 'खब्योत्त' के सहसा चमक उठने पर 
यह कैसी सीधी-सादी सु दर भावना है| 
अंधियाली घादी में सहसा हरित स्फुलिंग सइझ फूटा वह । 


| नई धारा ७११ 


युगवाणी' में तो वर्तमान जगत्‌ मे सामाजिक व्यवस्था के संबंध मे 
प्रायः जितने वाद, जितने अदोलन उठे हुए है सबका समावेश किया गया है । 
इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उनके नामों का,निर्देश न 
करके, उनके भीतर जो जीवन .का सत्याश है उसका मार्मिक रूप सामने रख 
दिया जाता । ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए है वहाँ कवि का 
अपना रूप छिपा-सा लगता हे | इन बादों को लेकर चले हुए. आंदोलनों में 
कवि को मानवता के नूतन विकास ऋका आभास मिलता दिखाई पड़ा है। उस 
आगामी विकास के कल्पित खरूप के प्रति तीत्र आकर्षण प्रकट किया गया हे 
जो वर्तमान पाश्चात्य साहिल्य-क्षेत्र की एक रूढ़ि ( शौ००5कांछ ० 99 एप7०७ ) 
के मेल में है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सँँदर चित्र के प्रति व्यंजित 
ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श 
भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों 


को सवेथा ध्वस्त देखने की रोषपूण आकुलता का- ध्यान भी मनुष्य की स्थायी 
अंतःप्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह हे । 


बात यह हे कि इस प्रकार के भाव वतमान की विषम ख्थिति से क्ुब्घ, कम 
में तत्पर मन के भाव हैं । ये कर्म-काल के भीत जगे रहते हैं | कर्म में रत मनुष्य 
के मन में सफलता की आशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रबल अमभिलाष, 
बाधक वस्तओ के प्रति रोष श्रादि का संचार होता है । ये भाव व्यावद्यारिक है 
अर्थ-साधना को प्रक्रिया से संबंध रखते हैं ओर कम-क्षेत्र मे उपयोगी माने जाते 
हैं। पंतजी ने वर्तमान को जगत्‌ का कर्म-काल मानकर उसंके अनुकूल भावों 
का स्वरूप सामने रखा हे। सारांश यह कि जिसः मन के भीतर कवि ने इन 
भावों का अवस्थान किया है वह “कर्म का मन, हे । 

इस रूप में कवि यदि लोक-कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कमंन्षेत्र में 
उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पढ़ रहा है। स्वतत्न द्रष्ट का रूप 
उसका नहीं रह गया है | उसका तो “सामूहिकता ही निजत्व घन” है। सामूहिक 
घारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला .सुनाई पड 
रहा है | कहीं वह गत संस्कृति के गरल?ः धनपतियों के अतिम क्षण बता 
रहा हैं, कहीं मध्यवर्ग को “संस्कृति का दाख और उच्च वर्ग की सुविधा -का 


७४२ दिंदी-साहित्य का इतिहाठ 


५ 


शाख्येक प्रदास्क तथ अमजीवियों का लोककांति की श्रग्न-दुतः और नव्य 
सम्यता दा उद्य्वक कह रहा है ओर कहीं युदपों के अत्याचार से पोड़ित 
सी-जाति की वह दशा सूदित कर रद्द है-- “ ' ह 

पशु-दछ से कर जन शासित, 
जीवन के उपकरण सह््श 
नारी भी कर तो अधषिक्षत 
£4 7९ रु 
अपसे ही भीतर छिप छिप 
* जगा से “हो गई तिरोहित।« 


पंतजी ने धमांजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और 'गांधीवाद' के प्रति 
भी | ऐसो प्रतीत होतो है कि लोक-व्यवस्था के रूप में तो 'समाजबाद? 'की बांतिं 
उन्हें पसद हैं ओर व्यक्तिगत साधना के लिये “गांधीवाद की बातें | कवि को 
दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्समाव ही जीव-जगगत्‌ की भनुष्य॒त्व में परिणुति? 
है | मध्तुय की अपू्णता ही उसकी शीभा है | दुवर्लताओं से शोमित मनुष्यत्व 
सुरत्व से दुलम है! । पूण सत्य” ओर अठीम को ही श्रद्धा के लिये ग्रहर्ण करने 
क्रे फेर में रहना सम्यता की बढ़ी भारी व्याधि है | सीमाश्रों के द्वारा, उन्हीं को 
(खान्नों से, मंगल-विधायक आदर्श बनकर खंडे होते हैं। 'मानवपन” में दोष 
है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मेजता दे, शुद्ध होता है-- 


व्याधि सस्यता की है निश्चित पूर्य सत्य का पूजन; . 
प्रायहदीन वह कला, नहीं जिसमे - अपूर्यता शीभन । 
सीमाएँ आदश -सकर, सीमा-विहदीन यह जीवन, - , 

कै दोषों से ही दोष-शुरू दे मिट्टी का मानवपन । , >क 


समाजबाद? की वातें कवि ने ग्रहण की है पर अपना चिंतन खतंत्र रखा 
ह। समाजवाद ओर संघंवांद ( 0079७ ) के साथ लगा हुओ सकी 
भोतिक वाद? उसे इष्ठ नहीं | पारमार्थिक दृष्टि से बह पर्रावरवादी है । आत्मा 
और भूतों के बीच संबंध स्थावित करनेवाला तर बह दोनों से परे बतोता है-- 
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' झात्मा और भूतो' मे स्थार्मित करता कौन समत् । 
बद्िस्तर, आत्मा-भूती से « अतीत वह. त्तत्व। 
भोतिकसा अश्राध्यात्मिकता केपेेल उसके दो कूल । 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-चर्दम से परे सत्य केमूल। गे 
यह परापर-मा्ष कंबि की वेत्तमान काव्यदष्टि के कहाँ तक मेल में है, 
यह दूरसरीबीत है । पर जब इंम देखते हैं कि उठे हुए सौमबिक आंदोलन 
थायः एकांगद॑शों होते हैं, एंक सीमा से दूसरी सींमा की ओर उन्प्रुख होते 
हैं तब उनके द्वारा आगामी मव्सेंस्कृति की जो हरियाली कवि को सूझ रही 
है वह निराधार-सी लगती है। हम तो यही चाहेगे कि पंतजी आदोलनो की 
लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप को लेकर चलें ओर 
उसके भीतर लोक-मंगल की भावना का अंवस्थान करें| 
जो कुछ हो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद? के बे घेरे से 
निकलकर पंतजी ने जगत्‌ की विस्तृत श्रर्थ मूंम्ि पर स्वाभाविक स्वछद॒ता के 
साथ विचरने का साहस दिखायो है | सामने खुले हुए; रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से 
ही सच्ची भावनाएं प्राप्त होती हैं, 'रूप द्वी उर में मधुर भाव बन जाता? है, इस 
“<रूप-सत्य! का राह्ञात्कार कवि ने किंया है | 
युगवाणी' में नर-जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के 'काश्ण 
कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे मनुष्य को लड़ना पड़ा है- 
- वहि,' बाढ़,, उल्का- मेका की भीषण भू घर 
कैसे रह सकता हैं कोमर ' मनुष्य 'कलेवर । 
मानवता” के व्योपक संबंध को अनुभूति के मधुर प्रभीव॑ से दो लेड़ेके? से 
कवि को पासी के दो नंग-घडंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो-- ः 
जल्दी से टीले “के नीचे उपर, उतर कर 
, दैं चुन ले जाते कूछ़े से “निधियाँ सुदर-+--- 
सिगरेट के खाली डिब्बे, पन्नी ,चंमकीली, 
फीतों 'के इकड़े; 'तंसवीरं, नीली "पीलीं!।, । 
केतु नरक्षेत्र के भीतर पेतजी की इंष्टि इतनी नहीं बेंधं गई है कि चंराचर के 
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कक 


थझथिक व्यापक संबंध फी अनुभति मंद पड़ गई हो। थुगवाणी' में इम 

देखते £ कि हमारे जीवन-पथ के चारों ओर पढ़नेवाली प्रकृति की साधारण से 
साधारण, छोटी से छोटी वस्ठुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन से देखा है | 
समस्त पृथ्वी पर निर्मम विचस्ण करती जीवन की अन्ञव चिनगी! चींटी का 
अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हे मिलता है | कवि के हृदय-प्रसार का सबसे सुंदर 
प्रमाख हमे दो मित्र” में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर पास-पास खड़े 
सिलबिल के दो पेढ़ों को दढ़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है- 

उस भसिजन दीले पर | मु 

दोनों चिलविल है 

एक दूसरे से मिल 

मित्रोंनलि हैं. छड़े, 


मीन मनोहर | 
दोनों पादप 
सह... वर्षातप - कक 
हुए साथ दी बड़े 
दी सुदृढ़तर । , 


शहद चाटनेंवालों ओर गुलाब की रूह सूघनेवालों को चाहे इसमें कुछ 
न मिले; पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बढ़ी 
प्यारी भावना मिलती फंसा में नीम” का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक 
पद्धति पर है। पंतजी को 'छायावाद!ं और रहस्यवाद! से निकलकर स्वामाविक 


स्वच्छेंद्ता ( 06७ छ&०0%ऋथएाणंड ) की ओर बढ़ते देख, हमें अवश्य 
सतोप द्वोता हे | 


री 


श्री सूर्यकाँत त्रिपाठी (निरालाः--पहले कहा जा कुका हे कि छाया- 
वाद' ने पहले बंगला की देखादेखी अगरेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनु- 
सरण किया | प्रगीत पद्धति में नांद-सौंदय की और अधिक ध्यान रहने से 
संगीत-तत्व का अधिक समावेश देखा जाता स्णाम वह होता दे कि 
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समन्वित अर्थ की ओर कुकाव कम हो जाता हैं। हमारे यहाँ संगीत राग- 
रागिनियों में वंधकर चलता आया है ; पर योरप में उस्ताद लोग तरह तरह 
की स्वर-लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं । जैसे 
आर सब बातों की, वैसे द्वी संगीत के अगरेजी ढंग की भी नकल पहले पहल 
बंगाल में शुरू हुई | इस नए ढंग की ओर निरालाजी सबसे अधिक आकर्षित 
हुए. और अपने गीतों मे इन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया | संगीत को काव्य 
के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सब्रसे अधिक प्रयास 
निरालाजी ने किया है । 

एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्व॒रों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का 
खेच्छानुसार विभाग | इसके कारण 'गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी”? 
यह बात निरालाजी ने आप सहसूत की है । गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का 
संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अथ्थ-समन्वय की 
और कम | उदाहरणु-- 

अभररा अर चरण-गान 


चन-वल उपवर्न-उपवन 
जाग छवि, खुले आ्राय। 
44 >द र् 


मधुप-निकर॒ कलरव भर, 
गीत-सुखर पिक-प्रिय-स्वर, 
स्मर-शर इर केसरनमर, 


मधुपूरित गंध, ज्ञान । 


जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया हे 
वहों पद-योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः अशक्त या उदासीन 
पाई जाती है | गीतिका का यह गीत लीजिए--- 
कौन तम के पार ? (रे कद्द ) 
अखिल-पल के स्रोत, जल-जग, 
है - * गयन-धन-पन-धार (रे कद ) 
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गंध-व्याईण - कूल - उर.- सर, 
लंहर-कत्र कर कमल-तुरा पर, मु 
इप-अलि हर रण्शं-शर सर 
यूँज॒ बीरदार ! (हे कह ) 
निशा-प्रिथ-3९-शबन सुल्ध-पंन 
पार या कि अत्ताश ! (६३ कद ) 


इसमें आई हुई “अखिल पल के ज्ोत जल-जग”, “हर्ष-अलि हर, 
व्पर्श-शर” “निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-धन” इत्यादि पदावलियों का जी अ्रथे 
कवि की स्वय समभझाना पड़ी है वह उस्र पदावलियों से जंबरदरंती निकाला 
जान पडता है । जैसे---/हपं-आंछ हर स्परश-शर”-श्रानंदरूपी मारा स्पश का 
चुमा तीर हर रहा है ( तीर के निकालने से भी 'एक प्रकोर का स्पश होता है 
जो और सुखद हैं; तीर रूप का चुमों 'तीर है )। निशा-प्रिय-उर-शयन 
सुख-्धतमूनिशा का प्रियतम के उर पर शयन |” ु 
निराला जी पर बंगमाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित 
पद-बन्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट कलकती है। लाक्षणिक वेलक्षण्य 
जाने की प्रद्दसि इनमे उतनी नहीं पाई जाती जितेनी प्रसाद! और पंत में । 
सबसे अधिक विशेषता आपके पद्चों में चरणों की स्वच्छुंद विषमता है। 
फोई चरण बहुत लवा, कोई बहुत छोटा, कोई मर्कीला देखकर हो बहुत से लोग 
रबर छुद, 'केचुवा छुंद! आदि कहने लगे थे। वेमेल चरणों की विलक्षण 
आजमाइश इन्होंने सब से अधिक की हे। “प्रगल्भ प्रेम” नाम की कविता में 
अपनी प्रेयसी कल्पना या कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है--- 
हे आज नहीं है भुमे और कुछ चाद, 
अछ.-विकच इस हृदेथ-कमल में आ तू. 
प्रिये ! छोड़कर बंधनमय छुँदों” की छोटो राह । 
यज गामिनी वह पथ तेरा सकीर्ण, 
कंटकाकीर्ण । 
च्रहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिमा निरालौजी में है। “अज्ञात प्रिय'ः की ओर 


बन 
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* इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्ठुत रूपों और व्यापारों 
को, भी, अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा है। विस्मृतिःकी नींद से जगा- 
नेवाले? 'पुरातन, केःमलिन साज! खॉड़हर , से वे जिज्ञासा करते-हैं कि “क्या- 
तुम--- हज का 
ढीले करते हो भव-वंधन नः-नारियो; के,? #! 
हल - , ”“ 5 अथवा 
' *' हो मलते कलेजा पड़े, जरा-जीणें 
. निनिमेष-नयनों से । ; 
बाट जोहते हो तुम मृत्यु को 
अपनी संतानी' से वूृ'द भर पानी को तरसते हुए । 
इसी प्रकार (दिल्ली? नाम की कविता में दिल्‍ली की भूमि पर- दृष्टि डालते 
हुए “क्या यह वही देश है ?? कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहासं:प्रसिद्ध 
बातो और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है-- 
निःस्तव्ध मीनार मु 
मौन हें मकबरे--..- ह ्यि ; 
भय भें आशा को जहाँ मिलते थे समाचार | 
टपक पढ़ता था जद्दोँ ऑँसुओ' में सच्चा प्यार ॥:, 
यमुना को देखकर प्रत्यमिज्ञा का उदय, हम इस रूप में पाते ईैं-- 
मघुर मलय में यहीं 
गूजी थी एक वह जो तान, 


५ 


4 


॥क्‍ 


८ >८ हु भर .. ९ 
कृष्णधन अलक में 
कितने प्रेमियो'” का यहद्दयों पुलक समाया था ।. 


समाज मे प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कबि ने 
देखा हे जहों एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो'मालपुआ खिलाया और एक 
कंगाल भिक्नुक की ओर आँख उठाकर देखा तक नहीं। 


ला... 3हककल८ओ ऑिनफीनोअन-कीजकका बल. अलटम चउउडओ, चऊ< 


हक 
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जिस प्रकार मिरालाजी को छोंद के बंधन अख्चिकर हैं उसी प्रकार 


समानिक्न वधन भी | इसीते सम्राददय अप्टम एटडबड की एक प्रशस्ति लिखकर 
न्होंने उन्हे एक वीर के रूप में सामने रखा हे जिससे प्रेम के निमित्त 
साहरुपूवक पद-मय्यांदा के समाजिश वध फेंका हूँ | 


रहत्ववाद से संबंध रखने वाली निरात्याजी की रचनाएं. आध्यात्मिकता का 
रूप-रंग लेकर चर्ली ह जियका विक्रास बंगाल में हुआ । रचना के प्रारमिक 
में इन्होंने स्वामी विवेकानंद ओर धीरबीद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताश्रों 
प्रनुवाद भी किए है । अद्वेतवाद के वेदांती स्वरूप को अहण करने के कारण 
इनव॥ रहत्यात्मक रचनाओं में भारतीय दाशंनिक मनिरूपणों की कलक जगह 
जगह मिलती है | इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्थात्मक कविताएँ भी 
गी ग्रकार माधुय्य-भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार श्र छायावादी 
कवियों की । रेखा? नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो 
वशणन किया हूं वह सबत्र एक ही चेतन सत्ता की श्रनुभति के रूप में सामने 
आता है-- 
याँवत के तीर पर प्रथम था आया ज़ब 
न्ञोत सोंदर्य का, 
बोचियो' में करूरव सुख-चंबित प्रणय का 
था मधुर आकृप णमयव 
मज्जनावेदन न्दु फूटता सागर में 
रप ३ रे 
सब छुछ तो था श्रसार 
अस्त, वह प्यार ९ * 
सब चेतन जो देखता... 
स्पश में अनुभव---रोमांच, 
दृप रूप मे... परिचय 
है... 5२३ हे 
खींचा उच्छी से था देंदय यह 
जडों में चेतन मति कर्षण मिलता कहाँ 


है) कै 2॥ ४ 


ज््‌ 
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पुलतीदास! निरालाजी की एक बढ़ी रचना है जो अधिकाश अंतर्मूख 
प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस प रखिति में गोखामीजी उत्पन्न 
हुए, उसका बहुत द्दी चटकीला ओर रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक 
छुटा के बीच किस प्रकार उन्हे आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन 
प्रदान करनेवाले गान की दिव्य प्रेरणा हुईं उसका अतइंत्ति के आदोलन के 
रूप मे वर्णन किया है । 


भविष्य का सुखस्वप्तर आ्राधुनिक योरोपीय साहित्य की एक रूढ़ि है | 
जगत्‌ की जीण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के 
निकट होने के आमास का वर्णन निरालाजी की 'उद्बोधन” नाम की कविता में 
मिलती है । इसी प्रकार श्रमजीवबियों के कष्टठो की समानुभूति लिए हुए. जो लोक- 
हिंतवाद का आदोलन चला है उसपर भी श्रब निराला जी की दृष्टि गई है-- 


बह तोडती पत्थर; 
देखा छसे मेंने इलाहाबाद के पथ पर | 


इस प्रकार की-रचनाओं में मापा बोलचाल की पाई जाती । पर निरालाजी की, 
भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जड़ी हुई होती.है जिसका नमूना 
“राम की शक्तिपूजा” में मिलता है | जैसा पहले कह चुके हैं, इनको भाषा मे 
व्यस्था की कमी प्रायः रहती है जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने भे वह कहीं 
कहीं बहुत ढीली पड़ जाती | 





श्री सहादेवी वर्म्मा--छायावादी कहे जानेवाले , कवियों में महादेवीजी . 


ही रहस्यावाद के भीतर रही हैं । उस अज्ञात प्रियतम के लिये वेदना ही इनके 
दृदय का भाव-केंद्र है जिससे अनेक प्रकार की मावनाएँ छूट छूटकर भकलक 
मारती रद्दती है । वेदना से इन्होंने अ्रपना स्वाभाविक प्रेस व्यक्त किया है,- उसी 
के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन:सुख को भी वे कुछ नहीं 
मिनतीं । वे कहती हैं कि--/मिलन का, मत नाम ले मै विहर में चिर हैँ? । 
इस वेदना को लेकर इन्होने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभतियों सामने रखी हैं जो 


व्बद 
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लेकोसर है | ऋद्ों तक वे वास्तविक अवनुभूतियों और कहाँ तक अनुमूतियों 
की ग्यणीद कहपना 8 यह नहीं कह जा सकता |! 

एक पक्ष में अनंत सुपमा, दूसरे पक्त में अपार बेदनों विश्व के छोर 
जिसके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती छ-- 
यह दोनो” दो शअओरं थीं 
घपंसति की चित्रुपदी को; 
उस चिंतन नेरा- दुल्ध चना. 

बिल वह सुकमा फीकी, ! 


हा 


अप 


पीछा का चसक्ा इतना है कि--- 
तुमकी पीढठा में द्वढा। 
तुम हृहंगी पीढ़ा । 


इनकी रचनाएँ समय समय पर संग्रहों में. निकली, हैँ->नीहार, रश्मि 
नीरजा और सांव्य गीत | अब इन सब का एक में बडा संग्राह यासा? के 
नास से बडे आकर्षक रूप में निकला हैं| गीत लिखने में जैसी सफलता महा- 
देवीजी को हुईं बेसी ओर किसी को नहीं । न तो भाषा 'का ऐसा स्निग्ध और 
प्राजल प्रवाह'ओर-कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी साव-मंगी । जगह जगह 


ऐसी ढली हुई ओर अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि छंद॒य 
खिल उठता ड्ठै | 





चर 


ऊपर छायावाद? के 'कुछ प्रमुख कवियो का उल्लेख हो चुका'हैं। उनके 
साथ ही इस वर्ग के श्रन्य उल्लेखनीय कवि हैं---सर्वश्री मोहनलाल महतो 'वियोगी? 
मगवर्तीचरंण वर्मा, समकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्क 
अंचल! । श्रीवियोगी की कविताएँ 'निर्माल्थ'*, 'एकतारा' और “कल्पना? में 
उस्होत है। श्रीमगवर्तीचरण को कविताओं के तीन संग्रह हँ-- मधुकण, प्रेम 
संगीत! ओर मानव! | श्री रामकुमार वर्मा ने पहले थीर हमीर' और “चित्तोड 
» की चिता” की रचना की थी जो छायावाद के भीतर नहीं आतीं। उनकी इस 
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प्रकार की कविताएँ 'अजलि', 'रूपराशि!, चित्ररेखा' और .-.चद्रकिरण? नास 
के स़्रहों के रूप. में प्रकाशित हुई हैं ।- श्री आरतसीप्रसाद- की -रचनाश्रों ' का 
सग्रह 'कलापी? में हुआ है । श्री नरेंद्र के गीत उनके - कर्ण फूल) 'शूल फूल', 
“प्रभात-फेरी? और प्रवासी के गीत? नामक संग्रहों में संकलित -हुए. हैं और श्री 
अंचल की कविताएँ “मधूलिका! और “अपराजिता?. में संग्रह की ग़ई-हैं । 


| 


“7. #खच्छंद-घधारा.. “7 “5 ० 


छायाबादी कवियों के अतिरिक्त वतमान काल, में ओर भी.कवि है जिनमें से 
कुछ ने यच्र-तत्र ही रहस्थात्मक भाव व्यक्त किए हैं । उनकी अधिक रचनाएँ 
छायावाद के अंतगत नहीं आती | - उन सबकी अपनी अलग, अलग विशेषता 
| इस कारण उनको एक ही वग में नही रखा जा सकता | सुर्भाते के लिये 
ऐसे कवियों की, समष्टि रूप से, स्वछुद घारा? प्रवाहित होती है। इन 
कवियों में पं० माखनलाल चतुर्वेदी ( एक भारतीय आत्मा? ), श्री सियाराम- 
ण॒ गुप्त, पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन?, श्रीमती सुभद्वाकुमारी चौहान, श्री- 
हरिवंश राय “बच्चन!, श्री रामधारी सिंह दिनकर”, ठाकुर ग़ुरुभक्त सिंह और 
पं० उदयशंकर भट्ट मुख्य हैं | चत॒वंदीजी की कविताएँ अभी तक अलग पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित नहीं हुई । “त्रिधारा! नाम के संग्रह में श्री केशवप्रधाद 
पाठक और श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ 
उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ, उद्घृत की गई हैं । श्री सियारामशरण गुप्त 
ने आरभ में 'मोयं-बिजय' खंडकाव्य लिखा था | उनकी कविताओं के ये संग्रह 
प्रसिद्ध हैं--दुरवांदल, विपाद, आद्रां, पाथेय और मृण्मयी। आत्मोत्सर्ग?, 
, अनाथ? औ्रौर बापू? उनके अ्न्य काव्य हैं। श्री नवीन ने 'उर्मिला? के सबंध 
में एक काव्य लिखा दै जिसका कुछ अंश अस्तंगत प्रमा? पत्रिका में प्रका- 
शित हुआ था | उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह 'कुंकुम' नाम से छुपा है । 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की कुछ कविताएँ, जैता कहा जा चुका है, 
रद 
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'बरिधारा? में संकलित है। शुकुछ! उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन 
ने खियाम की मधुशाला' मे उमर खेयास की कविताश्रो का अ्रेंगरेजी के प्रसिद्ध 
. कवि फिलजेराल्ड कृत अगरेजी अनुवाद के आधार पर, अनुवाद किया दे । 
उनकी रतंत्र स्चनाश्रों के कई संग्रह निकल चुके हैं | जैसे, तेरा हार/, एकांत 
संगीता, 'मधुशाला?, 'सधुददा ओर निशानिसंत्रण” आरादि'। श्री दिनकर को 
पहली रचना है अशभंग | यह प्रबंधकाव्य है। अभी उनके गीतों और कवि- 
ताश्रों के दो संग्रह प्रकाशित हुए. एैं--रिशुका? और 'हुंकार' | ठाकुर शुरुमक्त- 
लिंह की वब से प्रसिद्ध ओर श्रेष्ठ कृति 'नूरजहों? प्रबंध-काव्य है। उनकी कवि- 
ताश्ों के कई संग्रह भी निकल चुके हैं । ,उनमे सरस सुमन”, 'कुसुमु-कुंज?, 
वंशीध्यनि! और 'वन-श्री प्रसिद्ध है। पंडित उदयशंकर भट्ट ने तक्षशिला! 
श्र भानसी' काव्यों के अतिरित्ता विविध कविताएँ भी लिखी हैं, जो “राका 
शीर विसर्जन! में संकलित हैं| थक ' * 

रे प्रकार वत्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराश्ं मे 'होकेर चल 
रह्य हट | | 


हि 
१ 
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